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प्रकाशकीय निवेदन 


भाशञ् हमें दिनदी पाठकों के सम्मुख संयुत्त-निकाण के हिन्दी अनुवाद को केफर उपस्थित होने 
में बढ़ी प्रसक्षता हो रददी है। रूगछे धर्ष के छिए 'दिशुस्धिमग्ग! फा भनुषाद तैयार है। उसके पश्चात्‌ 
“अंगुत्तर निकाय में ह।थ छगाया जायेगा । इनके जतिरिक्त हम और भी कितने ही प्रसिद्ध बोद्ध-प्रन्‍्यों 
के दिन्दी अजुवाद प्रकाशित करना चाहते हैं। हमारे काम में जिस प्रकार से कितने ही सज्जनों ने 
आर्थिक सहायता और उत्साह प्द्गान किया है, उससे हम बहुत उत्साहित हुए हैं। 

आर्थिक कठिनाइयों एवं अनेक अन्य अद़चनों के कारण इस प्रन्थ के प्रकाशित होने में शो 
अनपेक्षित विरूम्य हुआ है, उसके लिए इसमें स्वयं दुःख दै। भदिष्य में इतना विछम्ब न होगा--पऐसा 
प्रयत्न किया जायेगा । हम अपने सभी दाताओं एवं सहायकों के कृतज्ञ हैं, जिन्होंने कि सहायता देकर 
हमें इस मह्थपूर्ण कार्य को सम्पादित करने में सफ़छ बनाया है । 


विनम्र 


२३०४-०४ भिक्षु एम० संघरत्न 
मन्त्री, मद्दावीधि-सभा 
सारताभ, बनारस 


प्राककथन 


संयुच्त निकाय सुसत-पिटक् का तृतीय अन्थ है। यह आकार में दीध निकाय और सज्किम निकाथ 
से बड़ा है । हसमें पाँच बढ़े-बढ़े घर्ग हैं-- सगाथा वर्ग, निदान वर्ग, खन्‍्ध घर्ग, सक्ायतन वर्ग और 
महावर्ग । हन धर्मों का विभाजन नियमानुसार हुआ है! संयुक्त निकाय में ५४ संयुत्त हैं, जिनमें देवता, 
वेवपुश्न, कोसल, मार, बहा, ग्राह्मण, सक्‍क, अभिसमय, धातु, अनसतग्ग, छाभसक्कार, र'हुल, छक्खण, 
खन्‍्ध, राध, दिद्ठि, सठायतन,बेदना,मातुगाम, असंख्त, मग्ग, बोज्ञज्न, सतिपहान, इन्द्रिय, सम्मप्पधान, 
वर, हद्धिपाद, अनुरुद़, झ्ञान, आनापान, सोतापक्ति और सच्च--यह ३२ संयुक्त थगों में ल्भिक्त हैं, 
जिनकी कुल संख्या १७३ है । शेष संयुक्त वर्गों में विभक्त नहीं हैं। संयुक्त निकाय में सौ भाणवार और 
७७६२ सुत्त हैं। 

संयुक्त निकाय का हिन्दी अनुवाद पूज्य भदन्‍त जगदीश काश्यप जी ने आज से उन्नीस वर्ष पूर्व 
किया था, किन्‍नु अनेक बाधाओं के कारण यह अभीतक प्रकाशित न हो सका था । इस दीघंकारू के 
बीच अनुवाद की पाण्डुलिपि के बहुत से पन्‍ने--कुछ पूरे संयुत्त तक खो गये थे। इसकी पाण्जुक्विपि 
अनेक प्रेसों को दी गईं और वापस ली गई थी । 

गत वर्ष पूज्य काइयप जीं ने संयुत्त निकाय का भार मुझे सौंप दिया। मैं प्रारम्भ से अन्स तक 
इसकी पाण्डुलिपि को दुहरा गया ओर अपेक्षित सुधार कर डाला । मुझे ध्यान संयुत्त, अनुरुद्ध संयुत्त 
भादि'कई संथुत्तो का स्वत्तन्त्र अनुवाद करना पड़ा, क्योंकि अनुवाद के वे भाग पाण्डुलिपि में न थे । 

मैंने देखा कि पूज्य काइयप जी ने न तो सुत्तों की संख्या दी थी भोर न सुत्तो का नाम ही लिखा 
था । मैंने इन दोनों बातो को आधश्यक समझा ओर प्रारम्भ से अन्त तक सुत्तों का नाम तथा सुत्त-संख्या 
को छिख दिया। मैने प्रस्येक सुत्त के प्रारम्भ में अपनी ओ( से विषयानुसार शीर्षक लिख दिये हैं, जिनसे 
पाठक को इस ग्रन्थ को पढ़ने में विधोष अभिरुचि होगी। 

ग्रन्थ में भाये हुए स्थानों, नदियों, घिहारों आदि का परिचय पादुटिप्पणियों में यथासम्भव 
कमर दिया गया है, इसके लिए अलग से 'बुद्धकालीन भारत का भौगोलिक परिचय” लिख दिया गया 
हैं। इसके साथ ही घुक नकशा भी दे दिया गया है। आशा है, इनसे पाठकों को विशेष छाम होगा। 

पूरे अन्‍्थ के छप जाने के पश्चात्‌ इसके दीर्घधकाय को देखकर विचार किया गया कि इसकी 
जिल्द॒बन्दी दो भागों में कराई जाय । अतः पहले भाग में सगाथा धर्ग, निदान बर्गं और स्कम्घ बर्ग 
तथा दूसरे भाग में सकायतन घर्गं और महावर्ग विभक्त करके जिलदबन्दी करा दी गई है। प्रत्येक 
भाग के साथ विपषय-सूची, उपमा-सूची, नाम-अनुक्रमणी और शब्द-अनुक्रमणी दे दी गई है । 

सुत्त-पिटक के पाँचों निकायों में से दीघ, सज्झिम और संयुक्त के प्रकाशित दो जाने के पश्चात्‌ 
अंगुत्तर तिकाय सथा खुइक निकाय अवधोष रहते हैं। खुशक निकाय के भी खुदक पाठ, धस्मपद, उदास, 
झुत्त निपात, थेरी गाथा और जातक के हिन्दी भमुयाद प्रकाद्षित हो चुके दें। इतिदुत्तक, बुद्धघंस और 


( २ ) 
सरियापिटक के भी अमुवाद मैंने कर दिये हैं और ये प्रन्थ प्रेस में हैं। अंगुत्तर शिकाथ का मेरा हिन्दी 
अजुधाद्‌ भी प्रायः समाप्त-सा ही है। संयुत्त निकाप के पश्चात्‌ क्रमशः विसुद्धिमस्ग और अंशुत्तर निकाल 
को प्रकाशित करने का कार्यक्रम बनाया गया हैं। भाशा है, कुछ धर्षों के भीतर पूरा सुस्त-पिटक और 
अभिधम्म-पिटक के कुछ ग्रंथ हिन्दी में अनूदित होकर प्रकाशित हो जायेंगे । 
भारतीय मद्दाभोधि सभा ने इस प्रम्ध को प्रकाशित करके दुद्ध-आधन एवं हिन्दी-लगत का 
महुत बढ़ा उपकार किया है । एस महत्त्वपूर्ण कार् के किए सभा के प्रधान सम्त्नी श्री देवपिय धकिसिंद 


तथा भद्न्‍्त संघरत्नजी का प्रथास स्थुत्य है | शानमण्डक्क यन्त्राऊय, काशी के व्यवस्थापक 
श्री भोमप्रकाश कपूर की तत्परता से ही यह प्रस्य पूर्णझूप से शुद्ध भोर शीघ्र मुद्रित हो सका है । 


महाबीचि सभा, 
सारगाथ, बनारस भिष्ठु धममरक्षित 
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आमुल 


संधुत्त निकाभ्र सुत्त-पिटक का तीसरा ग्रन्थ है । दीघ निकाथ में उन सूत्रों का संग्रह है जो आकार 
में बढ़े हैं। उसी तरह, श्राथः मझोले आकार के सूझं का संग्रह मज्िम निकाय में है। संयुस निकाय 
में छोटे-बढ़े सभी प्रकार के सूत्रों का 'संयुत्त' संग्रह है। हस निकाय के सूत्रों की कुछ संख्या ७७६९२ 
है | पिटफ के इन ग्रन्थों के संप्रह में सूत्रों के छोटे-बढ़े आाकार की दृष्टि रकखी गई है, यड्ट सचमुच जैंचने 
वाली बात नहीं छगती दे प्रायः इन अन्थों में एक अत्यन्त दु्श मिक सूत्र के बाद ही दूसरा सूत्र जाति- 
वाद के खण्डन का आता हैं ओर उसके याद ही हिंसामय यज्ञ के खण्डन का, और याद में ओर कुछ 
दूसरा । स्पष्टतः थिषयों के इस अध्यवस्थित सिकसिले से साधारण विद्यार्थी ऊब-सा जाता है। टीक-टठीक 
यह कहना कठिन मासूम होता है कि सूत्रों का यह क्रम किस प्रकार हुआ । चाहे जो भी दो, यहाँ संयुत्त 
निकाय को देखते इसके व्यवस्थित विषयों के अचुकुछ घर्गीकरण से इसका अपना महत्व स्पष्ट हो 
जाता है । 

संयुत्त निकाय के पहले वर्ग-- सग्राथा वर्ग को पढ़कर भद्दाभारत में स्थान-स्थान पर भाये 
प्रशोत्त की शेली से सुन्दर गाथाओं में गम्भीर से गम्भीर विषयों के विवेचन को देखकर इस निकाय 
के दार्शनिक तथा साहित्यिक दोनों पहलुओं का आभास मिछता है | साथ-साथ तरकाछीन राशनीति 
भोर समाज के भी स्पष्ट चित्र उपस्थित होते हैं । 

बूसरा बगै---निदान वर्ग बॉद्ध सिद्धान्त 'प्रतीस्‍्य समुत्पाद' पर भगवान बुद्ध के अस्यन्त मद्व- 


पूर्ण सूत्रो का संग्र 


तीसरा और चौथा धर्ग स्कल्थधाद और आयतनवाद का विवेचन कर भगवान्‌ बुद्ध के अनात्म 
सिद्धान्स की स्थापना करते हैं। पॉचवॉ---महाधर्ग 'मार्ग', 'बोध्यंग”, 'स्खृतिव्स्थान', इन्द्रिय' भादि 
महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाछता है । 

सन्‌ १९३५ में पेनांग (मछाया) के विख्यात चीनी महाविदह्यार 'चांग हवा तास्ञ! में रह मैंने, 
'मिलिन्द्‌ प्रश्न” के अनुवाद करने के बाद ही संयुक्त निकाय का अजुधाद प्रारम्भ किया था। दूसरे वर्ष 
रूंका जा सछगल अरण्य के योगाश्रम में हस अन्थ का अनुवाद पूर्ण किया | तब से न जाने कितनी बार 
इसके छपने की व्यवस्था भी हुई, पाण्डुलिपि प्रेस में भो दे दी गई भार फ़िर वापस चक्की आई मैंने तो 
ऐसा समझ छिया था कि कदाचित्‌ हस प्रन्थ के भाग्य में प्रकाशन छिखा ही नहीं हैं, भोर इस भोर से 
डद़ासीन-सा द्वो गया था। अब पूरे उन्मीस वर्षों के बाद यह प्रम्ध प्रकाशित हो सका दे । भाई 
ज्रिपिदकाचार्य मिक्ठु धर्मरक्षित जी ने सारी पाण्डुलिपि को दुददरा कर झुद्ध कर दिया है। संयुत्त निकाय 
थाल् हृतमा अच्छा प्रकाशित न हो सकता, यदि सिक्षु धर्मरक्षित श्री इतनी तत्परता से इसके प्रफ देखने 
ओर इसकी अन्य व्यध्स्था करने की कृपा म करते । 

मैं महायोधि सभा सारमाथ तथा उसके मन्षों श्री भिक्षु संघरल जी को भी अनेक घम्पवाद देता 
हूँ जिन्होंने पुस्तक के प्रकाशन में हतना उत्सांई दिखाया। 


नव लाछन्दा मद्ाविद्दार मिश्षु जगदीश काइयप 


२३९७ बु० सं० 
३. है ( १९०७ हू ० सं० 





भूमिका 


बुद्धकालीन भारत का भौगोलिक परिचय 


बुद्धकाल में भारतवर्ष तीन मण्डकों, पाँच प्रदेशों और सोकह महाजनपदों में विभक्त था। 
महासण्हऊ, मध्यमण्डल और अन्तर्सण्डल---ये सीन मण्डऊ थे । जो क्रमशः ९००, ६००, ३०० योजन 
विस्तृत थे । सम्पूर्ण भारतवर्ष ( - जम्बूद्वीप ) का क्षेत्रफल १०,००० योजन था| मध्यम देश, उत्तरापथ, 


अपरान्तक, दक्षिणापथ और प्राध्य--ये पाँच प्रदेश थे | हम यहाँ इनका संक्षेप में चर्णन करेंगे, जिससे 
बुद्धकालीन भारत का भौगोलिक परिचय प्राप्त हो सके। 


8 १, भध्यम देश 

भगवान्‌ बुद्ध ने मध्यम देश में ही विचरण करके बुद्धघर्भ का उपदेश किया था। तथागत पद- 
चारिका करते हुए पद्चिम में मथुरा! और कुरु के धुल्लकोहितो नगर से आगे नहीं बढ़े थे। 
पुरव में कजं गला निगम के मुखेलु वर्ना ओर पूर्व-दक्षिण की सललवती नदौ' के तीर को नहीं पार किया 
था | दक्षिण में सुंसुमारगिरि' आदि विन्ध्याचल के आसपास थाले निगर्मों तक ही गये थे। उरर में 
द्विमाऊय को तलहटी के सापुग' निगम और उसीरध्वज” पर्धत से ऊपर जाते हुए नहीं दिखाई दिये 
थें। विनय पिटक में सध्यम देश की सीसा इस प्रकार बतलाई गई है--.'पू्व दिशा में कर्ण गला निगम 
* "| पूर्व-दक्षिण दिशा सें सझलवर्ती नदी ''। दक्षिण दिशा में सेतकण्णिक: निगम ''। परिचम दिशा 
में भूण” नामक बाह्यणों का आम '''। उत्तर दिशा में उसीरध्चज पंत" 

मध्यम देश ३०० थोअन रूम्बा और २०० योजन चौड़ा था | इसका परिमण्हक ९०० योजन 
था । सह जम्बूदीप ( 5 भारतवर्ष ) का एक बृहद्‌ साग था। तत्कालीन सोछद जनपदों में से ये १४ 
जनपद इसी में थे--काशी, कोशरू, अंग, मगध, वज्जी, महल, चेदि, बत्स, कुरु, पद्चाल, मत्स्य, शूरसेन, 
लअइधऊ अर अवन्ति | शेष दो जनपद गन्धार ओर कम्व्ोज़ उत्तरापध में पढ़ते थे । 


$ काशी 
काशी जनपद की राजधानी वाराणसी ( बनारस ) थी। बुद्धकाऊु से पूर्व समय-समय पर 


१. अगुत्तर निकाय ५, २, १०। इस सूत्र में मथुरा नगर के पाँच दोष दिखाये गये है । 
२, मस्छिम निकाय २. ३, ३२ | दिल्‍ली के आसपास कोई तत्काछीन प्रसिद्ध नगर | 
मै, मज्यिम निकाय ३. ५. १७। ककजोछ, संथाऊ परगना, बिहार | 
४. वर्तमान सिलई नदी, हजारी बाग और बीरभूमि । 
५. चुनार, जिला मिर्जापुर । 
६, अंगुत्तर निकाय ४. ४, ५, ४। 
७, हरिद्वार के पास कोई परत । 
<. हजारीबाग जिले में कोई स्थान । 
९, आधुनिक थानेश्वर । 
१०, विनय पिटक ५९. ३. २। 
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सुरुष्यन, सुदर्शन, अक्षवर्द्न, पुप्पच्ती, मौकिनी और रम्बनगर हसके नाम थे । इस नगर का विस्तार १२ 
बोजन था। भगवान्‌ बुद्ध से पूर्व काशी राजनीतिक क्षेत्र में शक्तिशाली जनपद था। काशी और कोशलर 
के राजाओं में प्रायः युद्ध हुआा करते थे, जिनमें काशी का राजा विजयी होता था। डस समय सम्पूर्ण 
उत्तर भारत में काशी जनपद सब से बछशाछी था । किन्तु, बुद्धकाऊ में उसकी राजनीतिक शक्ति क्षीण हो 
गई थी । इसका कुछ भाग कोश नरेश और कुछ भाग मगघ नरेश के अधीन था। उनमें भी प्रायः 
काशी के छिये दी युद्ध हुआ करते थे । अन्त में काशी कोशरू नरेश प्रसेनजित के अधिकार से निकछकर 
मगध नरेश अजातदात्ु के अधीन हो गया था। 

वाराणसी के पास ऋषिपतन झगदाय ( सारनाथ ) में भगवान्‌ बुद्ध ने धर्मचकर प्रथतेत करके 
इसके महत्व को बढ़ा दिया | ऋषिप्तन झगदाय बौद्ध धर्म का एक मदतीर्थ है । 

घाराणसी शिल्प, ब्यवसाय, विद्या आदि का बहुत बढ़ा केन्द्र था। इसका व्यावसायिक सम्बन्ध 
श्रावस्ती, तक्षशिला, राजगृह आदि नगरों से था। काशी का चन्दन और काशी के रंग-विरंगे वस्त्र 
बहुत प्रसिद्ध थे । 


$ कोशल 

कोशल की राजधानियाँ श्रावस्ती और साकेत नगर थे । अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित 
एक कस्या था, किन्तु बुद्धकाल में इसकी प्रसिद्धि न थी कद्दा जाता है कि श्आवस्ती नामक ऋषि के 
नाम पर द्वी श्रावस्ती नगर का नाम पढ़ा था, किन्तु पपन्चसूदनी के अनुसार 'सब कुछ होने के कारण! 
(८ सव+अस्ति ) इसका नास धावस्ती पढ़ा था । 

श्रावस्‍ती नगर बढ़ा समृद्धिशाली पु सुन्दर था। इस नगर की भाबादी सात करोड़ थी । 
भगवान्‌ बुद्ध ने यहाँ २५ वर्षावास किया था और अधिकांश उपदेश यहाँ पर किया था। अनाथपिण्डिक 
यहाँ का बहुत बढ़ा सेठ था और सगारमाता विश्ाखा बढ़ी श्रद्धावान्‌ू उपासिका थी। पठाचारा, झश्ञा- 
गौतमी, नन्‍द, कंखा रेवत जोर कोशक नरेश की वहिन सुमना इसी नगर के प्रह्नजित व्यक्ति थे । 

प्राचीन कोशल राज्य दो भागा मे विभक्त था। सरयू नदी दोनों भागों के मध्य स्थित थी। 
उत्तरी भाग को उत्तर-कोशल और दक्षिणी म।ग को दक्षिण-कोशल कहा जाता था। 

कोशछ जनपद में अनेक प्रसिद्ध निगम और आस थे। कौशछ का प्रसिद्ध क्ाचार्य पोक्खसादि 
उक्कह्ठा नगर में रहता था, जिसे प्रसेनजित ने उसे प्रदान किया था । कोशछ जनपद के शाला, नगरविन्द 
ओर बेनागपुर ग्रा्मों में जाकर भगवान्‌ बुद्ध ने बहुत से छ॑ गो को दीक्षित फिया था। घाघरी कोशलू का 
मसिद्ध अध्यापक था, जो दक्षिणापथ में जाकर गोदावरी नदी के किनारे अपना श्राश्रम बनाया था। 

इम ऊपर कह भाये हैं कि कोशल भीर मगधघ में वाराणसी के छिए आय; युद्ध हुआ करता था, 
किन्तु बाद में दोनों में सन्धि हो गई थी। सन्धि के पश्चात्‌ कोशल नरेश प्रसंनज्ञित्‌ ने अपनी पुत्री 
बजिरा का विवाह सगध नरेश अजात-प्रन्रु से कर दिया था। कोशल की उत्तर्री सीमा पर स्थित कपिल- 
वस्तु के शाक्‍्य प्रसेनजित्‌ के क्र्धान थे ओर वे कोशल नरेश प्रसेनजित्‌ से बढ़ी ईर्ष्या रखते थे । 

डफ्ड्कप्पक, नलकपान, तोरणवत्थु और पछासवन--थ्रे कोशल जनपद के प्रसिद्ध ग्राम थे, जहाँ 
पर भगवान्‌ समय-समय पर गये थे और उपदेश दिये से । 


$ अ््ढ 
अक् जनपद की राजधानी चस्पा नगरी थी, जो चम्पा और गंगा के संगम पर बसी थी। चस्पा 
मिघिछा से ६० योजन दूर थी। अंग जनपद चर्तमात भागलपुर और मूँगेर जिलों के साथ उच्तर में 
कोसी नदी तक फैडा हुआ था। कभी यह मगध जनपद के अन्तर्गत था और सम्भवतः समुद्र के 
किनारे तक घिस्तृत था| अ्रंग की प्राचीन राजधानी के खैंददर सम्मति भागऊपुरके निकट अस्पा नगर 


'( हे 9 


और चअम्पापुर--इन दो गाँवों में विधमान हैं। मद्धापरिनिर्वाण खुस के अनुसार चम्पा बुद्धूकाक में 
मारत के छः बढ़े धगरों में से थी । चम्पा से सुवर्ण-भुमि ( छोअर बर्मा ) के लिये व्यापारी नदी और 
समुत्र-मार्ग से जाते थे। अंग अनपद में ८०,००० गाँव थे। आपण अंग का एक प्रसिद्ध व्यापारिक 
मगर था । महागोविन्द धुक्त से प्रगट दे कि अंग सारत के सात बच्चे राजनीतिक भागों में से एक था । 
भगवान घुद्ध से पूर्व भंग एक शक्तिशाली राज्य था। जातक से शात होता है कि किसी समय मगध 
भी अंग भरेश के अघीन था। बुद्धकाल में अंग ने अपने राजनीतिक सहत्व को सो दिया और एक 
युद्ध के पश्मात्‌ अंग मरांध नरेश सेनिय विश्विसार के अधीन हो गया। चम्पा की रानी धगारा द्वारा 
गरगरा-पुष्करिणी खोद॒वाई गई थी। भगवान बुद्ध मिक्षुसंघ के साथ पहाँ गये थे भौर उसके किनारे 
बाप किया था | अंग जनपद का एक दूसरा नगर अइबपुर था, जहाँ के बहुत से कुछपुत्र भगवान के 
पास आकर भिक्षु हो गये थे । 


$ मगध 


मगध जनपद वर्तमान गया और पटना जिलों के अन्तर्गत फैछा हुआ था। इसकी राजधानी 
गिरिव्वज अथवा राजगृह थी, जो पहाड़ियों से घिरी हुईं थी। इन पद्माड़ियों के नाम थे--ऋषिगिल्ि, 
वेपुल्क, बेभार, पाण्डप भर गृद्धकूट | हस नगर से होकर तपोदा नदी बहती थी। सेनानी निगम भी 
सगध का ही एक रमणीय वन-प्रदेश था। एकनाछा, नालकग्राम, साणुमत, और अभ्धकतपिन्द हस 
जनपद के प्रसिद्ध नगर थे। वज्नी और मगध जनपदों के बीच गंगा नदी सीमा थी। उस पर “दोनों 
राज्यों का समान अधिकार था। अंग और सगध में समय-समय पर युद्ध हुआ करता था। एक बार 
वाराणसी के राजा ने मगध और अंग दोनों को अपने अधीन कर छिया था। बुद्धकार में अंग मगध 
के अधीन था। मगध और कोशल में भी प्रायः युद्ध हुआ करता था | पीछे अज/सशणजु ने छिय्छवियों 
की सहायता से कोशल पर विजय पाई थी। मगध का जीवक कौमारभ्ृत्य भारत-प्रसिद्ध घैच या। 
उसकी शिक्षा तक्षशिल्ता में हुई थी। राजगृह में वेखुघन कलम्दक निवाप प्रसिद्ध बुद्ध विहार था। राजगृह 
में ही प्रथम संगीति हुई थी। राजगृह के पास ही नालन्दा एक छोटा ग्राम था । मगध का एक सुप्रसिद्ध 
किछा था, जिसकी मरम्मत वर्षकार ने करायी थी। बाद सें मगध की राजधानी पाटलिपुत्र नगर हुआ 
था । अशोक-काल में उसकी दैनिक आय ४००,००० कार्षापण थी। 


$ चज्जी 


चच्जी जनपद की राजधानी वैशाली थी, जो इस समय विद्दार भान्त के मुजफ्फरपुर जिले के 
बधाढ़ गाँव में मानी जाती है | वज्जी जनपद में लिघ्छवियों का गणतन्त्र शासन था । यहाँ से खोदाई में 
प्राप्त छेखों से बेशाली नगर प्रमाणित हो चुका है। इस नगर की जनसंख्या की बृद्धि से नगर-प्राकार को 
सीन बार विक्ञाक करने के ही कारण इसका वेशाली नाम पड़ा था| वैज्ञाछ्ी समुद्धिशाल्ली नगरी थी। 
उसमें ७७०७ प्रासाद, ७७०७ कूट'गार ( कोदे ), ७७०७ उद्यान-गृह ( आराम ) ओर ७७०७ पुष्करि- 
णियाँ थीं। वहाँ ७७०७ राजा, ७७०७ युवराज, ७७०७ सेनापति और इतने ही भण्डागारिक थे । मगर 
के बीच में एक संस्थागार ( संसद-भवन ) था। नगर में डदयन, गोतमक, सहप्तान्ञक, बहुपुत्रक, और 
सारंदद चैत्य थे। भगवाब बुद्ध ने वैशाली के लिच्छवियों की उपमा तावतिंस छोक के देवों से की थी । 
चैज्ञाक्ी की भ्सिद्ध गणिका जम्बपाली ने बुद्ध को भोजन दान दिया था | विमला, सिंहा, वासिष्ठी, अम्ब- 
पाछी और रोहिणी बैज्ञाकी की प्रसिद्ध मिश्लुणियाँ थीं । पर्दमान स्थविर, अंजनवनिथ, वर्ज्जा पुत्त, सुयाम, 
पियज्जद वसभ, वल्किय और सब्यकामी यहाँ के प्रसिद्ध मिश्षु थे। सिंड सेनापत्ति, मद्दानाम, दुमुंख, 
घुतक्खत और उप्र गृहपति वेशाली के प्रसिद्ध गृदस्थ थे | बैशाकी के पास महावत में कूदगारशाक्षा 
नामक विहार था। वहीं पर सर्वप्रथम महाप्रजापति मौसमी के साथ अनेक शाकय मदिछायें मिक्कुणी हुई 


( ४ ), 


थी । बैशाली में ही दूसरी संगीति हुईं थी । वेशाछी गणतंत्र को बुद्ध-परिनि्धाण के तीन बर्ष बाद ही, 
फूट हाछ्ककर भगध-नरेश अज्ञातक्षत्रु ने इड़प लिया था | 


8 मल्ल 

मढल गणतन्त्र जनपद था। यह दो भागों में विभक था। कुशीनाश और पाधा इसकी दो राज- 
धानियाँ थीं। अनूपिया, थूणप्राम, उरवेलकप्प, बलिहरण वनसण्ड, भोगनगर और भास्रप्रास हसके अखिदु 
नगर थे । देवरिया जिले का कुशीनगर ही कुशीनारा थी और फाजिकतगर-सठियाँव पावा | कुशीवारा 
राजधानी के नष्टाषशेष कुशीनगर के निकट अनुरुषवा ग्राम में विधमान है। कुशीनारा का प्राखीन वाम 
कुशाचती था। यह नगर बड़ा समृद्ध एवं उन्नतिशीक था | बोघिसत्व यहाँ छः बार चक्रपती राजा होकर 
उत्पन्न हुए थे। पूर्व काछ में यह १२ योजन रूम्या और ७ योजन चोड़ा था। महापरिनिरवांण छुक्त से 
राजगृद् से कुशीनारा तक आने का मार्ग बिदित होता है। भगवान्‌ बुद्ध ने अन्तिम समय में इसी मार्ग 
से यात्रा की थी--राजगृह, अखलटिका, नालन्दा, पाटलिग्राम, कोटिग्राम, नादिका, वेशाली, भण्डग्राम, 
हस्तिप्राम ( वर्तमान हाथीखाक ), आम्नप्राम (अमया), जम्बूपाम, भोगनगर आर पाव!। पाता में चुन्द 
के घर बुद्ध ने भन्तिम भोजन अहण किया था । पावा और कुशीनारा के मध्य तीन नदियाँ थीं, जिनमें 
ककुत्था ( घाधी ) और हिरण्यवती के नाम ग्रन्थों में मिलते हैं । हिरण्यबती के परिचर्मा तट पर ही 
छुशीनारा थी और वहीं शालवन उपचत्तन में बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था । पावा के घुन्द कम्मारपुत्त, 
खण्डसुमन, गोधिक, सुबाहु, चढ्छिय और उत्तिय प्रसिद्ध व्यक्ति थे। कुशीनारा को महा-विभूतियाँ थीं 
दब्ब स्थविर, आयुष्मान्‌ सिंह, यशदत्त स्थविर, बन्धुलमढछ, दीर्घकारायण, रोजसबल, वच्धपाणि मल्ल 
और वीरांगना मह्किका । बुढ्ध-परिनिर्वाण के बाद पात्र। और कुशीनारा में धानु-स्तूप बने थे । 


8 चेदि 


चेदि जनपद बमुना के पास कुरः जनपद के निकट था | यह वर्नमान बुन्देलखण्ड को छिये हुए 
विस्तृत था। इसकी राजघानी स्रोत्थिक्ती नयर था | इसके दूसरे प्रभुख नगर सहजाति और त्रिपुरी 
थे । बेदब्स जातक से ज्ञात होता है कि काशी ओर थेदि के बीच बहुत लुटेरे रहते थे । जेतुत्तर नगर 
से चेदि राह् ३० योजन दूर था। सहलाति में महाचुन्द ने उपदेश दिया था। .ग्रद्ट बोद-धर्म का एक 
बढ़ा केन्द्र था। आायुप्मान्‌ अनुरुद ने चेदि राह के आरासबेश आधवाय में रहते हुए जहंश्व प्राप्त किया 
भा | सहश्ननिक भी चेदि जनपद का एक प्रसिद्ध ग्राम था, जहाँ भगवान्‌ बुद्ध गये थे । 


8 वत्स 


वत्स जनपद भारत के सोलह बढ़े जनपदों में से एक था | इसकी राजधानी कोशास्बी थी | इस 
समथ उसके नशवशेष इलाहाबाद से ३.. मीऊ पद्चिचम यमुना नदी के किनारे कोसम नामक ग्रास से 
स्थित हैं । सुंसुमारगिरि का भर्ग राज्य चत्स जनपद में ही पडता था। कौशाम्बी बुद्धकालीन बढ़ी नगरी 
थी । जटिलछों के नेता बावरी ने कोशारबी की यात्रा की थी । कौशारबी में घोषिताराम, कुक्कुटाराम भौर 
पाचारिकारास सीन अखिद्ध विहार थे, जिन्हें क्रमशः वहाँ दे प्रसिद्ध सेट घोषित, कुक्कुट और पाबारिक 
ने बनवाये थे । भगवान्‌ बुद्ध ने इन विद्दारों में निधास किया था और भिक्षु संघ को उपदेश दिया 
था। यहीं पर संघ में फूट भी पैदा हुई थी, जो पीछे शान्त दो गई थी । बुद्धफाल में राजा उदयन यहाँ 
राज्य करता था, उसकी मागरदी, श्यासावती और घासुरूदत्ता तीन रानियाँ थीं, जिनमें श्यामाथती 
परम बुद्ध-भक्त उपास्तिका थी | 

8 कुरु 
प्राचीन साहित्य में ढो कुद जनपदों का वर्णव मिक्तता हे--उत्तर कुर और दक्षिण कुछ । 


(€ ५ ) 


ऋतण्वेद्‌ में दर्णित कुद सम्भधतः उत्तर कुद ही है । पालि साहित्य में वर्णित कुरु जनपद्‌ ८००० योशस 
विस्तृत था । कु अनपद के राजाओं को कौरव्य कट्टा जाता था। कम्मासत॒म्म कु जनप्रद का पुक् 
प्रसिद्ध नगर था, जहाँ बुद् ने महासतिपट्ठान और महानिदान जैसे महत्वपूर्ण एवं गम्लीर सूझों का 
उपदेश किया था। इस जनपद का दूसरा प्रमुख नगर थुलकोह्वित था। हाह््रपाल स्थविर इसी नगर से 
प्रबाशित हुए प्रसिद्ध मिक्ष थे । 

कुर अनपद्‌ के उत्तर सरस्वती तथा दक्षिण दृश्यवती नदियाँ बहती थीं। वतमान सोनपत, 
अमिन, कर्माल और पानीपत के जिले कुर जनपद में ही पढ़ते हैं। महासुतसोम जातक के अनुसार 
कुरु जनपद ३०० योजन विस्तृत था। इसकी राजधामी इन्दप्टन ( इम्त्रप्रस्थ ) तगर था, जो साश 
योजन में फैला हुआ था । 


$ पच्चाल 


पशञ्माल जनपद भागीरथी नदो से दो भागो में विभक्त था--उत्तर पश्चाल भौर दक्षिण पश्चाक । 
उत्तर पदञ्चाऊक की राजधातों अद्दिच्छन्न नगर था, जहाँ दुसुख नामक राजा राज्य करता था। पघतंम्रान 
समय में बरेली जिले का रामनगर ही अद्विच्छन्न माना जाता है। दक्षिण पठ्चाछ की राजधानी 
कारिपिल्य नगर था, जो फरक्खाबाद जिले के करिपल के स्थान पर स्थित था। समय-समय पर राजाओं 
की इच्छा के अनुसार कारिपल्य नगर में भी उत्तर पदचाल की राजधानी रहा करती थी। प5चाक्क-नरेंश 
की भगिनी का पुत्र विशाख श्राघस्ती जाकर भगवान्‌ के पास दीक्षित हुआ और छः जभिज्ञाओं को 
प्राप्त किया था। पहचाल जनपद में वर्तमान बदाऊँ, फरक्थाबाद, और उत्तर प्रदेश के समीपयसों 
जिले पड़ते है। 


$ मत्स्य 


मन्स्थ जनपद वर्तमान जयपुर राज्य में पड़ता था। इसके अन्तरगगंत पूरा अलवर राज्य और 
भरतपुर का कुछ भाग भी पड़ता है। मत्स्प जनपद्‌ की राजधानी विराट नगर था। नादिका के 
गिश्जिकाथसथ में विहार करते हुए भगवान्‌ बुद्ध ने सत्म्य जनपद का वर्णन किया था। यह इम्प्नप्रस्थ 
के दक्षिण-पश्चिम भर सूरसन के दक्षिण स्थित था । 


$ शूरखसेन 
झूरसेन जनपद की राजधानी मधुरा नगरी (सथुरा) थी, जो कोशासबी की भाँति य्चुना के किनारे 
बसी थी। यहाँ पर भगवान्‌ बुद्ध गये थे ओर मधुरा के विहार मे घास किया था। मथुरा प्रदेश में महा- 
कात्यायन ने घूम-घूम कर बुद्ध धर्म का अ्रचार किया था। उस समय शूरसेन का राजा अपन्तिपुत्र था। 
वर्तमान सधुरा से ५ मीछ दक्षिण-पश्चिम स्थित महोली नामक स्थान प्राचीन सधुरा नगरी मानी जाती 
है। दक्षिण भारत में सी प्राचीन काल में सथुरा नासक एक नगर भा , जिसे दक्षिण मधुरा कहा जाता 


था । यह पाण्ड्य राज्य की राजधानी था। उसके नष्टाधशेष इस समय मद्गास प्रान्त में बैगी नदी के 
किनारे विधमान हैं । 


8 अह्वक 


अश्यक जनपद्‌ की राजधानी पोतन नगर था। अइवक-नरेश महाकात्यायन द्वारा प्रवलित हो गरया 
था | जातक से ज्ञात होता है कि दन्तपुर नरेश कालिंग और अदृन्क नरेश में पहले संघर्ष हुआ करता 
था, किन्तु पीछे दोनों का मैत्री सम्बन्ध हो गया था। पोतन कभी काशी राज्य में भी गिवा ब्लाता था । 
यह भ्रश्वक गोदाबरी के किनारे तक विस्तृत भा। आावरी गोदावरी के किनारे अश्यक जनपद में ही 


( ६ ) 


साश्रम बना कर रहता था । वर्तमान पैठम जिला ही अहवक जगपदु साना आता है। यहाँ से खाश्वेक 
नरेश का एक शिखालेक्ष भी प्राप्त हो चुका है। महागोषिश्त सुत्त के अनुसार यह महागोविन्द द्वारा 
निर्मित हुआ था । 


है अवन्ति 


अबन्ति जनपद की राजधानी उज्जैनी नगरी थी, जो अच्चुतगाी द्वारा बसाथी गई यी । अधन्ति , 
मनपद में वर्तमान माऊ॒ुव निमार और मध्यभारत के निकटवर्ती प्रदेश पढ़ते थे। अवन्ति जनपद दो 
भागों में विभक्त था | उत्तरी भाग की राजधानी उज्ेनी में थी और दक्षिणी भार की राजधानी मादिष्मती 
में। महायोविन्द सुत्त के अनुसार अवन्ति की राजधानी माहिष्मती थी, जहाँ का राजा वेशधभू था । 
कुररघर और सुदर्शनपुर अधन्ति जनपद के भ्रसिद्ध नगर थे । 

अचन्ति जनपद बौद्धधर्म का महत्वपूर्ण केन्द्र था। जभयकुमार, इसिदासी, इसिदत्त, सोणकुटि- 
कण्ण और महाकात्याथन अघन्ति जनपद की महाविभूतियाँ थीं। महाकात्यायन उज़ोनी-नरेश चण्ड- 
प्रधोत्त के पुरोहित पुत्र थे। चण्डप्रद्योत को महाकास्याथन ने ही बोझ बनाथा था। सिक्षु इसिदृत्त 
अधन्ति के वेणुप्राम के रहने पाले थे । 

कौशारबी जौर अवन्ति के राजधरानो में वेबाहिक सम्बन्ध था। चण्डप्रद्योत तथा उदयन से 
कई बार युद्ध हुए । अन्त में चण्डप्रथोत ने अपनी पुत्री चासवद॒त्ता या विवाह उदयन से कर दिया 
था और दोनों मिश्र हो गये थे । उदयन ने मगध के साथ भी वेबाहिक सम्बन्ध स्थापित कर छिया 
था, जिससे कोशास्बी दोनों ओर से सुरक्षित थी । 

अवन्ति की राजधानी उज्जनी से अशोक का एक शिलाछेख मिल धुका है । 


8 नगर, ग्राम और कस्ये 


अपर गया--भगवान्‌ उरुवेला से गया गये थे और गया से अपरनाया, जहाँ उन्हें नागराज 
सुदर्शन ने निमन्श्रित किया था । 

अम्बसण्ड---राजगुद्द के पूरब भ्म्बसण्ड नामझ एक ब्राह्मण ग्राम था । 

अन्धकविन्द---मगध के अन्धकषिन्द आम में भगवान्‌ रहे थे, जहाँ सहम्पति ब्रह्मा ने उनका 
दर्शन करके रतुति की थी । 

अयोध्या--पहाँ भगवान्‌ गये थे और धास किया था । पाक्ि साहित्य के अनुसार यह गंगा 
नदी के किनारे स्थित था। फिर भी वर्तमान अयोध्या नगर ही माना जाता है। बुद्धकारू में यह बहुत 
छोटा नगर था । 

अन्धपुर--यह एक नगर था, जो तेलबाह नदी के किनारे बसा था । 

आलबी--भालवी में अग्गालब नामक प्रसिद्ध चैश्य था, जहाँ बुद्ध ने वास किया था। चर्त- 
मान समय में उत्तर प्रदेश के उत्नाव जिछे के नवरू (था नेवकछ ) को आरूवी माना जाता है । 

अनूपिया--यद् महल जनपद का एक प्रमुख निगम ( कस्घा ) था। यहीं पर सिद्धार्थ कुसार 
ने प्रवजित होने के बाद एक सप्ताइ निवास किया था और यहाँ अलुरद्ध, भहिय, विग्दिक्ठ, भ्गु, देवदस, 
आन*ूद और उपालि प्रश्जित हुए थे | दब्बमल्ल भी यहाँ प्रशनित हुए थे। घतंमान समय में देवरिया 
जिले में ढाढा के पास्त सझन नदी के किनारे का खँँडहर ही अनूपिया मगर माना जाता है, जिसे भ्राज- 
कक 'घोड़्टप' कहते हैं । । 

अस्सपुर--राजा चेति के लक्ष्कों ने हस्तिपुर, अश्धपुर, सिंहपुर, उत्तर पश्चाल ओर दृद्ायुर 
नगरों को बसाया था | हस्लिपुर ही पीछे हस्तिमापुर हो गया था और इस समय इसके नष्टावशेष मेश्ट 
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जिले की मवान तहसील में विद्यमाम हैं। सिंहपुर हुएनसांग के समभ में तक्षशिक्ता से ११७ मीरू 
पूरथ स्थित था । अम्य सगरों का कुछ पता नहीं । 

अस्लकष्प--वैशाली के छिच्छवियों, मिथिका के विदेदों, कपिछवस्तु के शाक्यों, रामप्राम्र के 
कोढियों, छुंसुमारणिरि के भगों और पिप्रलिवन के भौयों की भाँति अक्लकृष्प के घुलियों का भी 
अपना श्वतन्त्र राज्य था, किन्तु बहुत शक्तिशाकी न था। यह १० योत्रन विस्तृत था। इसका सम्बन्ध 
बेठदीप के राजवंश से था । श्री बीऊ का कथन है कि वेढदीप का क्षण आह्यण शाद्वाबाद ज़िल़े में 
मसार से वैशाली जानेवाले मार्ग में रहता था। अतः अब्छकप्प बेटदीप से बहुत दूर न रहा होगा। 
अदलकप्प के बुलियों को बुड॒धातु का एक अंश मिला था, जिसपर उन्होंने स्तूप बनवाया था । 

भददेय--भज्ञ जनपद के भद्दिय नगर में मद्दोपासिका बिज्षास्तरा का जन्‍म हुआ था । 

बेलुवप्आाम--यह वेश/ी में था। 

भण्डग्राम--यह वज्जी जनपद में स्थित था । 

घमेपाल प्राम--यह काशी जनपद का एक आम था | 

एकशाला[-- यह कोशछक जनपद में एक ब्राह्षण आस था। 

पकनाला-- यह मगध के दक्षिणागिरि प्रदेश में एक ब्राइण ग्राम था, जहाँ भगवान ने 
वास किया था । 

एरकच्छ--यह दुसण्ण राज्य का एक नगर था | 

ऋषिपतन--गह ऋषिपतन मझुगदाय वर्तमान सारनाथ है, जहाँ भगवान्‌ ने धर्मश्रक् 
प्रवर्तत किया था। 

गया--गया मे भगवान्‌ बुद्ध ने सूचिलोम यक्ष के प्रइनों का उत्तर दिया था। प्राचीन गया 
वर्तमान साइबगंज माना जाता है। यहाँ से ६ मीछ दक्षिण बुद्धगया स्थित है । गयातीर्थ बुद्धकाल में 
स्नानतीर्थ के रूप में प्रसिद्ध था और यहाँ बहुत से जटिरू रहा करते थे । 

हस्तिग्राम---यह वज्जी जनपद का एक आस था। भगवान्‌ चुद्ध वेशाली से कुशीनगर जाते 
हुए हस्तिग्रम से होकर गुजरे थे। वर्तमान समय में यह बिहार प्रान्त के दधुवा से ८ मील पश्चिम 
शिवपुर कोर्ट के पास अवस्थित है । आजकछ उसके नष्टापशेष को हाथीखाछ कहा जाता है। हस्तिग्राम 
का उग्गत ग्ृहपति संघसेवकों में सबसे बढ़कर था, जिसे बुद्ध ने अग्न की उपाधि दी थी । 

हलेइबसन---यह कोलिय जनपद का एक आम था। यहाँ भगवान्‌ बुद्ध गये थे। कोलिय 
जनपद की राजधानी राभग्राम थी ओर यह जनपद्‌ शाक्य जनपद के पूर्ण तथा मल्ल जनपद के पश्मचिस 
दोनों के मध्य स्थित था । 

हिमवन्त प्रदेश--कोशछ, शाक्य, कोलिय, मढ्छ और घजी जनपदों के उत्तर में फैली पहाड़ी 
ही हिमवन्त प्रदेश कहलाती है। इसमें नेपाल के साथ द्विमालय प्रदेश के सर्भा दक्षिणी प्रदेश 
खम्मिलित हैं । 

इच्छानज्ूुल--कोशछ जनपद में यह एक अाह्मण 'आम था। भगवान्‌ ने इच्छानंगछ वनसण्द 
में वास किया था । 

जन्‍्तुप्राम--चाछिका प्रदेश के चालिका पर्वत के पास जन्तुप्राम था। भगवान्‌ के चाकिका पर्वत 
पर विहार करते समय मेथिय स्थविर जन्पुप्राम में मिक्षादन करने गये थे ओर उसके बाद किसिकाला 
नदी के तीर जाकर घिद्दार किया था । 


कलवाहूगामक--यह मगर में एक भाम भा। यहीं पर मौहल्यायन स्थविर को अहंत्य की 
प्राप्ति हुई थी । 
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कज॑गल--यह मध्यम देश की पूर्वी सीमा पर स्थित एक प्रास था। यहाँ के बेलुबन और 
सुखेलुवन में सथागत ने विहार किया था । मिलिन्द प्रशत के अमुसार घट्ट एक आहण आस था और इसी 
ग्राम में नागसेन का अन्म हुआ था। वर्तमान समय में बिहार प्रान्त के संथाल परगना में कंकभोछ 
मामक स्थान को ही कजं गल माना जाता है । 

कोटिभ्राम--यह बज्जी जमपद में एक ग्राम था । भगवान्‌ पाटलि-प्राम से यहाँ आबे थे, पहाँ से 
नादिका गये थे और नादिका से वैशारली । 

कुण्डिय--बह कोलिय जनपद में एक ग्राम था। कुण्डिय के कुण्डिधानवन में भगवान ने विहार 
किया था और सुप्पवासा को स्वस्ति-पूर्षक पुत्र जनने का आशीर्वाद दिया था । 

कपिलवस्तु--पह शाक्य जनपद की राजधानी थी। सिद्धार्थ गौतम का जन्म कपिरवस्तु के 
हो दाक्य राजवंश में हुआ था। शाक्य जनपद में चातुमा, सामगाम, उल्ुम्प, सक्‍्कर, शीरूवती भर 
खोमदुस्स प्रसिद्ध ग्राम एवं नगर थे । इसे कोशछनरेश बिडूडम ने आक्रमण करके नष्ट कर दिया था। 
वर्तमान समयमें इसके नष्टावशेष नेपाल की तराई में बस्ती झिछे के शुहरतगढ़ स्टेशन से १२ मील उत्तर 
तौछिहवा बाजार के पास तिलोराकोट नाम से विद्यमान हैं । 

केशपुत्र--यह कोशल जनपद के अन्तर्गत एक छोटा सा स्वतस्त्र राज्य था। यहाँ के काछाम 
मल्ल, शाक्‍य, सोर्थ भार लिच्छवी राजाओं की भाँति गणतन्त्र प्रणाली से शासन करते थे । 

खेमावती--यह खेमनरेश के राज्य की राजधानी थी । 

मिथिला--मिथिका चिदेह की राजधानी थी। बुद्धकाछ मे यह धजी जनपद के अन्तर्गत थी । 
बज्जी जनपद की वैशाली ओर विदेहों की मिथिका--यह प्रसिद्ध नगरियाँ थी। प्राचीनकाछ में मिथिला 
नगरी सात ग्ोजम विस्तृत थी ओर विदेद् राष्ट्र ३०० योजन । चम्पा और सिथिरा मे ६३० योजन की 
दूरी थी । विदेह राज्य मे १५,००० ग्राम, १६,००० भण्डारगृह, और १६,००० नतंकियोँ थीं--ऐसा 
जातक-हथा से ज्ञात होता है। सिधिका एक्र व्यापारिक केन्द्र था। श्रावस्ती और वाराणसी से व्यापारी 
यहाँ जाते थे । घर्तेमान तिरहुत ( तीर भ्रुक्ति ) ई विदेह माना जाता है । मिथिला के प्राचीन अवशेष 
बिट्ठार प्रान्त के मुजफ्फरपुर ओर दरभंगा जिलों के उत्तर में नेपाल को सोमा पर जनकपुर नामक कस्बे 
में पाये जाते दैं । 

मचलप्राम--यह भगध्न में एक ग्राम था । 

नाल्‍न्दा--पह मगध में राजगृह से १ योजन की दूर्री पर स्थित था । यहाँ के पाचारिक-भस्इ- 
बन में भगवान्‌ ने विहार किया था। वर्तमान समय से ग्रह पटना जिले के राजगृह से ७ मील उत्तर- 
पश्चिस में अवस्थित हैं। इसके विशाल खण्डहर दर्शनीय है। यह छडीं और सातवीं शताब्दी ईस्बो में 
प्रधान बौद्ध-विद्या-केन्द्र था | 

नालक--पद राजगृह के पास मगध में एक ग्राम था| इसी आम में सारिपुत्न का जन्म हुआ 
था और यहीं डनका परिनिर्वाण भी । वर्तमान समय में राजगृह के पास का नालक ग्राम ही प्राचीन 
नाछक माना जाता है । 

नादिका---य्ह वज्जी जनपद का एक ग्राम था। पाटलिझआम से गंगा पार कर कोटिग्राम भौर 
नादिका में भगवान्‌ गये थे और वहाँ से वेशाली । 

पिप्पलियन--यह सौधों की राजधानी थी। यहाँ के मौ्यों ने भगवान्‌ शुद्ध की चिता से भ्राप् 
अंगर ( कोयला ) पर स्तूप बनवाया था। वर्तमान समय सें इसके नष्टावशेष जिला गोरखपुर के 
कुसुम्ददी स्टेशन से ५ मीछ दक्षिण डपचौछी नामक स्थान में प्राप्त हुए हैं। । 


रामप्राम--कोलिय जनपद के दो प्रसिद्ध नगर थे रामग्राप्त और देवदह। भगवान्‌ के परि- 
निर्वाण के बाद राममाम के कोछियों ने उनकी अस्थि पर स्तूप बनाथा था। श्री पृ० सी० पुछ० 
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कारलायल ने वर्तमान रामपुर-देवरिया को रामआस घ्रसाणित किया है जो कि मरधा ताछ के किनारे 
बस्सी जिले में स्थित है, किन्तु सद्वावंश (३३, २५) के बर्णन से शात है कि रासप्राम् अचिरवती (राप्ती) 
नदी के किनारे था और बाढ़ के समय वहाँ का चैर्य टूट गया था। सम्भवतः गोरखपुर के पास का 
रामगाँव तथा रामगढ़ ही रामआम है| 

सामगाम--यह शाक्य जनपद का एक ग्राम था। यहीं पर भगवान्‌ ने सामगास सु का 
उपदेश दिया था । 

खापुग---पढ कोलिय जनपद का एक निगस था । « 

शोभावती--बह शोभ-मरेश की राजधानी थी । 

सेतच्य--ग्रह कोशल जनपद में एक नगर था। इसके पास ही उक्तहा थी आर यहाँ से सत्य 
तक एक सड़क जाती थी | 

संकस्ल--भगवान्‌ ने श्रावस्ती में यमक प्रातिहाये कर, तुषित-भवन में वर्षावास करके महा- 
प्रवारणा के दिन संकस्स नगर में स्वर्ग से भूमि पर पदाषण किया था। संकस्स वतंमान समय में 
संकिसा-वसन्तपुर के नाम से कालिन्दी नदी के उत्तरी तट पर विद्यमान है । यह एटा जिले के फतेहगढ़ 
से २३ मीछ पश्चिम ओर कनौज से ७५ मील उत्तर-पश्चिम स्थित है । 

सालिनिदिय--यह राजगृह के पूरब एक बाह्यण आस था । 

खुंसुमागिरि नगर-- यह भर्ग राज्य की राजंघानी था । बुद्धकाल में उदयन का पुत्र बोधि- 
राजकुमार यहाँ राज्य करता था। जो बुद्ध का परम श्रद्धालु भक्त था । किन्तु, भर्ग राज्य पृर्णरूपेण 
प्रजातन्‍्न्न राज्य था, क्योंकि गणतत्त्र राज्यों में इसकी भी गणना की जाती थी। भर्ग जाजकल के 
मिर्जापुर जिछे का गंगा से दक्षिणी भाग और कुछ आस-पास का प्रदेश हैं, इसकी सीमा गंगा-टोंस- 
कर्मनाशा नदियाँ एवं विन्ध्याचक्त पर्वत का कुछ भाग रही होगी। सुंसुमारगिरि नगर मिर्जापुर जिले 
का वर्तमान चुनार कसबा माना जाता है । 

सनापनि आम--यह उरवेला के पास एक आस था । 

ध्रूण--यह एक ब्राह्मण आम था और मध्यम देश की पश्चिमी सामा पर स्थित था। आधुनिक 
धानेइवर ही थूण माना जाता है । 

उक्काचेल---पह वज्जी जनपद में गंगा नदी के किनारे स्थित एक ग्राम था। उक्‍्काचेल बिहार 
प्रात के वतमान सोनपुर या हाजीपुर के आसपास कहीं रहा होगा । 

उपतिस्सप्राम--यह राजगृह के निकट एक झाम था। 

उम्ननगर--उमप्रनगर का सेठ उम्र श्रावस्ती में व्यापार के काये से आया था। इस नगर के 
सम्बन्ध में अन्थ कोई जानकारी प्राप्त नहीं है । 

उसीरध्यज--थह मध्यमदेश की उत्तरी सीमा पर स्थित एक पर्वत था, जो सरभवतः कनखल 
के उत्तर पढ़ता था। 

वेरझइजा नगर--भगवान्‌ श्रावस्ती से वेरउज्ना गये थे | यह नगर कन्नौज से संकस्स, सोरेथ्य 
होते हुए मधुरा क्षाने के सार्ग में पढ़ता था | वेरशआ सोरेय्य और मथुरा के मध्य कहीं स्थित था । 

वेजभवसी--यद नगर वेन्रवती नदी के किनारे बसा था। पर्ंमान बेतवा नदी दी वेश्रववती सानी 
जाती है । 


वेणुवश्ाम--यह कोशाम्बी के पास एक छोटा ग्राम था । वर्तमान समय में इलाहाबाद से ३० 
मील पश्चिम कोसम से थोड़ी दूर उत्तर-पूर्थ स्थित बेनपुरवा को ही वेणुवग्राम माना जाता है । 


( १९० )2 
8 नदी ओर जलाशय 


बुद्धकाल में, मध्यम देश में जो नदी, जकाशय और पुष्करिणी थीं, उनका संक्षिप्त परिचय इस 
प्रकार जानना चाहिएः-- 

अखिरचती--इसे बतंमान समय में राप्ती कहते हैं। यह भारत की पाँच मद्दानदियों में एक 
थी। इसी के किनारे कोशल की राजधानी श्रावस्ती बसी थी। 

अनोमा--इसी नदी के किनारे सिद्धार्थ कुमार ने प्रश्नज्या अहण की थी। श्री कर्निंधम ने गोरख- 
पुर जिले की आसी नदी को अनोमा मोना है और श्री कारछायलू ने बस्ती जिले की कुडवा नदी को । 
किन्तु इन पंक्तियों के लेखक की दृष्टि में देवरिया जिले की मझन नदी ही अनोसा नदी है। । देखो, 
कुशीनगर का इतिहास, पश्चस प्रकरण, एष्ट ७८ ) | 

बाहुका--बुदुझार मे ग्रह एक पवित्र नदो मानी ज्ञाती थी। बत॑सान समय में इसे धुमेल 
नाम से पुकारते हैं । यह राप्ती की सहायक नदी है । 

बाहुमती--वर्तम!न समय में इसे बाग्मती कहते हैं, जो नेपाल से होती हुईं बिहार प्रान्त में 
भाती है । इसी के किनारे काठमांदू नगर बसा है। 

अम्पा--यह भगध और अंग जनपदो की सीमा पर बहती थी । 

छटहददस्त--यह द्विमालय सें स्थित एक सरोचर था । 

गंगा--यह भारत की प्सिद्ध नदी है। इसी के किनारे इरिद्वार, प्रयाग और कस्णसी स्थित हैं । 

गर्गरा पुप्करिणी--अंग क्षमपद में चम्पा नगर के पास थी। इसे रानी गग्गरा ने खोद- 
वाया था । 

हिरण्यवती--कुशीनारा और महछो का शाहूवन उपवत्तन हिरण्यवता नदी के किनारे स्थित 
थे । देवरिया जिले का सोनरा नाला हो हिरण्यचती नदी है ' यह कुलकुला स्थान के पास रखनुआ नदी में 
मिरती दे । इसी को हिरवा की नारी और कुसमही नारा भी कहते हैं, जो 'कुशानारा' का अपभ्रश है । 

कोसिकी--य्रह गंगा की एक सहायक नदी है । वर्तमान समय में इसे कुर्सा नदी कहते है। 

कंकुत्था--यह नदी पावा और कुशीनारा के बीच स्थित थी। वर्ममान घाधी नदी हो फकुन्धा 
मानी जाती हैं | ( देखो, कुशीनगर का इतिहास, पृष्ठ ३० ) । 

कंदमद्ह--इस नदी के किनारे सहाकात्यायन ने कुछ दिनों तक चिहर किया था। 

किमिकाछहा--यह नदी चालिका में थी | मेघिय स्थविर मे जन्तुप्रास मे स्िक्षाटन कर इस 
नदी के किनारे विहार किया था । 

मंगल पुप्करिणी--इसी के किनारे बठे हुए तथागत को राहुल के परिनिर्वाण का समाचार 
मिला था । 

मही--यह भारत को पाँच बड़ी नदियों में से एक थी। बढ़ी गण्डक को हो मही कहते हैं । 

रथका र--यह हिमालय में एक सरोवर था । हि 

रोहिणी--अद्द शाक्य ओर कोलिय जनपद को सीमा पर बहती थी ) वर्तमान समग्र में भी 
इसे रोहिणी ही कहते हैं। यह गोरखपुर के पास राष्ती में गिरती है । 

सप्पिनी--यह नदी राजगृह के पास बहती थी। वर्तमान पश्चान नदी ही सम्भवतः सप्पिनी 
नदी हैं । 

खुतनु--इस नदी के किनारे आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध ने बिहार किया था । 

निरजना--यह नदी उर्बेला प्रदेश में बहती थी। इसी के किनारे बुद्धगया स्थित है। इस 
समय इसे निलाजना नदी कहते हैं । निलाजना और मोहना नदियाँ मिलकर ही फल्गु नदी कहो जाती 
है। निलाजना नदी हजारीबाग जिले के सिमेरिया नामक स्थान के पास से मिकलती है । 


च 


( ९११ ) 


खुन्दरिका--घद कोशछ जनपद की एक नदी थी । 

खुमागंधा--यह राजगृद के पास एक पुष्करिणी थी । 

सरभू--इस समय इसे सरयू कहते हैं। यह भारत की पाँच बढ़ी नदियों में से एक थी। यह 
हिमारूय से निकछ कर बिद्दार प्रान्त में गंगा से मिकती है। इसी के किनारे अयोध्या नगरी बसी है । 

सरस्वती--गंगा की भाँति यह एक पवित्र नदी है, ज्रो शिवालिक पर्चत से निकछ कर अम्बाक्ा 
के भादि-वह्री में मैदान में उतरती है । 
हि वेजबती--इसी नदी के किनारे वेश्रवती नगर था। हस समय इसे बेतवा नदी कहते हैं और 

इसी के किनारे भेलसा ( प्राचीन विदिशा ) नगर बसा हुआ है । 

वेतरणी--इसे यम की नदी कहते हैं। इसमें नारकीय प्राणी दुःख भोगते दे । ( देखो, संयुत्त 
निकाय, एड २२ ) |. 

यमुता--यह भारत की पाँच बढ़ी नदियों में से एक थी। घत॑माव समथ में भी इसे यमुना 
ही कहते हैं । 


पर्बत और शुद्दा 
खित्रकूट--इसका वर्णन अपदान में मिलता दे । यह हिमालय से काफ़ी दूर था। रतंमान 
समय में उुन्देऊखण्ड के काम्पतनाथ गिरि को ही चित्रकूट माना जाता है। चित्रकूट स्टशन से ४ मील 
दूर म्थित है । 
चारपपात--यह राजगृह के पास एक पर्वत था । 
गन्धमार्देन---थह हिमाऊय पव॑त के केछादा का एक भाग है । 


गयाहीपे--यह पर्वत गया में थ'। यहीं से सिद्धार्थ गौतम उरुवेला में गये थे और यहीं पर 
छुद्धू ने जदिलां को उपदेश दिया था । 

गूृद्धकूद--यद्द राजगृह का एक पर्षत था। इसका शिखर गृद्ध की भाँति था, इसलिये इसे 
गुद्धकूट कहा आता था । यहाँ पर भगवान्‌ ने बहुत दिनों तक विहार किया और उपदेश दिया था। 

हिमवन्त--हिसाऊय को ही हिमघन्स कहते हैं । 

इन्द्रशाल शुह्दा--राजगृद के पास अम्बसण्द न.मक ब्राह्मण भ्राम से थोंदी दूर पर चैंदिक 
पर्वत में टृन्द्रशाल गुद्दा थी । 

इन्द्रकूट--यद्ट भी राजगृह्द के पास था । 

ऋष्शगिलि--राजगरृह का एक प्॑त । 

कुररधर--पह अवन्ति जनपद में था। महाकात्यायन ने कुररघर पंत पर विद्वार किया था । 

कालशिला--यह र,ज्गृद्द में थी । 

पाचीनवंश--थयह राजगृह के वैपुल्य पर्वत का पौराणिक नाम है | 

पिफ्फलि शुद्धा--थद्द राजगृह में थी । 

सत्तपण्णी गुहा--अथम संगाति राजगृद्ध की सत्तपण्णी गुहा में ही हुई थी । 

सखिनेरू--यह चारों महाद्वीपों के मध्य स्थित सर्वोच्च पथेत दे। मेरु और सुमेरु भी इसे 
ही कहते हैं | 

इवेत पर्चेत--बड्ट हिमाऊय में स्थित है | कैछाश को ही इबेत पंत कठते हैं । ( देखो, संयुक्त 
निकाय, पृष्ठ ६६ ) । 

सुंसुभारणिरि--ब्रद मे अ्रदेश में था । चुनार के आसवास की पदह:व्ियाँ ही सुंसु- 
मार गिरि हैं। 


€ १२ ) 


सप्पसोणिडक पब्भार--राजगृह में । 
वेधुल्ल--राजगृह्ट में । 
बेभार--राजगृह में । 


8 वाटिका और बन 


आम्रवन--आम के घने बाग को भाम्रवन कहते हैं। तीन आश्षवन प्रसिद्ध हैं। एक राजगृह 
में जीवरु का आख्रवन था । दूसरा ककुस्था नदी के किनारे पावा और कुशीमारा के बीच; और तीसरा , 
कामण्डा में सोदेशय आराह्मणण का आम्रवन था । 

अभम्यपालिवन---यह वैशाली में था। 

अस्वाटक वन--यह वज्जी जनपद में था। , अस्वाटक वन के मरिछिका वनसण्ड में बहुत से 
मिक्षुओं के विहार करते समय चित्त गृहपति ने डनके पास आकर धर्म-चर्चा की थी । 

अनूपिय-अम्बवन---पह मल्लराष्ट्र में अनूपिया में था। 

अज्जनवन - यह साकेत में था। अज्ञनवन म्गदाय मे भगवान ने विहार किया था। 

अन्छचवन--यह श्रावस्ती के पास था। 

इच्छानहुल वन-सण्ड--यह कोशरलू जनपद में इच्छानंगल ब्राह्मण आम के पास था । 

जेतवन--यह श्रावस्ती के पास था। वर्तमान महेंद ही जेतवन है। खोदाई से शिलालेख 
आदि प्राप्त हो चुके हैं | 

जातियवन--यह भहिय राज्य में था । 

कप्पासिय वन-सण्ड--तीस भद्नवर्गीयों ने इसी वन-सण्ड से बुद्ध का दर्शन किया था । 

कलन्दकनिवाप--श्रह्द राजगृह् में था । गिलहरियों को अभय दान देने के कारण ही कलन्दक- 
निवाप कहा जाता था । 

लट्टिबन---लह्ठिवन में हा विस्थिसार ने बुद्धधर्म को प्रहण किया था । 

लुम्बिनी वन--पहीं पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म्र हुआ था। व्तंभान्‌ रुम्मिनदेई हां प्रार्चीन 
लग्बिनी है । यह गोरखपुर जिले के नीतनवा स्टेशन से १० मील पश्चिम नेपाल राज्य में स्थित है । 

महावन--यह कपिलघस्तु से लेकर हिसालय के किनारे-किनारे वेशाली तक और वहाँ से 
सम्लुद्तट तक विस्तृत सहावन था । 

मद्कुक्षि सुगदाय--यह राजगृह में था। 

मोर निवाप--थयह र/जयृह को सुमागधा पुष्करिणी के किनारे स्थित था| 

नागवेन--पय्रह वज्यी जनपद में हस्तिग्राम के पास था। 

प्रावारिकस्ववन--यह नाछन्‍दा में था । 

मेसकलावन--भर्ग प्रदेश के सुंसुमारणिरि में मेसकलावन मझुगदाय था । 

सिंसपावन--यह कोशछ जनपद में सेलध्य नगर के पास उत्तर दिशा में था। कौशाम्बी और 
आछयी सें भी सिंसपावन थे । सीसम के घन को ही सिंसपावन कहते हैं । 

शीतवंन--यह राजगृह में था । 

उपचत्तन शाल्चन--यह महजणराष्ट्र में हिरण्यववी नदी के तट कुशीनारा के पाप्त उत्तर 
ओर था। 

चेलुघन--पह राजगृह में था | 


ह येत्य ओर बिहार 
जुद्धकाछ में जो प्रसिद्ध चेत्य और विहार थे, उनमें से वैशाऊी में चापाऊ चैत्य, सप्ताज़्क चैत्प, 


( रहे ) 


सारम्ददु चैस्प, उदयन चैत्य, गौतस्क चेत्य और बहुपुन्रक चैत्य थे। कूटागार शाझ्ता, वालुकाशभ 
और महावत विद्वार वैशाली में ही थे। राजगृह में काइयपकाराम, निम्नोघ्राराम और परिब्राजकाराम 
ये। पारलछिपुन्न में अशोकाराम, गिउज्कावइसथ ओर कुक्कुटारास थे। कौशास्वी में बदरिकाराम, 
धोविताराम जोर कुबकुटाराम थे । साकेत में काऊकाराम था। उज्जैनी में दुक्खिनागिरि विहार था। 
और श्रावस्ती में पूर्वाराम, सहलागार और जेतवन महाविहार थे । 


8 २. उत्तरापथ 


उत्तरापथ की पूर्वी सौमा पर थूण आहाण मास था आर यह उत्तर में हिमारूय तक फैला हुआ 
था । उत्तरापथ दो महा जनपददों में विभक्त था--गरधार और कम्बोज | पूरा पंजाब और पत्रमिमोसर 
सीसाप्रान्त उत्तरापथ में ही पढ़ता था । 


&$ गन्धार 
सन्धार जनपद की राजवानी तक्षशिला नगर था। कश्मीर और तक्षशिला के प्रदेश इसके 
अन्तर्गत थे । वर्तमान पेशावर और रावलपिण्डी के जिले गन्धार जनपद में पढ़ते थे। तीसरी संगीति 
के पश्चात्‌ ग़र्धार जनपद में वाह्वथर्म के श्रचारार्थ भिक्षु भेजे गये थे। तक्षशिका नगर वाराणसी से 
२००० थोजन दूर था । यह एक प्रधान ब्यापारिक केन्द्र था| यहाँ दूर-दूर प्रदेशों से व्यापारी भाते थे। 
बुद्धकाल में धुक्कुमाति तक्षशिल्ा का राजा था। वह मैन्नी-माव के लिए मगध नरेश को पत्र भौर 
उपहार भेजा करसा था । 


$ कम्बोज 


कस्पोज जनपद का बिरतृत वर्णन उपरब्ध नहीं है। यह पश्चिमोत्तर भारत में पड़ता था। 
लुद॒र के लेख से केवक नन्दिपुर नगर का ही कस्बोज् जनपद में नाम मिला है। हुण्नसांग के वर्णन 
और जत्तोक-शिलालेख के आध्रार पर माना जाता है कि वर्तमान राजोरी पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त का 
हजारा जिला कम्बोज् जनपद था। कम्प्रोज घोड़ों का उतपत्ति-स्थान माना जाता था। अशोक-काल में 
कर्बोज में योनक महारक्षित स्थविर ने धर्म-प्रचार किया था । 


६ नगर और गझ्ाम 


गन्धार-कम्बोंज जनपद में कुछ प्रसिद नगर ओर ग्राम थे। उनका संक्षिप्त परिश्रय इस 
प्रकार है।-- 

अरिट्रुपुर--प्रह शिवि जनपद की राजघानी थी। पंजाब का वर्तमान शोरकोट प्रदेश ही शिक्षि 
जनपद भाना स॒यत्रा है। इस जनपद में चित्ताड़ के पास जेतुतर नामक एक और भी नगर था । 

कदमीर--ऊव्मीर राज्य गन्धार जनपद के अन्तर्गत था। अशोक-काल में यहाँ बुद्धधर्म का 
अचार हुआ था । 

तक्षशिला--थह गन्धार जनपद की राजधानी थी । यह प्राचीन भारत का प्रधान शिक्षा-केन 
था । जीवक, वन्घुल महल, प्रसेनजित, महालि आदि की शिक्षा तक्षशिला में ही हुई थी । वर्तमान समय 
में पंजाब के रायकपिण्डी जिले में तक्षशिका के नष्टावशेष विद्यमान हैं । 

सागल--पह मद्र देश की राजधानी था। वर्तमान समय में इसे स्थाऊकोंट कहते हैं भोर यह 
पंजाब में पढ़ता है । कुशावती के राजकुमार कुश का विधाह मद्रराजझुमारी अ्रभाषती से हुआ था। 
प्राचीन काल में मदर की खतरियाँ अत्यक्षिक सुन्दरी मानी जाती थीं और प्रायः लोग मद्र-अन्याश्ों से ही 
विवाह करना चाहते थे । 


( ऐंड) 


$ ३. अपरान्तक 


अपरान्तक प्रदेश में वर्तमान सिन्ध, परिचसी राजपूताना, गुजरात और नर्मदा के वेसिन के कुछ 
भाग पढ़ते हैं। सिन्ध, गुजरात कौर बलभी तीन राज्य अपरान्तक के अन्तर्गत थे । अपरान्तक की राज- 
धानी सुप्पारक मगर में थी। वाणिजप्रास, भदौच, महाराष्ट्र, नासिक, सूरत और छाट राष्ट्र अपरान्तक 


प्रदेश में ही पढ़ते थे । 


8 नगर ओर ग्राम 

मरुफच्छ--यह समुद्र के किनारे स्थित एक बन्दरगाह था। व्यापारी यहीं से नौका द्वररा 
विदेशों के लिये प्रस्थान करते थे । लंका, यवन देश आदि में जाने के किये यहीं नौका मिकती थी । 
सुबर्ण-भूमि ( कोअर बर्मा ) को भी व्यापारी यहाँ से जाया करते थे । काठियावाड़ प्रदेश का वतंमान 
भद्नौच ही प्राचीन सरुकच्छ हे । 

मदाराष्टु--वतंमान मराठा प्रदेश ही महाराष्ट्र है। यह अपर गोदाबरी और कृष्णा नदियों के 
बीच फैला हुआ है। यहां पर धर्म प्रचारार्थ महाधर्मरक्षित स्थविर गये थे । 

सोचीर--सोधीर राज्य की राजधानी रोरक नगरी थी । वर्तमान समय में गुजरात प्रदेश के 
एड्ेर को ही सोचीर माना जाता है । 

सुप्पारक--यह भी एक बन्दरगाह था। वर्तमान सोपारा ही सुप्पारक है। यह बम्बई से 
३७ मीछ उत्तर और यर्साल से ४ मील उत्तर-परिवम थाना जिले में स्थित है । 

खुरहु--यह एक राष्ट्र था, जिससे होकर सातोदिका नदी बहती थी। घर्तमान कंठियावाड़ और 
गुजरात का अन्य भगग ही सुरह ( न्‍्सुराष्ट्र ) माना जाता है । 

लालरटु--इसे ही लारराप्ट्र भी कहते हैं। मध्य जार दक्षिण गुजरात छालरह साना 
जाता है । 


६ ४. दक्षिणापथ 
दुक्षिणापथ की उत्तरी सीमा सतकण्णिक निगम था। आचार्य बुद्धघोंप के मतानुसार गंगा से 
दक्षिण और गोदावर्स से उत्तर का सारा विरतृत प्रदेश दक्षिणापथ था दक्षिण जनपद कहा क्षाता था | 
ऐसा जान पढ़ता हैँ कि बुद्धकाछ में ग्रोदाबरी से दक्षिण के प्रदेशों का उत्तर भारतवासियों को ज्ञान 
न था। यद्यपि छंका को बानते थे, किन्तु वहाँ समुद्न मार्ग से ही आना-जाना होता था। सोदावरी से 
दक्षिण प्रदेशों का पूर्ण-परिचय अशोककाल से मिलता है । 
अश्वक भर अवन्ति सहाजनपद्‌ भी दक्षिणापथ में गिने जाते थे । महागोविन्द सुत्त के अनुप्तार 
अचन्ति की राजधानी माहिष्मती थी भो दक्षिणापथ में पढ़ती थी । इसौलिये अवग्ति को 'अवन्ति दक्षि- 
णापथ! कहा जाता था। अरवक राज्य गोदावरी के किनारे था ओर यह भी दृक्षिणापथ के अन्तर्गत 
था | महकोशकछ नामक जनपद भी दक्षिणापथ में था, जिसका वर्णन प्रयाग के अशोक-स्तम्भ पर है । 
इसे दक्षिण कोश भी कहा जाता था। वर्तंमाव बिलासपुर, रामपुर और सम्भलपुर के जिछे तथा 
गज्ञाम के कुछ भाग दक्षिण-कोशल के अन्तर्गत हैं । 
$ नगर और श्रम 
अमराचती--इस नगर में पू्॑काऊ में बोधिसत्व उत्पन्न हुए थे। यह आधुनिक समय सें 
धरणीकोट्ट नदी के पास अमरावती नाम से विद्यमान है | इसके ध्वंसित स्वृूप बहुत प्रसिद्ध है । 
भोज--रोहिताइव भोजपुन्र ऋषि भोजराष्ट्‌ के रहने बाछे थे। असराचती जिले के एुछिचपुर के 
दक्षिण-पूर्थ ४ मील की दूरी पर रिथत छम्मक को भोज माना जाता है । 


( १५ ) 


वृमिल रहु--द्राविड्व राष्ट्र को ही दमिलरटूड कद्तते हैं। इस राष्ट्र का कावेरी पहन बन्दरगाह 
बढ़ा प्रसिद्ध नगर था; जो साछाबार के आसपास समुद्र के किनारे स्थित था। 

कलिहु--कर्िंग राष्ट्र इतिहास-प्रसिद्ध करूंग ही है। इसको राजधानी दन्तपुर नगरी थी । 

बनवासी--रक्षित स्थविर वनधासी में धर्म-प्रचारार्थ मेजे गये थे । उत्तरी कनारा ही बनधासी 
कहा जाता था। यह तुंगमद्ा और बढ़ौदा के मध्य स्थित था। आधुनिक मैसूर के उत्तरी भाग को 
वनवासी जानब। चाहिए । 


8 ५. धाच्य 

मध्यमदेश के पुरब प्राच्य देश था । इसकी पर्चिमी सीमा पर कजंगछ निगम, अंग और सगध 
जनपद थे | प्राच्य प्रदेश में वंग जनपद पढ़ता था। वंगहार जनपद भी इसका ही नाम था। प्रसिद्ध 
ताम्रलिप्ति बन्द्रगाद प्राच्य प्रदेश में ही था, जहाँ से सुतर्ण भूमि, जावा, लंका आदि के लिए व्यापारी 
प्रस्थान करते थे । अश्योक ने बोधिषृक्ष को इसी बन्दरगाह से रुका भेजा था। वर्तमान समय में मिदना- 
पुर जिले का तामछुऊ ही प्राचीन ताश्नलिसि है। यहाँ एक बहुत बढ़ा बोद्ध विश्वविद्यालय भी था। 
लंका में प्रथम भारतीय उपनिवेश स्थापित करने वाछहा राजा विजय वंग राष्ट्र के राजा सिंहबाहु का 
पुत्र था । सम्भवतः उपसेन वंगन्तपुत्र स्थविर बंगराष्ट्र के डी रहने वाले थे | घंग राष्ट्र का वर्धमानपुर 
भी प्रसिद्ध नगर था। शिलालछेखों में वर्धभानभुक्ति के नाम से इसका उब्छेख है। आधुनिक ब्रद॑बवान 
ही धर्धमानपुर माना जाता है । 

संक्षेप में वुद्धकालीन भारत का यही भौगोलिक परिचय है । 


सारनाथ, बनारस भिन्नु धमरक्षित 


स॒ुत्त (-सूत्र)-सूची 


पहला खण्ड 


सगाथा वर्ग 
पहला परिच्छेद 
१, देवता संयुत्त 
पहला भाग: नल वे 
नाम विषय 
१, ओघतरण सुस तृष्णा की बाढ़ से पार आना 
२. निर्मोक्‍्ख सुत्त मोक्ष 
है, उपनेय्य सुत्त सांसारिक भोग का ध्याग 
४. अच्चेन्ति सुत्त सांसारिक भोग का त्याग 
५, कतिछिन्द सुत्त पाँच को काटे 
६, जागर सुत्त पाँच से शुद्धि 
७, अ्रप्यटिविद्ति सुत्त सर्वज्ष बुद्ध 
८. सुसम्मुद्ठ सुत्त धर्वज्ञ बुद्ध 
५, नमानकाम सुत्त झूत्यु के राज्य से पार 
१०, भरव्ज सुत्त चेदरा खिला रहता है 
दूसरा भाग नन्दन बरगे 
१, ननन्‍दन सुत्त नन्‍दन वन 
२, ननन्‍्दृति सुत्त चिन्ता रद्वित 
३, नत्थि पुत्तसम सुत्त अपने ऐस। कोई प्यारा नहीं 
9, खत्तिय सुत्त बुद्ध श्रेष्ठ हैं 
७५, सन्तिक्राय सुत्त शान्ति से आनन्द 
६, निद्दातन्दी सुत्त निद्रा भोर तन्द्रा का त्याग 
७, कुम्म सुत्त कछुआ के समान रक्षा 
<, दिरि सुत्त पाप से छजाना 
५, कुटि सुत्त झोपदी का भी त्याग 
4०. समिद्धि सुत्त कार अज्ञात है, काम-भोगों का ध्याग 
तीसरा भाग: _ शाक्ति बर्गं 
३, सत्ति सुत्त सत्काय-दृष्टि का प्रदाण 
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फुसती सुत्त 
जटा सु 


. मनोनिवारण सुत्त 


अरहन्त सुत्त 
पञ्ञोत सुस्त 
सरा खुत्त 


« महद्धन सुत्त 
, चतुचक्क झुत्त 
- पूणिजड्ड सुत्त 


चोथा भाग 


. सब्सि सुत्त 


मच्छरी सुत्त 


» साहु सुत्त 
» नसन्ति सुत्त 
, उज्तानसक्णी सुत्त 


सद्दा सुत्त 
समथ सुत्त 
कलिक धुत्त 
पज्जुन्नधीतु सुत्त 


, चुदरुपउजुस्नधीतु सु 


पॉचका भाग 
आदित्त सुत्त 


« कि ददं सुत्त 


अन्न सुत्त 


- एकमूल सुत्त 

« अनोमनाम सुत्त 
» भच्छरा सुत्त 

, वनरोप सुत्त 

« इदं हि सुत्त 

, भमच्छेर सुत्त 

, षटीकार धरुत्त 


छठ भाग 


. जरा सुत्त 
« जेजरसा सुत्त 


३. मित्त सुत्त 


« चच्धु सुत्त 
. जनेमि सुत्त 


निर्दोष को दीप नहीं लगता 
जदा कौन सुलझा सकता है ? 

मन को रोकना 

जहंट्य 

प्रद्योत 

मास रूप का निरोध 

सुष्णा का त्यारा 

यात्रा ऐसे होगी 

दुःख से मुक्ति 


सतुल्लपकायिक वर्ग 
सम्पुरुषों का साथ 
कंजूसी का त्याग 
दान देना उत्तम है 
काम नित्य नहीं 
तथागत बुराइयों से परे हैं 
प्रमाद का त्याग 
मिक्षु सम्मेलन 


भगवान्‌ के पैर में पीड़ा, देवताओं का भागमन 


धघर्म-प्रहण से स्वर्ग 
बुद्ध धर्म का सार 


जरछूता वर्ग 

लोक में आग लगी है 
क्या देनेवाला क्‍या पाता हैं १ 
अन्न सबको प्रिय है 

एक जड वाला 

खबं-पूर्ण 

राह कैसे कटेगी ? 

किनके पुण्य सदा बढ़ते हे ? 
जेतवन 

कंजूसी के कृफल 

बुद्ध-धर्म से ही मुक्ति, अन्य से नहीं 


: जरा वर्ग 


पुण्य चुराया नहीं जा सकता 
प्रज्ञा मनुष्यों का रत्र दे 
सिन्र 

भाधार 


पैदा होना (१) 


१३ 
ऐ 
है 
पड 
१६ 
१६ 
१७ 
३७ 


पद 


१९ 


२१ 
२३ 
२४ 
बज 
२६ 
२७ 
२८ 
२५९ 


३० 
३३० 
३१ 
३१ 
श्२ 
करे 
डरे 
डे 
डैदे 
डेज 


३७ 
३७ 
डक 
श्द 


६, जनेसि सुत्त 
७. जनेति सुस्त 
८, उच्पथ सुत्त 
९, दुतिया सुत्त 
१०, कवि छुत्त 


, नाम सुत्त 
चित्त सुत्त 
. गण्हा छुत्त 


बन्धन सुत्त 


. उद्धित सुत्त 

. पिहित सुत्त 
. इच्छा सुत्त 

, लोक सुत्त 


के 6 9 रद श्र ;ए 0 


्ँि 


ज] 


. झत्वा सुत्त 
, रथ सुत्त 

वित्त सुत्त 
बुट्ठि खुत्त 
७, भीत सुत्त 


ब्ट +पण आया «० 
१ 


५ 


& 


. इस्सर सुत्त 
, काम सुत्त 
, पाथेय्य सुत्त 
, पज्जोत सुत्त 
१, अरण सुत्त 


मत मत 
७ “२ ०४ 


, केस्सप सुत्त 
. कस्सप सुत्त 
माघ सुत्त 

, माणध सुत्त 


«८ भा श्च् ०त 


संयोजन सुत्त 


, अब्भाहतत सुत्त 


, न जोरति सुत्त 


( है ) 


पैदा होना ( २ 
पेदा होना (३ ) 
बेराह 

साथी 

कविता 


सातवाँ भाग... : अद्ध वर्ग 


नाम 
चित्त 

तृष्णा 

बन्धन 

फॉस 
खताया जाना 
छॉँधा गया 
छिपा-ढँका 
इच्छा 


कप 


लाक 


आठवाँ भाग: पझत्वा बग 


नाश 
रथ 

धन 

बरष्टि 

डरना 

पुराना न हाना 
ऐड्वर्य 

अपने को न दे 
राह-खर्च 
प्रयोत 

क्लेश से रहित 


दूसरा परिच्छेद 
२. देवपुत्त संयुत्त 
पहला भाग: प्रथम वर्ग 
सिक्षु-अनुशासन ( $ ) 
भिक्षु-अनुशासन ( २) 


किसके नाश से सुख ! 
चार प्रयोत 


१८ 
झट 
३९ 
३९ 
३३९ 


रे 
धरे 
श्र 
3४ 
घेरे 
७४ 
ड्५ 
४६ 
३६ 
3६ 


४८ 
८ 
४९ 


( ४ ) 
७, दामलि सुत्त ब्राह्मण कृतकृत्य है 
६. कामद सुत्त सुखद सनन्‍्तोष 
७, पद्चारूचण्ड सुत्त स्छति-राभ से धर्म का साक्षात्कार 
, तायन सुत्त शिथिलता न करे 
« चन्दिम सुत्त चन्द्र-ग्रहण 
१०, सुरिय सुत्त सूर्ये-प्रहण 
दूसरा भाग अनाथपिण्डिक वर्ग 
१. चनिद्मस सुत्त ध्यानी पार जायेंगे 
२, बेण्हु सुत्त हु ध्यानी झस्यु के वश नहीं जाते 
३. दीघलट्ठि सुत्त भिप्लु-अनुशासन 
४. नन्‍दन सुत्त इीलघान कोन ? 
०, चन्दन सुत्त कौन नहीं हृबता 
६, वासुदृत्त सुत्त कामुकता का प्रहाण 
७, सुब्रह्म सुत्त चित की घबद़ाहट केसे दूर हो ? 
<, ककुध सुत्त भिक्षु को आनन्द और चिन्ता नही 
९, उत्तर सुत्त सांसारिक भोग को त्यागे 
१०, अनाथपिण्डिक सुत्त जेतवन 
तीसरा भाग नानातीर्थ वर्ग 
१. सिव सुत्त सत्पुरुषों की संगति 
२, खेम सुत्त पाप कर्म न करे 
३, सेरि सुत्त दान का महात्म्य 
४. घटोकार सुत्त बचुछ्धधर्म से ही मुक्ति, अन्य से नहीं 
७५, जन्‍्तु सुत्त अप्रमादी को प्रणाम 
६. रोहितरस सुत्त लोक का अन्त चलकर नहीं पाया जा 
सकता, बिना अन्त पाये मुक्ति भी नहीं 
७, बन्द सुत्त समय बीत रहा हैं 
८. नन्द्विसाल सुत्त यात्रा केसे होगी ! 
५, सुसिम सुत्त आयुष्मान्‌ सारिषुन्न के गुण 
१७०. नाना तित्थिय सुत्त नाना तीर्थों के मत, बुद्ध अगुआा 
तीखरा परिच्छेद 
३. कोसल संयुत्त 
पहला भाग: प्रथम वर्ग 
३ दर सुत्त चार को छोटा न समझे 
२, पुरिस सुत्त तीन अद्वितकर चर्म 


३, राजरथ सुत्त 


सन्त-धर्म पुराना नहीं होता 


है 3॥ 
ज्छ 
४ 
5५ 
जज 
५६ 
ण्द्ध 
५६ 


जुट 


ज्छू 
५९ 


5 


६२ 


ध्रे 


६३ 
दे 
द्र्रे्‌ 
६४ 


७ 
घ्८ 
६ 


१०, 


ड. “6 +ध् आछ >> 


७. >कत 


१०. 
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« पास सुक्त 


« फिय सुत्त अपना प्यारा कोन ! 
« भत्तरक्खित सुत्त अपनी रखवाली 
. अप्पक सुत्त निलोंभी थोड़े ही हैं 
अत्यकरण सुत्त कचहरी में झड़ बोलने का फल दुःखद्‌ 
सल्छिका सु अपने से प्यारा कोई नहीं 
, यजञ्ण खुस पाँच प्रकार के यज्ञ, पीढा और हिंसा-रहित यज्ञ 
ही हितकर 
बन्धन सुत्त दृढ़ बन्घचन 
दूसरा भाग: हिलीय वर्ग 
. जटिल सुत्त ऊपरी रूप-रंग से जानना कठिन 
, पञ्चराज सुत्त जो जिसे प्रिय हे, वही उसे अच्छा है 
, दोणपाक सुत्त मात्रा से भोजन करे 
« पठम संगाम सुत्त लडाई की दो बातें, प्रसेनजित्‌ की हार 
:, दुतिय संगाम सुत्त जजातशणत्रु की हार, लुटेरा लूटा जाता है 
धीतु सुत्त ख्त्रियाँ भी पुरुषों से श्रेष्ठ होती हैं 
, अप्पमाद सुत्त अप्रमाद के गुण 
, दुतिय अप्पमाद सुत्त अप्रमाद के गुण 
, भपुत्तक सुत्त के जूसी न करे 
दुतिय अपुत्तक सुत्त कंजूसी त्याग कर पुण्य करे 
तीसरा भाग: तृतीय वर्ग 
, पुग्गल सुत्त चार प्रकार के व्यक्ति 
अय्ग्रका सुत्त स॒त्यु नियत है, पुण्य करे 
, लोक सुत्त तीन अहितकर धर्म 
, इस्सत्थ सुत्त दान किसे दे ? किसे देने में महाफल ? 
, पब्वतूपम सुत्त सव्यु घेरे आ रही हैं, धर्माचरण करे 
चौथा परिच्छेद 
४. मार संयुत्त 
पहला भाग प्रथम वर्ग 
, तपोकम्म सुत्त कठोर तपरश्चरण बेकार 
« नाग सुत्त हाथी के रूप में मार का आना 
« सुभ सुत्त संयम्री मार के वश में नहीं जाते 
« पास सुत्त बुद्ध मार के जाल से मुक्त 


बहुजन के हित-सुख्व के लिये विचरण 


्ढे 
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६. सप्प सुत्त एकान्तवास से विचलित न हो 
७, सोप्पसि घुत्त वितृष्ण बुद्ध 
८. आन+द सुत्त अनासक्त चिन्तित नहीं 
९, आयु सुत्त आयु की अस्पता 
१०, आयु सुत्त आयु का क्षय 
दूसरा भाग. :. द्वितीय वर्ग 
१, पासाण सुत्त बुद्धों में चलश्चलता नहीं 
२, सीह सुत्त बुद्ध सभाओं में गरजते हैं 
३, सकलिक सुत्त पत्थर से पैर करना, तीब्र वेदता 
४. पतिरूप सुत्त बुद्ध अनुरोध-विरोध से मुक्त 
७, मानस सुत्त इच्छाओं का नाश 
६. पत्त सुत्त मार का बेल बनकर आना 
७, आयतन सुत्त आयतमनों में ही भय 
<. पिण्ड सुत्त बुद्ध को मिक्षा न मिर्ली 
९, कस्सक सुत्त मार का कृपक के रूप मे आना 
१०, रज्ज सुत्त सांसारिक लाभो की विजय 
तीसरा भाग: तृतीय वर्ग 
१. सम्बहुल सुत्त मार का बहकाना 
२. समिद्धि सुत्त समृद्धि को डराना 
३, गोधिक सुत्त गोधिक की आत्महत्या 
४. सत्तवस्सानि सुत्त मार द्वारा सात साल पीछा किया जाना 
७, मारदुद्विता सुत्त मार कन्याओं की पराजय 
/ |: रिच्छिद 
पाँचवां परि् 
५ भिक्षुणी संयुत्त 
१. आलूविका सुत्त काम-भोग तीर जैसे है 
२, सोमा सुत्त स्त्री-भाव क्‍या करेगा १ 
३, किसा ग्रोतमी खुत्त भ्ज्ञानान्थकार का नाश 
४. विजया सुत्त काम-तृप्णा का नाश 
७, उच्पकूषण्णा सुत्त उत्पलवर्णा की ऋद्धिमता 
६, चाछा मुत्त जन्म-ग्रहण के दोप 
७, उपचालछा सुक्त लोक सुरूग-बधक रहा है 
<, सीसुपचाछा सुक्त बुद्ध शासन में रुचि 
९, सेला सुत्त हेतु से उत्पक्ति और निरोध 


१०, वजिरा सुत्त 


आत्मा का अभाव 


५९२ 
रे 
९३ 
है 


९्‌ज 
५९७ 
९्ज 
१६ 


१०१ 
१७२ 
१०४३ 
१०४ 


१०७ 


१५०८ 
१५०८ 
4१०९ 
१०९ 
११० 
११० 
१११ 
११२ 
११६२ 
११३ 


( ७ ) 
छठा परिच्छेद 


६, ब्रह्म संयुत्त 
पहला भाग: प्रथम वर्ग 
५, आयाचन सुत्त ब्रह्मा द्वारा बुद्ध को धर्मोपदेश के लिये 
उत्साहित करना 
?, गारव सुत्त बुद्ध द्वारा धर्म का सत्कार किया जाना 
३, भ्रह्मदेव सुत्त आहुति ब्रह्मा को नहीं मिलती 
४, बकब्रह्मा सुत्त बक ब्रह्मा का मान-मर्दन 
५, अपरादिद्ि धुत्त ब्रह्मा की बुरी इष्टि का नाश 
६. पमाद सुत्त अह्मा को संविग्न करना 
७, कोंकालिक सुत्त क्ोकालिक के सम्बन्ध में 
4 तिस्खफ सुत्त तिस्सक के सम्बन्ध में 
५, नुदुब॒ह्म सुत्त कोकालिक को समझाना 
१०, कोकाछिक सुत्त कोकालिक द्वारा अम्रश्नावकों की निन्‍दा 
दूसरा भाग: द्वितीय वर्ग 
६ सनंकुसार सुत्त बुद्ध सर्वेश्रेष 
२ देवदस सुत्त सत्कार से खोटे पुरुष का विनाश 
23, अन्धकविन्द सुत्त संघ-वास का महात्म्य 
४, अरुणवर्ती सु अभिभू का ऋद्धि-प्रदर्शन 
', परिनिब्थान सुत्त महापरिनिर्षाण 
सातवाँ परिच्छेद 
७, ब्राह्मण संयुत्त 
पहला भाग : अहंत्‌ वर्ग 
3, धनज्ञारि सुत्त क्रोध का नाश करे 
$, अक्‍्कोस सुत्त गालियों का दान 
३, असुरिक सुत्त सह्द लेना उत्तम है 
४, पिलज्लिक सुत्त निर्दोधी को दोष नहीं लगता 
५, अष्टिंसक सुत्त अहिंसक कौन ? 
६. जटा सुत्त जटा को सुरूझाने वाला 
७, सुद्धिक सुत्त कौन छुद्ध होता हैं ? 
८. अग्गिक सुत्त ग्राह्मण कौन ? 
९, सुन्दरिक सुत्त दक्षिणा के योग्य पुरुष 
१०, बह्दुभीसु सुत्त बलों की खोज मे 


११४ 
११७ 
११९६ 
११८ 
११९ 
१२१ 
4२२ 
१९२ 
१९२ 
१२३ 


१२७ 
१२७५ 
१२५ 
१२६ 
घश८ 


१०५९ 
३० 
१३१ 
१३१ 
१३२ 
१३२ 
१३े३े 
१४३ 
१३४ 
बझ६ 
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हे ] गन 


६, 


« कसि सुत्त 


उदय सुत्त 


, देवहित सुत्त 

« महासाल सुत्त 
, मानत्थद्ध सुत्त 
. पच्चनिक सुत्त 


नवकम्म सुत्त 


, कह्द्वार सुत्त 
, मातुपोसक सुत्त 
, भिक्‍्खक सुत्त 
, संगारव सुत्त 
. स्वोमदुस्सक सुत्त 


« निवखन्त सुत्त 


अरति सुत्त 
अतिमश्नना सुन्त 


. आनन्द सुत्त 
, सुभासित्त सुत्त 


सारिपुत्त सुत्त 


. पचारणा सुत्त 


परोसहस्स सुत्त 


, कोण्डर्ज सुत्त 

. भोग्गल्लान सुत्त 
. ग्रग्गरा सुत्त 

, पड़ीस सुत्त 


« विवेक सुत्त 
२, 
३. 
४, 


डपट्टान सुत्त 
कस्सपगोत्त सुत्त 
सम्बहुल मुत्त 
आनन्द सुत्त 
क्षनुरुद्ध सुत्त 


दूसरा भाग 


( 


< ) 

:.. उपासक वर्ग 

बुद्ध की खेती 

बार-बार भिक्षाटन 

बुद्ध की रुग्णता, दान का पात्र 
पुत्रो द्वारा निष्कासित पिता 
अभिमान न करे 

झगड़ा न करे 

जंगल कट सुका है 

निर्जन वन में वास 
माता-पिता के पोषण में पुण्य 
भिक्षुक भिक्षु नहीं 

स्नान से शुद्धि नहीं 

सन्‍त की पहचान 


आठवाँ परिच्छेद 


८, वज्ीश संयुत्त 


वगीश का दृढ़ संकरुप 

राग छोड़े 

अभिमान का न्याग 
कामराग से मुक्ति का उपाय 
सुभाषित के लक्षण 
सारिपुत्र की स्तुति 
प्रवारणा-कर्म 
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, नखसिख सुत्त 

, पोक्खरणी सुत्त 

» सम्मेज्जउदक सुत्त 
, समभेज्जठदक खुत्त 
- पठवी सुस्त 

, पठची सुत्त 

« सभुई सुत्त 

« सभुद सुत्त 

« पब्बत सुत्त 

» पब्चत सुत्त 

« पब्बत सुत्त 


पहला भाम 


धातु सुत्त 
- सम्फस्स सुत्त 

« नो चेत॑ सुत्त 

« पठम वेदना सुत्त 
:. दुतिय बेदना सुत्त 
, धातु सुत्त 

» सम्जा सुत् 

« नो चेत सुत्त 

« पठम फस्स सुत्त 

« दुतिय्र फस्स सुत्त 


दूसरा भाग 


सत्तिमं सुस्त 
सनिदान सुत्त 
गिक्षकावसथ सुत्त 
इीनाथिसुत्ति सुस्त 


( १३ ) 


यथार्थज्ञान के छिये उद्योग करना 
यथार्थशान के लिये वीये करना 
यथार्थज्ञान के लिसे परिश्रम करना 
प्रथार्थज्ञान के लिये स्छृति करना 
यथार्थज्ञान के लिये संप्रश्ञ होना 
यथार्थज्ञान के लिये अप्रमादी होना 


; अभिसमय घर्ग 
ख्रोतापश्न के दुःख अत्यत्प हैं 
स्रोतापश्ध के दुःख अत्यत्प हैं 
महानदियों के संगम से तुलना 
मदहानदियों के संगम से तुलना 
पृथ्वी से घुलना 

पृथ्वी से तुलना 


सम्रुद से तुरूना 
समुद्र से तुलना 


पर्वत की उप्मा 
पंत की उपभा 
पर्रत की उपम्ता 


दूसरा परिच्छेद 


१३. धातु संयुत्त 
प नानात्व वर्ग 


धातु की विभिन्नता 

स्पशे की विभिन्नता 

धातु विभिन्नता से स्पर्श विभिन्नता 

वेदना की विभिन्नता 

वेदना की विभिन्नता 

धातु की विभिन्नता 

संज्ञा की विभिन्नता 

घातु की विभिश्नता से संज्ञा की विभिन्नता 
विभिन्न प्रकार के लास के कारण 

घातु को विभिन्नता से ही संज्ञा की विभिश्नता 


४ द्वितीय वर्ग 


सात धाठुयें 

कारण से ही कार्य 

धातु के कारण ही संज्ञा, इष्टि सधा घितर्क की उम्पत्ति 
चाशुओं के अनुसार ही मेलजोछ का होना 


२४८ 
२४९ 
२४९ 


२७९ 
२४९ 


२० 
२७५० 
२०७ 
२७१ 
२५१ 
२७०१ 
२५१ 
२०१ 
२७१ 
रण२ 
२०२ 


रणरे 
रण३ 
रण 
२५४ 
रणजछ 
8] 
र्फज 
र्ज्जु 
रण६ 


रे५६ 


२५८ 
श्५८ 
48404 


२६० 


( २४ ) 


७५, अक्टमं सुत्त घातु के अनुसार दी सत्यों में मेकओल का होना २६० 
६. सगमाथा सुस चासु के अनुसार ही मेकलोर का होना २६९ 
७, भस्सत्ध सुत्त धातु के जनुसार ही मेलओल का होना २६२ 
<-१ २, पश्च सुत्तल्ता भासु के अनुसार ही सेलज़ोल का होना २६२ 

तीसरा भाग कर्मपथ वर्ग 
१. असमाहित सुस्त अभसमाहित का असमाहितों से मेल होना. २६३ 
२, दुस्सीछ सुत्त दुःशील का दुःशौलों से मेल होना २६३ 
३. पश्चसिक्खापद सुत्त बुरे बुरों का साथ करते तथा अच्छे अच्छों का २६३ 
४, सक्तकस्मपथ सुत्त सात कर्मपथ वाक्कों में मेलनोक का होना. २६३ 
७, दूसकम्मपथ सुत्त दस कर्समपथ बालों में मेलजोछ का होना २६४ 
६. अइन्लिक सुत्त शष्टांगिकों में मेलजोल का होना २६४ 
७, दसज्ञ सुत्त दुशांगों में मेछजाल का होना २६४ 

चौथा भाग चतुर्थ बे 
१. चतु सुस्त चार घानये २६५ 
२, पुव्व सुत्त चू्॑जान, धातुओं के आस्थाद और दुष्परिणाम २६७ 
३, अचरि सुर्त घातुओं के आस्वादन में विचरण करना २६५ 
४. नो चेदं सुत्त धातुओं के यथार्थज्ञान से ही मुक्ति २६६ 
७, दुबस सुस घातुकों के यथार्थज्ञान से मुक्ति २६६ 
६, अभिनन्‍दन सुत्त धातुर्भो की घिरक्ति से ही दुःख से मुक्ति. २६७ 
७, उच्पाद सुत्त धातु-निरोध से ही दुःख्-निरोध २६५ 
८, पठम समणप्राह्मण सुत्त चार धातुय २६७ 
९, दुतिय समणब्राह्मण सुत्त चार घातुये २६७ 
६०, ततिय समणब्राह्मण सुत्त चार घातुय २६८ 

तीसरा परिच्छेद 
१४, अनमतग्ग संयुत्त 

पहला भाग ; प्रथम वर्ग 
१, तिणकट्ट झुत्त संसार के आरस्भ का पता नहां, घास-छकड़ी की उपमा २६५९ 
२. पठची सुत्त संसार के भारस्भ का पत्ता नहीं, ध्ृष्वी की उपसा २६९ 
३, अस्सु सुत्त संसार के प्रारम्भ का पता नहीं, आँसू की उपमा २६९ 
४, खीर सुत्त संसार के प्रारम्भ का पता नहीं, दूध की उपसा २७० 
७५, पब्चत सुत्त कढ्प की दीघंता २७० 
६, सासप सुत्त करूप की दीघंता २७१ 
७, साथक सुत्त बीते हुए कह्प अगण्य हैं २७१ 
८. गंगा सुस्त बीते हुए कहप अगण्य हैं २७१ 
९, दण्ड सुत्त संखार के प्रारम्भ का पसा नहीं २७२९ 
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पुमाक सुत्त 
दूसरा भाग 
बुमात सु 


लिंसति सुत्त 
माता सुत्त 


, पिला खुस 
, वेपुल्लपण्बत सुत्त 


, सन्तुद् सुत्त 
. अनोत्तापी सुत्त 

« चन्दोपम सुत्त 

« कुलूपग सुत्त 

, जिएण छुत्त 

, पठम ओबाद सुत्त 

, दुतिय ओवाद सुत्त 

« ततिथ ओवबाद सुत्त 

« झानाभिज्जा सुत्त 

« उपम्सय सुत्त 

« चीधर सुस 

« परस्मरण सुत्त 

« संद्धस्सपतिरूपक सुत्त 


पहला भाग 
दरण सुस्त 
बालिस सुस्त 
कुम्म घुत्त 


« दीषलोमी सुत्त 


एकक खुत्त 
असनि सुत्त 
दिड्ू सुत्त 

खियार छुफत 


( १० ) 
संसार के प्रारम्भ का पता नहीं 


दितीय वर्ग 


दुःखी के प्रति सहानुभूति करना 

सुख्री के प्रति सहानुभूति करना 

आदि का पता नहीं, समुह्दों के जल से खून ही अधिक 
माता न हुए सत्व असम्भव 

पिता न हुए सत्व असम्भव 

वेपुल्लपर्चत की प्राचीनता, सभी संस्कार अनित्य हैं 


चौथा परिच्छेद 


१५७. काश्यप संयुत्त 


प्राप्त चीचर आदि से सन्तुष्ट रहना 
आतापी और भोत्तापी को ही ज्ान-प्राप्त 
चाँद की तरह कुलों में जाना 

कुलों में जाने योग्य भिश्ु 

आरण्यक होने के लाभ 

धर्मोपदेश सुनने के लिये अयोग्य भिश्ु 
धर्मोपदेश सुनने के लिये अयोग्य भिक्षु 
धर्मोपदेश सुनने के लिये अयोग्य मिक्षु 
ध्यान-भभिज्ञा में काइयप बुद्ध-तुल्य 
थुल्कतिस्सा भिक्षुणी का संघ से बहिष्कार 
आनन्द कुमार! जैसे, धुल्लनन्दा का संघ से बहिष्कार 
अव्याकृत, चार आये-सत्य 

नकली धर्म से सद्धर्म का छोप 


पॉचवाँ परिच्छेद 
१६, लाभसत्कार संयुत्त 


प्रथम बर्ग 
लाभसर्कार दारुण है 
छामसत्कार दारुण है, बंशी की उपसा 
लाभादि भयानक हैं, कछुआ और व्याजा की उपमा 
लम्बे बयाक्षवाले मेंढे की उपमा 
लामसत्कार से आनग्दित होना अद्वितकर है 
विजली की उपभमा ओर लरामसरकार 
विषैका तीर 
रोगी रऋयाऊछ की उपसा 


२७२ 


२७३ 
श्ज्म 
२७३३, 


२७४ 
२७४ 


२७६ 
२७६ 
२७७ 
२७८ 
२७८ 


२८० 
२८० 
२८१ 
२८२ 
श<८र३े 
र्टज 
रद 


२८७ 
२८७ 
श्८्८ 
श्थद 
ब्द८द 
श्८द९ 
र८९ 
२८९ 


( १६ ) 


६, बेरस्व सुस इन्त्रियों में संयम रखना, येरम्ब वायु की उपमा 
१०, शगाथा सुत्त लामसत्कार दारुण है 
दूसरा भाग द्वितीय वर्ग 
१, प्रठम पाती सुत्त लाभसत्कार की भयंकरता 
२. दुतिय पाती झुत्त लाभसत्कार की भरयंकरता 
३-१०, सिद्धी सुत्त छामसत्कार की भयंकरता 
तीखरा भाग ठतीय वर्ग 
4, मातुगाम धुत्त छामसत्कार दारुण है 
२, कल्पाणी सुत्त छामसत्कार दारुण है 
३, पुत्त सुत्त लाभसत्कार में न फैसना, बुद्ध के आदर्श श्रावक 
9. पएकथधीता सुत्त लाभसत्कार में न फैसना, बुद्ध की आदशे श्राविकरायें 
५. पठम समणश्राह्मण सुत्त छाभसत्कार के यथाथथ दोष-ज्ञान से भुक्ति 
६, दुसिय समणश्राह्मण सुत्त छामसस्कार के यथार्थ दोप-ज्ञान से मुक्ति 
७, ततिय समणब्राहण सुत्त छाभसरकार के यथार्थ दोष-ज्ञान से मुक्ति 
<. छवि सुत्त छामसत्का खाल को छेद देता है 
५, रज्जु सुत्त लाभसत्कार की रस्सी खाल को छेद देती है 
१०. भिक्ख्ु सुत्त लाभसत्कार जह॑न के लिए भी विध्नकारक 
चोथा भाग हि अतुर्थ वर्ग 
६, भिन्दि सुत्त लाभसत्कार के कारण मंघ में फूट 
२, मूल सुत्त पुण्य के सूछ का कटना 
३. धम्म सुत्त कुशल धर्म का कटना 
४. सुक्कधम्म सुत्त शुक्ल घमम का कटना 
७, पकनन्‍त सुत्त देवदत्त के बध के लिए लामसत्कार का उत्पन्न होना 
« ६, रथ सुत्त देवदुत्त का छामसत्कार डसकी हानि के लिए 
७, माता सुत्त लाभसत्कार दारुण है 
८०१३, पिता सुत्त लाभसर्कार दारुण हैं 
छठों परिच्छेद 
१७. राहुल संयुत्त 
पहला भाग | प्रथम चर्ग 
१. चक्खु सुत्त इन्द्रियों में अनित्य, दुःख, अनास्स के मनन से विसुक्ति 
२. रूप सुत्त रूप में अनित्य, दुःख, अनात्म के मनन से धिम्लुक्ति 
३. विउ्णाण छुत्त विज्ञान में अनित्य, दुःख, अनात्म के मनन से भुक्ति 
७, सम्फरस सुत्त संस्पर्श का मनन 
०, बेदना सुतत वेदमा का मनन 
६, सच्णा सुत्त संज्ञा का सनन 


२८५ 
२९० 


२९१ 


२९१ 


२९२ 
२९२ 
२९२ 
२९३, 
२९३, 
२९३३ 


२९३ 
श्ण्दे 
२५९४ 


२५९५ 
२९७ 
२९७० 
२९५ 
श्ए्ज 
२५६ 
२९६ 
२९६ 


२९७ 
२९७ 
२९८ 


बण्द 
२९८ 


७, सबश्बेंतना सुत्त 

<, वष्हा सुत्त 

५, धातु सुत्त 
१०, सन्त सुत्त 


१. चक्खु सुत्त 
२०१०, रूप सुत्त 
११. अनुसय सुत्त 
१२, अपगंत सुत्त 


4, अ्ठिपेसलि सुत्त 
, गोघातक सुत्त 


ढ. ०2 प्ए 2 


बिक ७ 3 


« सूचक सुत्त 
3०. गामहूटक सुत्त 


. गृथखादी सुत्त 


सोसकछिन्न सुत्त 
« भिच्खु सुत्त 
मिक्‍्खुनी सुत्त 


ही दी नट क्र छ बक 


९. सिक्‍्लमाना सुत्त 


१०, सामणेर सुत्त 
१३. सामणेरी सुत्त 


, पिण्डसाकुणी सुत्त 
. निच्छवोरडिभ सुत्त 
:, अमभिसूकरिक सुत्त 
, सत्तिसागवी सुत्त 

, उसुकारणिक सुत्त 
, सूचि सारथी सुत्त 


« ऊुपनिमुग्ग सुत्त 


निच्छवित्थी सुत्त 
» मंगछित्थी सुत्त 
. ओकिलिनी छुत्त 


( ९७ ) 


संचेसना का मनन 
तृष्णा का मनन 
धातु का मनन 
स्कन्ध का मनन 


दूसरा भाग 


|. 
द्वितीय बर्ग 
अनित्य-दु:ख-आनात्स की सावना 
अनिस्य-दुःख-अनात्म की भावना 
सम्पक्‌ मनन से सानानुशय का नाश 
ममत्व के व्याग से मुक्ति 


सातवाँ परिच्छेद 


पहला भाग 


दूसरा भाग 


१८, लक्षण संयुत्त 


प्रथम वर्ण 


अस्थि-कंकाल, गौहत्या का दुष्परिणाम 
मांसपेशी, गौहत्या का दुष्परिणाम 
विण्ड और चिड़िमार 
बाल उतरा और सेड़ों का कसाई 
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भत्तदीप सुत्त 


« पठिपद्षा सुत्त 


पठम अनिच्चता सुत्त 
दुतिवर अनिच्चता सुत्त 
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« पठम साण सुत्त 


दुतिय सोण सुत्त 
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, उपय सुत्त 


बीज सुत्त 
डदान घुस 


, उपादान परिवत्त सुस्त 
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रूपादि का आस्वाद 
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अभिननदन से दुःख की उत्पत्ति 
रूप की उत्पत्ति दुःख का उत्पाद है 
दुःख का सुऊ 

क्षणसंगुरता 
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जो अपना नही, उसका त्याग 
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आत्मा सानने से ही अस्मि की अविशा 
पाँच स्कन्ध 
यथ थे का ज्ञान 
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दूसरा परिच्छेद 
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पाँच प्रकार के बीज 
आश्रयों का क्षय केसे १ 
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इुड़ खुतत 


, पद्चवरिगय सुत्त 
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घात स्थानों में कुशक ही उत्तम पुरुष हैं 

बुद्ध और अज्ञाषिमुक्त सिक्षु में मेद 

अलित्य, दुःख, भनात्म का उपदेश 

सत्वों की शुद्धि का द्वेनु, पूर्णताइयप का भह्देतु-वाद 
रूपा दे जल रहा है 

तीन निशक्तिपथ सदा एक-सा रहते हैं 

: अहंत्‌ वर्ग 

डपादान के ध्याग से सुक्ति 
मार से मुक्त कैसे ९ 
अभिननदन करते हुए मार के बन्धन से 
छनन्‍्र का त्थाग 

छन्‍्द का त्याग 

छनर्‌ का त्याग 

छन्दु का त्याग 

छन्द्‌ का त्याग 

अहंकार का नाश केसे ? 


अद्दंकार से चित्त को विमुक्ति कैसे ? 
खज्जनीय वर्ग 
आस्वाद का यथार्थ ज्ञान 
उत्पत्ति का ज्ञान 
उत्पत्ति का ज्ञान 
श्र प्‌ सर्व श्रेष् 


अद्ठत्‌ सर्वश्रेष्ठ 

बुद्ध का उपदेश सुन देवता भी भयभीत हो जाते हैं 
देवता दूर ही से प्रण-म्‌ करते हैं 

छोभी का मुर्दाठी से तुलना 

आश्र्वों का क्षय केसे ? 

पश्चस्करवों की व्याख्या 


स्थविर वर्ग 
डपादान से अहंसलाव 
राग-रहित को शोक नहीं 
रत्यु के बाद अददत्‌ क्‍या होता है ? 
दुःख का निरोध 
जो धर्म देखता है, घह बुद्ध को देखता दे, वक्कृकि द्वारा 
कात्म-दत्या 


बेदनाओं के प्रति आसक्ति नहीं रहती 
डद्य-ब्यय के मनन से मुक्ति 
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बुद्ध का मध्यम मार्ग 


पश्चस्कन्च के शान से अइंकार से सुत्ति 


किसके ज्ञान से मुक्ति ९ 


] पुष्प चर्ग 
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सभी संस्कार अनिस्‍्य हैं 
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सभी संस्कार अनित्य हैं 


अविद्य। में पड़े प्राणियों के दुःख का अन्त नहीं 


निरन्तर आध्मचिन्तन करो 
भावना से आश्चर्वों का क्षर 
अनित्य-संज्ञा की भावना 


तीखरा परिच्छेद 
चूछ पण्णासक 


अन्त यर्ग 
चार अन्त 
चार आयेसन्य 
स्त्काय 
परिक्षय धर्म 
पाँच उपादान स्कन्च 
पाँच उपाद/न स्कन्ध 
स्नोतापन्न को परमज्ञान की प्राप्ति 
अईत्‌ 
छन्द्राग का त्याग 
छनन्‍्दराग का त्याग 


धरमेकथिक धर्स 
अविद्या क्या है ? 
विद्या क्या है ? 
कोई घर्मकथिक कैसे होता ९ 
कोई धर्मकथिक कंसे होता १ 
बन्‍्धन 
रूप के यथार्थ ज्ञान से पुनर्जेन्म नहीं 
रूप के यथार्थ ज्ञान से पुनज्ञ नम नहीं 
संयोजन 


३७९ 
झ८र 
१३६७ 


३८१ 
३८१ 
३8८२ 
भ८ई॥ 
ह८४ 
३८० 
इ्टण 
श८६ 
३८६ 
३८८ 


३८९ 
१२८९ 
२९० 
३२९० 
३९० 
३९० 
३९७० 
३९१ 
३९१ 
३९९ 


श९२ 
३९२ 
३५९३ 
३२९३ 
३९३ 
१९३. 
३९३ 
३९४ 


९. डपादान सुत्त 
१०, सीछ सुत 
३१. सुतवा सुत्त 
१३२, पदम क्प्प खुत्त 
१३. दुतिय कप्प सु 


तीखरा भाग 


पठम समुदयधस्म सुत्त 
, दुतिय समुद्यधम्स सुत्त 
ततिय समुदयधम्म सुत्त 
पठम भस्साद सुत्त 

, दुतिय भस्थाद सुत्त 
पटम सम्नुद्य सुत्त 

. दुतिय सम्तुदय सुत्त 

» पठम कोट्ठित सुत्त 

» दुतिय कोट्ठित छुक्त 

, तैतिय कोट्टित झुत्त 


जि हे [6 आओ ६४ बढ अर शी नक 


कि. 
छा 


चौथा भाग 
९, कुक्कुल सुत्त 
२, पठम अनिश्च सुत्त 
३-४, दुतिय-ततिय-अनिश्य सुत्त 
४५-०७, पठम-दुतिय-त तिय दुक्ख सुत्त 
५०१०, परुम-दुतिय-ततिय अनत्त सुत्त 
११, पठम ऊकुछपुत्त सुत्त 
१२, दुतिय कुछपुत्त सुत्त 
१३, टुक्‍्ख सुत्त 


पाँचवाँ भाग 
१, अउक्षत्तिक छुत्त 
२, एं मम सुत्त 
है, एसो अत्ता सुत्त 
» नो थ मे सिया सुस्त 
» मिच्छा सुत्त 
» सक्‍काय सुत्त 
« जन्तानु सुत्त 
« पठम अभिनिवेस सुत्त 
९, दुतिय भ/मेनिवेत सुत्त 
३७, आनन्द सुत्त 


छ बा & «८ 


4९ 


( हे ) 


उपादान 
शीछक्षवान्‌ के सतग-प्रोत्य धर्म 
अआतवान्‌ के मनन-पोगप धर्म 
अददंकार का त्याग 

अरईकार के त्याग से झुक्ति 


ः अविद्या वर्ग 


अविधा क्‍या है ? 
अवियया क्‍या है ? 
विद्या क्‍या है ? 
भविद्या क्‍या है ९ 
विद्या क्‍या है ? 
अभविदा 

विद्या 

अविद्या क्या हैं ? 


विद्या 


विद्या ऑर भविद्या 


ः कुक्कुल वर्ग 
रूप धचक रहा है 

अनित्य से इच्छा हटाथो 

भ्नित्य ले छन्‍द्राग हटाओ 

हुःख से राग हटाभों 

अनःत्स से राग इठाओं 
वेराग्य-पूर्वक विदरना 

अनित्य घुद्धि से विहरना 
भनापस-चुद्धि से विहरना 


: दृष्टि बर्ग 


अध्पात्मिक सुख-दुःख 

यह मेरा है! की समझ क्यों १ 

“आत्मा लोक है! की मिथ्यादृष्टि क्यों १ 
न मैं द्वोता' को मिध्यादष्टि क्‍यों ? 
मिथ्या-दृष्टि क्‍यों उत्पन्न ट्ोती है १ 
सस्काय दृष्टि क्‍यों होती है ९ 
शआत्म-दृष्टि क्‍यों होती है ? 

संयोजन क्यों द्वोते हैं ? 

संयोजन क्यों द्वाते हैं ! 

सभी संस्कार भनित्य भोर दुःअ् हैं 


३९६ 
३९४ 
३९ 
३९५ 
३९५ 


३५९६ 
३९६ 
१९४ 
३९७ 
३९७ 
३९७ 
३९७ 
३९७ 
३९८ 
३९८ 


३०१ 
३०१ 
४०२ 
४०९ 
४०२रे 
घ०रे 
३०३ 
8०३ 
३७३, 
० 
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१. 
र्‌. 


पहला भाग 


« मार सुत्त 
सत्त सुत्त 

« भवनेत्ति सुत्त 
परिब्छेय्य सुत्त 
पठम समण सुत्त 
दुतिय समण सुत्त 
सोतापन्न सुत्त 
अरहा सुत्त 

- पठम छन्दराग सुत्त 
दुतिय छन्दराग सुप्त 


दूसरा भाग 
मार सुत्त 
मारधस्म सुत्त 


३. पठम अनिच्च सुत्त 


व, 
५-६, 


दुतिय अनिच्च सुत्त 
पठम-दुतिय दुक्ख सुत्त 


७-८, पठम-दुतिय अन्त सुत्त 


९, 
१०. 
११. 


खयधम्म सुत्त 
बयधम्म सुत्त 
समुद्यधस्म सुर्त्त' 


१२, निरोधवम्म सुत्त 


तोसरा भाग 


, मार सुत्त 


२, मारधम्म सुत्त , 
३-४, पठम-हुतिय अनिच्च सुत्त 
७-६, पठम-दुतिय दुक्‍्ख सुत्त 
७-८, पठम-दुतिय अनत्त सुत्त 

५-१०, खयधम्म-चयधस्म सुत्त 


. समुदयधम्म सुत्त 


निरोधधम्म सुत्त 


चौथा भाग 


. मार सुत्त 


( रे ) 


दूसरा परिच्छेद 


२२. गध संयुत्त 
: प्रथम वर्ग 
मार कया है १ इ०ज 
आसक्त कैसे होता है ? श्ण्ज 
संसार की डोरी 3०६ 
परिश्ष य, परिज्ञा और परिक्षाता ४०६ 


उपादान-स्कन्धों के ज्ञाता ही श्रमण-आ्राह्षणण. ४०६ 
उपादान-स्कन्धों के ज्ञाता ही श्रमण-त्राह्मोण. ४०७ 


स्नोतापनन्‍न निइचय ही ज्ञान प्राप्त करंगा ४०७ 
डउपादान-स्कन्धोके यथार्थ ज्ञानस भई की प्रास्ति७०७ 
रूप के छन्द्राग का त्याग ३०७ 
रूप के छन्दराग का त्याग इ्०ण्८ 
द्वितीय वर्ग 
मार क्या है ? ४०५ 
मार धर्म क्या हैं ? ४०९ 
अनित्य क्या है ? ४०५ 
अनित्य धर्म क्या है ? ४०५१ 
रूप दुःख हे ४०५० 
रूप अनास्म हैं ४१० 
क्षयधर्म कया है ? ४१० 
व्यय-धर्म क्या है सब 
समुदय-धर्म क्‍या है ९ ३१९० 
निराध धर्म क्या है! ४३६ 


आयाचन वर्ग 


मार के प्रति इच्छा का त्याग ४१९ 
सारधर्म के प्रति छन्दराग का स्याग ४३११ 
अनित्य आर अनित्य घर्म ४३११ 
दुःख और दु.ख-धर्म ४११ 
अनात्म और अनात्म-घर्म ३११ 
क्षय धर्म और ब्यय धर्म ४११ 
समुददय धर्म के प्रति छन्दराग का त्याग ४१२ 
निरोध धर्म के प्रति छन्दराग का त्याग ११२ 
उपनिसिमन्न धर्ग 
मार से इच्छा इटाओो ४१३३ 


२. मारधम्म घुस 
३०४, पठम-दुतियर अनिध्य झुत्त 
५-६, पठम-दुतिय हुब्ख सुत्त 
७-८, पठम-दुतिय अनत्त सुत्त 
६-१९, खपवय-समुदय सुत्त 
१२. निरोधधम्म सुत्त 


( २५ ) 


मारधर्म से इच्छा हृटाओं 
अनित्य ओर अनिस्य-धर्म 
दुःख और दुःख धर्म 
अनात्म और जनास्म-घर्म 
क्षय, व्यय और समुदय 
निरोध-धघर्मे से इच्छा हटाओ 


लीसरा परिच्छेद 


२३. दृष्टि संयुत्त 
पहला भाग स्रोतापक्ति वर्ग 

९, बात सुत्त सिथ्या-दृष्टि का मूल 
२. एतं मम सुत्त मिथ्या-दृष्टि का सूल 
३, सो भत्त सुत्त मिथ्पा-दृष्टि का सूल 
४, नो च मे सिया सुत्त मिथ्या-दृष्टि का सूल 
७, नत्थि सुक्त उच्छेदवाद 
६, करोंतो सुत्त अक्रियवाद 
». हेतु सु देववाद 
<. मद्दादिद्द सुत्त अकृततावाद 
९, सस्पतों छोको सुस बाइवत बाद 

१०, असस्सतो सुक्त अशाइवतवाद 

११, अन्तवा सुत्त अन्तवानूबाद 

१२, अनन्सवा सुत्त अनन्त-घाद 


१३, तं जीव तं सरीरं सुत्त 

१४, अअऊर्ज जीव॑ं अऊर्ण सरीरं सुस 
१५, होति तथागतो परम्मरणा सुत्त 
१९६, न होति तथागतों परम्मरणा सुत्त 


५७, होति चल न धच होति तथागतो परम्मणा सुत्त 


१८, नेव होति न न द्वोति सुत्त 


दुखरा भाग 


१. घात सुस्त 
१-१८, सड्बे सुत्तन्ता पुज्चे आगता येव 

१५९, रूपी अत्ता होति सुत्त 

२०, अरूपी जत्ता होति सुत्त 

२१. रूपी च जरूपी च जत्ता होति सु 

२२. नेषरूपी नारूपी अत्ता होति सुत्त 

२३, एकन्त सुखी अत्ता होति सुत्त 

२४, एकन्त दुक्खी असा होति सुस्त 


जो जीव हैं वही शरीर हे! की सिध्यादष्टि 
जीव अन्य है और शरीर अन्य दे 

मरने के बाद तथागत फिर होता हे 
मरने के बाद तथागत नहीं होता 
त्थारात होता भी है, नहीं भी होता 
तथायत न होता है, न नहीं होता 


द्वितीय गमन 
मिथ्याइृष्टि का सूल 
आत्मा रूपयान होता है की मिथ्याइष्टि 
'अरूपवान्‌ आत्मा है! की मिथ्यादृष्टि 
रूपवान्‌ और अरूपचान्‌ आत्मा 
न रूयधान्‌ , न अरूपवान्‌ 
आत्मा एकान्त सुखी होता हे 
आत्मा एकान्त दुःखी होता हे 


३१३ 
छ१३ 
४९३ 
७१३ 
४१३ 
३१४ 


३१७ 
३१६ 
3४१६ 
४१६ 
४१६ 
४१७ 
४१७ 
१८ 
४१८ 
४8४१९ 
४१५९ 
४१९ 
३१९ 
४३१९ 
3१५९ 
३४१५९ 
४१५९ 
४१९ 


६ रे ) 


२५, सुख-दुक्खी भत्ता होति सुत्त आत्मा सुख-दुःखी होता है ह२१ 
२६, भदुब्समपसुखी अत्ता होति सुत्त आत्मा सुख-दुःख से रद्दित द्ोता है श्र 
तीसरा भाग तृतीय गमन 
१. वात सुत्त मिथ्याइष्टि का मूल ४२२ 
२-२७, सब्बे सुत्तन्ता पुत्बे आगता ग्रेव *९० ०९९ ००० ००९ ५०० »५* ४२२ 
२६, अरोगों होति परम्मरणा सुत्त आत्मा अरोग दोता है! की सिथ्याइष्टि 9४२३ 
सौथा भाग चतुर्थ शमन 
१. बात सुत्त मिथ्यादृष्टि का सूछ ४२३ 
२-२६, सब्दे सुत्तत्त। पुष्वे आगता येदर रह डडनरंडडब ४5 १४००० ४२३ 
चौथा परिच्छेद 
२४. ओकन्त संयुत्त 
१. अक्खु सुत्त चक्षु अनित्य हैं ४२४७ 
२, रूप सुत्त रूप अनित्य हैं ४२४ 
३. विड्जाण सुत्त चक्षु-पिज्ञःन अनित्य है धरे 
४. फस्स सुत्त चक्षु-विज्ञान अनित्य है ४२४ 
७५, बेदना सुत्त बेदना अनिस्य हे २७ 
६, सद्का सुत्त रूय संज्ञा अनित्य ६ 9२७ 
७, चेतना सुत्त चेतना अनित्य हैं ध्रष 
८, तण्हा सुत्त तृष्णा अनित्य है ध्रे५ 

९. धातु सुत्त पृथ्वी धातु अनित्य हैं ब्रज 
१०. खन्‍्ध सुत्त पञ्चस्कन्ध अनित्य हैं ह्श् 
पॉँचवां परिच्छेद 
२५, उत्पाद संयुत्त 
१. चक्खु छुत्त चप्चु-निरीध से दुःख-निरोध ४२६ 
२, रूप सुत्त रूप-निरोव से दुःख-निरोध ४२६ 
३. पिंउजाण सुत्त सक्षु विज्ञान ४२६ 
9. फस्स सुत्त स्पर्श ४२६ 
५, बेदना सु चेदना घ्श्व 
६. सच्ला सुत्त संज्ञा ४२७ 
७, चेतना सुर चेतना ४२७ 
4, तण्हा सुत्त नृष्णा ४२७ 
९. धातु सुत्त चायु ७३७ 
१०, खाम्ध सुत्त स्स्न्ध ३२७ 
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छठो परिच्छेद 


४-६, दुतिय-ततिय-चतुर्थ उपोसथ छुत्त 


७. 


पठम तस्स सुतं सुत्त 


<-१०, दुतिब-ततिय-चतुस्थ तस्स सुतं सुत्त 


११. 


पठम दानुपकार सुत्त 
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पहला खण्ड 


सगाथा वर्ग 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 


संयुत्त-निकाय 


पहला भाग 
नल वर्ग 
$ १, ओघतरण सुत्त ( १. १. १ ) 
तष्णा की बाढ़ से पार जाना 


ऐस। मेंने सुना--एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डक के जतवन आराम में 
विहार कर रहे थे । 
तब, कोई देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवन को चमकाते हुये जहाँ भगधान्‌ 
थे, वहाँ आया और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया । 
एक और खड़ा हो वह देवता भगवान्‌ से बलाः--- भगवान्‌ ! बढ़ (>ओघ ) को भलां, 
आपने केसे पार किया ।! 
आवुस ! मैंने बिना रुकते आर बिना कोशिश करते बाढ को पार किया ।* 
भरावान्‌ ! सो केसे आपने बिना रुकते आर बिना कोशिश करते बाढ़ को पार किय्रा ९ 
आवुस ! यदि कही रुकने लगता, तो डूब जाता; यदि कोशिश करने रूगता, तो बह जाता । 
आबुस ! इसी तरह मैंने श्िना रुकते और बिना कोशिश करते बाढ को पार किया । 
[ देवता -- ] 
अहो ! चिरकाल के बाद देखता है, 
ब्राह्मण को, जिसने निर्वाण पा लिया है 
बिना रुकते ओर बिना कोशिश करते, 
जिसने संसार की तृष्णा' को पार कर लिया ह॑ ॥ 


१, बाढ़ चार है--काम की बाढ, भव की बाद, मिथ्या-दृष्टि का बाढ़ ओर अविद्या का बाढ़ | 
पाँच काम गुणों ( 5ऋूप, शब्द, गन्ध, रस और स्पर्श ) के प्रति तृष्णा का होना काम की बाढ़ है | 
रूप और अरूप ( देवताआ ) के प्रति तृ्णा का होना मव की बाद है | जो बासठ ( देखों--दीघनिकाय, 
ब्रह्मजालखूत्र ) मिथ्या घारणाएँ हैं, उन्हें दृष्टि की बाढ़ कहते है। चार आर्य सत्या के ज्ञान का न होना 
अविदधा की बाढ़ है। 

२, बौद्धधर्म दो अन्तों का वर्जन कर मध्यम मार्ग के आचरण की दिक्षा देता है। कही रुक रहने 
से कामभोग और बहुत कोशिश करने से आत्मपीड़न वाले तपश्चरण का निर्देश किया गया है। बुद्धने 
इन दोनों अन्तो को त्याग मध्यम मार्ग से बुद्धल्व का छाभ किया । 

३, विखशिकं-- “रूपादि आल्म्वनों मे आसक्त-विसक्त होने के कारण तृष्णा विसक्तिका कही 
जाती है !--अह्कथा । 


२ ] संयुत्त-निकाय (१. १.४ 


उस देवता ने यह कहा । शास्ता ( >बुद्ध ) ने स्वीकार किया । 


तब, बह देवता शास्ता की स्वीकृति को जान भगवान्‌ को अभिवादन आर भ्रदक्षिणा कर वहीं पर 
अन्तर्घान हो गया । 


$ २. निमोक्‍ख सुत्त ( १. १. २) 
मोक्ष 
आवस्ती में । 
«वह देवता भगवान से बोलाः-- भगवान्‌ ! जीचों के निर्मेक्षज्प्रमोक्ष-विवेक को क्या आप 
जानते हैं ? 

आधुस ! जीचों के निर्मोक्ष-प्रमोक्ष-्विवेक को में जानता हूँ । 

भगवान्‌ ! सो केसे आप जीवों के निर्मोक्ष-्प्रमोक्षरविवेक को जानते है 
तृष्णामूलक कर्मबन्धन के नष्ट हो जाने से, 
संशा और विज्ञान के भी मिट जाने से, 
वेदनाओं का जो निरुद्ध तथा शान्त हो जाना है । 
आजुस ! में ऐसा जानतः हूँ, 
जीवों का निर्मोक्ष, 
प्रमोक्ष और विवेक ॥ 


$ ३, उपनेय्य सुत्त ( ?. १. ३ ) 


सांसारिक साग का त्याग 

बह देवता भगधष।न्‌ के सम्मुख यह गाथा बोल::--- 
जिन्दर्गी बीत रही हैं, उम्र थार्टी है ; 
बुढ़ापा से बचने का कोई उपाय नहीं । 
झत्यु के इस भय को देखने हुये , 
सुख देनेवाछे. एुण्यों को करे ॥ 

[ भगवान] 

जिन्दर्गा बीत रही है. उम्र थोड़ी ह , 
बुढ़ापो से बचने का कोई उपाय नहीं। 
झ॒त्यु के इस भय का देखते हुये , 
शाल्ति चाहनेवाला सांसारिक भोग छोड़ दे ॥ 


$ ४, अच्चेन्ति सुत्त ( १. ९. ४ ) 
सांसारिक भोग का त्याग 
*“'घह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला:--- 
वक्त गुजर रहा है, रात बीत रही हैं; 
जिन्दगी के जमाने एक पर एक निकछ रहे हैं ; 


१. “सभी का अर्थ निर्वाण ही है। निर्वाण को पाकर सत्व निमु क्त, प्रमुक्तः विकिक्त हो जाते 
है। इसलिए यहाँ निर्मोक्ष, प्रमोक्ष और विवेक एक ही चीज है |? --अद्ृकथा | 


१.१. ६ ] ६. जागर सु [ ३ 


सूत्यु के इस भय को देखते हुये। 
सुख देनेवाले पुण्यों को करे ॥ 

[ मगवान्‌--] 
वक्त भुजर रहा है, रातें बीत रही हैं ; 
निन्द॒गी के जमाने एक पर एक निकल रहे हैं। 
झूर्यु के इस भय को देखते हुये, 
शान्ति चाहनेवाला सांसारिक भोग छोड दे । 


$ ५, कतिहिन्द सुत्त ( १. १. ५) 


पाँच को काट 


“वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा घोला;--- 
कितने को काटे, कितने को छोड़े ? 
कितने और अधिक का अभ्यास करे ? 
कितने संगों को पर कर कोई भिक्षु , 
“बाढ़ पार कर गया” कहा जाता है ? 
[ भगवान.-- ] 
पाँच को काटे, पाँच को छोड़ दे, 
पाँच ओर अधिक का अभ्यास करे, 
पाँच संगों को पार कर भिक्ष,' 
“बाद पार कर गया” कहा जाता है ॥ 


$ ६, जागर सुत्त (१. १. ६ ) 
पाँच से शुद्धि 
“बह देवत। भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला :-- 
जागे हुओ में कितोी सोये हैं? 
सोये हुआ में कितने जागे हैं? 


कितने से मैल लग जाता है? 
कितने से परिशुद्ध हो जाता है? 


[ सगवान-- ] 
जागे हुओं मे पाँच सोये है, 
सोये हुओं में पाँच जागे हैं, 
१, “पॉच अचर-मागीय बन्धन ( सयोजन ) को काटे; पांच उर्ध्व-मागीय बन्धन छोड़े; यहाँ 
काटने और छोड़ने का एक दी अर्थ है...! 
७४ *आद्ध! आदि पॉंच इन्द्रियों का अभ्यास करें। पॉच संग ये हैं“राग, द्वेष, मोह, मान; 
दृष्टि />->अद्ठकथा । 
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2 पे रा की) 
पाँच से मेल लरूग जाता हैं, 
३22 पु रॉ 
पाँच से परिशुद्ध हो जाता है ॥ 
प अं ।३० ५ 
४ ७, अप्पटिविदित सुत्त ( १. ९. ७ ) 
सर्वेत् बुद्ध 
»»« वह देधत! भगवान के सम्मुख यह गया बोलाः--- 
जिनने धर्मो को ( >भआार्य सत्य ) नहीं जाना, 
जो जसे तेसे के मत भें पड़कर बहक गये है । 
सोये हुये वे नहीं जागते हैं 
उनके जागने का अब समय आ गया ॥ 
_ सगवान-- ] 
जिनने धर्मों को पूरा पूरा जान लिया, 
जो जैसे सेले के मत में पडकर नहीं वहक गये । 
वे सम्बुद्ध ह, सत्र कुछ जानते है, 
विषम स्थान में भी उनका आचरण भ्रम रहता है ॥ 
८, सुमम्पुद्ु छुत्त ( *. १. ८ ) 
सर्वत बुझ 
«वह देवता भगवान्‌ 3 सम्मुख्य यह गाथा बेस्ली'-- 
ज्ञों धर्मों के विषय से बिल्कुल मृद ह 
जैसे तैसे के गत भें पटकर बहक गये है। 
सोये हुये ये नहीं जागते, 
उनके जागने का अब समय जा गया ॥ 
[ भगवान-- ] 
जो धर्मों के विषय में सूद नहीं हैं, 
जैसे तेखे के मत भे पटकर नहीं बहक राये ॥ 
ये सम्बुद्द है. संत कुछ जानते हैं, 
विषम स्थान में सी उनका झ्ञाचरण सम रहता है । 
$ ९, नपानकाम सृत्त ( *. *. ९५ ) 
सृत्यु के राज्य से पार 
«वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोलॉ:-- 
अभिमान चाहनेवाला अपना दमन नहीं कर सकता, 





१. श्रद्धा आदि पाच इन्द्रियों के जाग रहते पांच नीवरण सोंये रहते है 'इसी तरह, पॉच 
नीवरणों के सोये रहतें पांच इ न्द्रया जागो रहती दे पांच नीवरणों ( +कामच्छन्द, व्यापाद, स्त्थानमृद्ध, 
ओद्धत्य-काइत्य, विचिकरित्सा ) से मेल लूग जाता है | ' 'पोंच इन्द्रियो (श्रद्धा, वीर्य, प्रज्ञा, स्मृति, समाधि) 
से परिशुद्ध हो जाता है | --अद्वकथा । 


१.१. १० ] १०, अरच्ञ सुच्त [५ 


बिता समाधिस्थ हुए चार मार्गों का ज्ञान भी नहीं हो सकता, 
जंगल में अकेला प्रमाद के साथ विहार करते हुये, 
झत्यु के राज्य को पार नहीं कर सकता ॥ 
[ भगवान-- ;| 
मान को छोड़, अच्छी तरह समाधिस्थ, 
प्रसन्न चित्त वाला, सर्वथा चिमुक्त हो, 
जंगल में अकेला सावधान हो बिहार करते हुये, 
झत्यु के राज्य को पार कर जाता है ॥ 


$ १०, अरञ्ञ सुत्त ( १. १. १० ) 
चेहरा खिला रहता है 


“* वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला :-- 


जंगल में विहार करने वाले, दा।न्त, ब्रह्मचारी, 
तथा एक बार ही भोजन करनेवात्य का चेहरा केसे खिला गहता है ? 


[ भगवान-- |] 
बीने हुण का वे शोक नहीं करते, 
आनेवाले पर बड़ें मनसूबे नहीं बॉधते, 
जो मौजूद है उसी से गुजारा करते है, 
इसी से उनका चेहरा खिला रहता है ॥ 
आने वाले पर बड़े मनसूबे बॉध, 
बीते हुए का शोक करते रह, 
मूर्ख लोग फीके पढ़े रहते है, 
हरा नरकट जैसे कट जाने पर ॥ 


नल वर्ग समाप्त 
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१, मोनं--“ार आर्य-सत्य का ज्ञान; उसे जो धारण करे (समुनाति) बह मोन ।--अहकथा । 


दूसरा भाग 


नन्‍्दन वर्ग 
४ १, नन्दन सुत्त ( १. ६. £ ) 
नन्दन-वन 
ऐसा मैंने सुता--एक समय भगवान्‌ आ्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम से 
विद्ार करते थे | वहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया -- “मिश्ुओ !” “भदल्त !” कहकर 
उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 
भगवान्‌ बोले :-- 
सिछ्ठुओ ! बहुत पहले, प्रयत्रिश लोक का कोई देवता, रन्दन-धन में अप्पराओं से हिल 
मिलकर दिव्य पाँच कामगुणों का भोग विलास करते हुये, उस समय यह गाथा बोला :-- 
वे खुख नहीं जान सकते हैं. जिनने नन्‍्द्रन को नहीं देखा । 
त्रेदश लोक के यशस्त्री देवताभा के आधघास को ॥ 
मिक्षुओ ! उसके ऐसा कहने पर किसी दुसरे देवना ने उसकी बाल में लगाकर यह गाथा कही-- 
मूर्ख ! तुम नहीं जानते, 
जैसा भहंत लोग बताते हैं । 
सभी संस्कार अनिव्य है , 
उत्पत्न होना आर लग हो जाना उनका रवभाव हैं , 


पैदा होकर वे गुज़र जाते है , 
उनका बिल्कूल शान्त हो जाना हीं परम-पद ८ ॥ 


९ हर 6 2828 
४ २, नन्दति सुत्त (९. २. २ ) 
चिन्ता-गद्वित 

*“' बह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला *+-- 
पुत्रोंचाला पुत्रों से आनन्द करता है. 
बैसे ही, गौचांचाला गांवों से अनन्द करता है , 
सांसारिक वस्तुओं से ही मनुष्य को आराम होता है , 
जिसे कोई वस्तु नहीं, उसे आनन्द भी नहीं ॥ 


[ मगवान--] 
पुश्रोवाला पुत्रों की चिन्ता भे रहता हैं, 
वैसे ही, गीवोवाला गौवोंकी चिल्ता में रहता हैं, 


१.२. ५ | ५, सन्तिकाय खुत्त 


सांसारिक घस्तुओं से ही मनुष्य को चिन्ता होती है , 
जिसे कोई वस्तु नहीं उसे चिन्ता भी नहीं । 


» ३, नत्थि पुत्तसम सुत्त ( १. २. ३ ) 
अपने ऐसा कोई प्यार नहों 


“वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला :--- 
पुत्र के ऐसा कुछ प्यारा नहीं, 
गौवों के ऐसा कुछ घन नहीं, 
सूर्य के ऐसा कोई प्रकाश नहीं, 
समुत्र सबसे मह।न्‌ जलराशि है ॥ 
[ भगवान-- ] 
अपने के ऐसा कुछ प्यारा नहीं, 
धघान्य के ऐसा कुछ धन नहीं, 
प्रश्ञा के ऐसा कोई प्रकाश नहीं, 
वृष्टि सबसे महान्‌ जलराशि £ ॥ 
३ ४. खत्तिय सुत्त ( ५. ६. ५४ ) 
बुद्ध क्रेष्ठ है 
मनुष्यों में क्षत्रिय श्रेष्ट ह., 
चौपाये। में बल्वर्ट, 
भार्याओ में कुमारों श्रेष्ठ हे. 
ओर, पुत्रों में वह जो जेठा है ॥ 
[ भगवान्‌- ] 
सम्बुद्ध मनुष्यों से श्ष्ट हैं, 
अच्छी तरह सिखाग्रा गया जानवर चापायो मे, 
सेघा करने वाली भायाओ में श्रेष्ट है, 
और, पुन्नामें वह जो कहना माने ॥ 


$ ५, सन्तिकाय सुच्त ( *. २. ५ ) 
शान्ति से आनन्द 


दुपहरिया के समय, 
पक्षियों के ( छिप कर ) बेंठ रहने पर, 
सारा जंगल झाँव-झाँव करता है; 
उससे मुझे बढ़ा ढर गत! है ॥ 

[ भगवान्‌-- ] 
दुपहरिया के समय, 
पक्षियों के बैद रहने पर, 


संयुत्त-निकाय [९२८ 


सारा जंगल झाँव-झाँव करता है; 
उससे मुसे बढ़ा आनन्द आता है ॥ 


$ ६, निद्दातन्दी सुत्त ( १. २. ६) 
निद्रा ओर तन्द्रा का त्याग 


निद्रा, तन्‍्द्रा, जेभाई लेना, 

जी नहीं लगना, भोजन के भाद नशा सा आ जाना; 
इनसे संसार के जीव को, 

आये-मार्ग का साक्षात्कार नहीं होता ॥ 


[ भगवान-- ] 


निद्ठा, तन्‍्द्रा, जभाई लेना, 

जी नहीं लगना, भोजन के बाद नशा सा आ जाना; 
उत्साह-पूर्वक इन्हें दबा देने से, 

आरये-मार्य शुद्ध हो जाता है ॥ 


$ ७, कुम्प सुत्त ( *. २. ७ ) 
कछुआ के समान रक्षा 
करना कठिन है, सहन भा बड़ा कठिन है, 
जो मूल है उससे श्रमण-लाव का पालना भी; 
यहाँ बाधाएँ बहुत ह, 
जहाँ मू्व लोग हार जाते है ॥ 


[ भगवान ] 


कितने दिना तक श्रमण-भ।व को पाले, 

यदि अपने चित्त को बह में नहीं छा सकता; 
पद-पद में फिसल जायगा, 

इच्छाओं के अधीन रहनेवाला ॥ 

कछुआ जैसे अंगों को अपनी खवोपर्डी में, 

बेसे ही भिश्ष अपने में ही मन के वित्तकां को समेट, 
स्वतन्त्र, किसी को कष्ट न देते हुए , 

शान्त हो गया, किसी की भी निन्‍दा नहीं करता है ॥ 


४ ८, हिरि सुत्त (१. २. ८ ) 


पाप से लजाना 
संसार में बहुत कम ऐसे पुरुष हैं, 
जो पाप कर्म करने से लजाते हैं; 
बे निल्दा से वैसे ही चौंके रहते हैं, 
जैसे सिखाया हुआ घोड़ा चाडुक से ॥ 
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[ भगवान-- ] 
थोड़े से भी पाप करने से जो लजाते हैं, 
सद! स्टतिमान्‌ होकर वितरण करते हे, 
वे दुःखों का अन्त पाकर, 
विषम स्थान में भी सम आचरण करते है ॥ 


$ ९, कुटिसत्त ( ९. *. ५ ) 
झोपड़ी का भी त्याग 


क्या आपको कोई झ्लोपड़ी नहीं ? 
क्या आपको कोई धोसका नहीं ? 
क्या आपको कोई बालन्बच्चे ( न्संतान ) नहीं ? 
क्या बन्धन से छूटे हुए हैं ? 
[ भगवान्‌-- ] 
नहीं, मुझे कोई झोपड़ी नहीं, 
नहीं, मुझे कोई घेसला नहीं, 
नहीं, मुझे कोई बाल-बच्च ( >पंतान ) नहीं, 
हों, में बन्धन से छूटा हुआ हूँ ॥ 
[ देबता-- ] 
आपकी झोपई में किसे कहता हूँ ? 
आपका घोंसला में किसे कहता हूं ९ 
आपकी सन्‍्तान में किसे कहत। हूँ ? 
आपका बन्धन सें किसे कहता हे ? 
[ भगवान्‌-- |] 
माता को मान कर तुम झोपई कइते हो, 
भाया को मान कर तुम घोंसला कहते हो, 
पुश्ना को सानकर तुम सन्‍्तान कहते हो, 
तृष्णा को मानकर तुम अन्धन कहते हो ॥ 
[ देबता- ] 
ठीक हैं, आपको कोई झोपड़ी नहीं, 
टीक है, आपको कोई घोंसल। नहीं, 
ठीक है, आपको कोई सन्‍्तान नहीं, 
आप बस्धन से सचमुच मुक्त हैं ॥ 


$ १०, समिद्धि सुच ( १, २. १० ) 
काल अज्ञात है, काम-मोर्गों का त्याग 


ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगषान्‌ राजगणद्द के तपोदाराम में विहार कर रहे थे । 
२ 
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सब, आयुष्तान्‌ सम क्लि रात के मिगसारे उठकर गात धोने के छिए जहाँ तपोदा ( न्यर्म-कुण्ड ) 
है, वहाँ गये । तपोद में गःत थो एक ही चीयर पहने हुए बाहर खड़े गात सुखा रहे थे । 
सब, कोई देवता रात बौतने पर अपनी चमक से सारे तपोदा को चमकाते हुए जहाँ आशधुष्मान्‌ 
समृदे थे यहाँ जया । जाकर, जाकाश में खड़ा हो यह गरथा बोला :--- 
सिक्षु, बिना भोग! किये जाप भिक्ष टन करते हैं, 
भोग करके जाप लिक्षाटन नहीं करते हैं, 
मिन्लुज्ञी, भोग करके आप सिक्ष.टन करें, 
फाल को ऐसे ही मत गयावें ॥ 
[ ससुद्धि- ) 
काल्‍ू' को मैं नहीं जानता, 
काछ सो अज्ञात है, इसका पता नहीं, 
इसीसे, बिना भोग किए भिक्षा करता हूँ, 
मेरा समय नहीं खो रहा है ॥ 
तब उस देवते ए्रृष्वी पर उतर कर जयुष्मान्‌ समृद्धि को फह्ा--मिक्षुजी ! आपने बड़ी 
छोटी अवस्था में प्रम॒ज्ता ले ली है। आपकी तो अभी कुमारावस्था ही है। आपके केश काले हैं। इस 
चढ़ती उम्र में आपने संसार के कारों का खाद तक नहीं लिया है। भिक्षुजणी ! आप अभी लोक के 
पेश-आरास करें । सामने की बात को छोड़कर मुद्त में होनेव/छी के पीछे सत दोड़ें। 
नहीं अ.दुस ! मैं सामने की बात को छोड़कर मुद्दत में होनेवाली के पीछे नहीं दीड़ता हूँ। 
आशुस, में तो उलटे मुदत में होनेवाली बात को छोड़ स,मने की बात के फेर में लगा हूँ । भगवान्‌ ने 
तो कहा है---सांसारिक काम-भोग मुदृत की चीज हैं; उनके फेर में पहने से थड़ा दुःख उठाना पढ़ता है, 
बड़ी परेशानी होती है; उनमें बड़े ऐब हैं। ओर यह धर्म देखते द्वी देखते फल देनेवाला है ( >सांदष्टिक ), 
बिना किसी देरी के; जो च.हे इस धर्म को अजम। सकता है; यह धर्म परभ-पद्‌ तक ले जानेवाला है 
( >भोपनयिकों ); विज्ञ छोग इस घर्स को अपने ही आप जनुभव करते हैं । 
भिक्षुजी ! भगवान्‌ ने सासांसारिक काम-भोग को मुइत की चीज़ कैसे #ताई हैं ? उनके फेर में 
पढने से कैसे बढ़ा दुःख उठाना पढ़ता है, केसे वड़ी परेशानी होती है ? उनमें केसे घड़े-बढ़े ऐंव हैं ? 
धर्म देखते ही देखते कैसे फल देता है १-***““घर्म कैसे परम-पद्‌ तक के जत्ता है ? विज्ञ लोग धर्म को 
अपने ही आप केसे अनुभव करते हें 
आवुस ! मैं अभी नया तुरन्त ही प्रश्रजित हुआ हूँ। इस धघर्म-पिनय को मैं विस्तार-पूवंक नहीं 
बता सकता । यह भगवान्‌ अईटव्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध राजशुद के तपोदाराम में पिहर कर रहे हैं। सो, 
उनके पास जाकर इस बात को पूछें ; जैसा भगवान्‌ बतावें बेसा ही समझें। 
भिक्कुजी | हम जैसों के लिये भगवान्‌ से मिलना आसान नहीं। दूसरे बड़े-बढ़े तेजरथी देवता 
उन्‍हें घेरे खड़े रहते हैं । भिक्षुणी ! थदि भाप ही भगवान्‌ के पास जाकर इस बात फो पूछें तो जछपत्ता 
मैं धर्म-देशना सुनने के लिये आ सकता हूँ । 
“आदबुस, बहुत अच्छा” कह आयुष्मान्‌ समभ्द्धि ने उस देवता को उत्तर दिया; फिर, जहाँ 
भगवान्‌ थे वहाँ जा अभिवादन करे एक ओर बेद गये । 


१. “पॉच कामगुणों का भोग! । ---अहकथा । 
२. “मृत्यु काल के विषय में कहा है” । --अद्डकथा | 
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एक ओर बैठ आयुष्मानू ससुद्धि , भगवान्‌ से धोछे :--- भन्ते | मैं रास के लिनसारे उठकर 
गात धोने के खिये जहाँ सपोदा है वहाँ गया । तपोवा में गात थो एक ही चीघर पहने हुये बाहर खड़े- 
खडे गात सुख रहा था । भन्‍्ते ! तब, कोई देवता रात जीतने पर अपती 'चसक से सारे तपोदा को 
चमकाते हुये जहाँ सें था वहाँ जाया । आकर आफाश में खड़ा हो पह्ु गाथा बोका :-- 
भिक्षु, बिना भोग किये आप भिक्षाटन करते हैं , 
भोग करके आप भमिक्ष:टन नहीं करते। 
भिक्षुजी ! भोग करके अप, मिक्षाटन करें , 
कार को ऐसे ही मत गवादें ॥ 
भस्ते ! उसके ऐसा कहने पर मैंने देवता फो इस गाथा में उत्तर दिय्रा :--- 
काछ को में नहीं जनता, 
काल तो अज्ञ/त है, इसका पता नहीं; 
इसीसे, बिना भोग किये भिक्षा करता हूँ, 
मेरा समय नहीं खो रहा है ॥ 
भन्ते, तब उस देवतः ने पृथ्वी पर उतर कर भुझे कद्ा--मिक्षुजी ! आपने बड़ी छोटी अधस्था में 
प्रत्॒ज्या ले ली है । आपकी तो अभी कुम:रुखस्थ, ही है । आपके केश अभी काले एँ | इस चढ़ती उम्र में 
अपने संसार के कामों का खाद तक नहीं लिया है। भिश्षुजी ! आप अभी लोक के पेश-आराम करें । 
सामने की ब.त को छोड़कर मुद्दत में होनेवाली के पीछे मत दंदें । 
अन्‍्से ! उसके ऐसा कहने पर मैंने यह उत्तर दिम:--नहीं जाबुस ! में सामने की घात को छोछ 
कर मुइत में होनेव,ली के पीछे नहीं दोदत, हूँ । भशुस ! मैं ठो उछटे मुइत में द्वोनेवाली घात को छोड़ 
सामने की बत के फेर में रूगा हूँ। भगवन्‌ ने तो कह! द--सांस.रिक काम-भोग मुहत की चीज है; 
उनके पीछे पड़ने से बड़ा दुःख उठाना पढ़ता है, बड़ी परेश:नी होती है; उसमें बड़े-बड़े ऐव हैं । और यह 
धर्म देखते दी देखते फक देनेवाला है, बिन। किसी देरी के, जो च.ह्टे इस धर्म को अजमा सकता है; यह 
घर्म परम-पद्र तक छे ज नेष/छा है; विज्ञ छोग[ इस धर्म को अपने आप ही अनुभव करते हैं। 
भन्‍्ते ! मेरे पुसा कहने पर उस देवता ने कहा'''[ऊपर के जैसा] “तो अलबत्ता मैं धर्म-देशना 
सुनने के लिए आ। सकता हूँ। भन्‍्ते ! यदि उस देवत, ने सच कहा है तो वह अवश्य यहाँ कहीं पास 
में खड़। होगा । 
इस पर उस देवता ने अयुष्मान्‌ सम द्धे को यह कहा, “हाँ मिक्षुजी, पूछें। मैं पहुँच गया हूँ? 
तब भगवान्‌ ने उस देवता को गधण्था में कहा--- 
सभी जीघ कह्दे ज;नेवाले संज्ञा भर के हैं, 
उनकी स्थिति कटद्दे जने भर में ६९, 
इस बात को बिना समझे, 
लोग रुत्यु के अवीन हो जाते हैं! 
जो कह्दे भर को समझता है, 


१, अक्लेय्य-सडेअनो--पाँच स्कन्धों के आधार पर किसी जीव की ख्याति होती है। इन 
स्‍्कम्धों के परे कोई तात्विक आत्मा नहीं है | 

मिलाओ ''मिहिन्द प्रश्न” की रथ की-उपमा । जैठे चक्र, अरा; धुरा इत्यादि अदयर्वों के आधार 
पर रथ! ऐसी सशा होती है, वैसे ही नाम, रूप, वेदना, संज्ञा और सस्कार इन पाँच स्कन्धों को लेकर 
कोई जीव जाना जाता है। --अनात्मबाद का आदेश किया गया है | 
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बदू आव्मा की मिथ्या-दृष्टि में नहीं पहता'; 
इस ( क्षीणाश्रव ) भिक्षु को ऐसा कुछ रह नहीं जाता, 
जिससे उस पर कोई दोष आरोपित किया जाय ॥ 
यक्ष ! बदि ऐसे किसी ( क्षीणाभ्रव ) को जानते हो तो कही । 
सच्ते | भगवान्‌ के इस संझीप से कहे गये का अर्थ मैं विस्तार पूर्वक नहीं समझता । यदि कृपा 
कर भगवान्‌ हस संक्षेप से कहे गये का अर्थ विस्तारपूवंक बतावें तो मैं समझ सकें । 
[ भगवान-- ] 
किसी के बराबर हूँ, किसी से ऊँचा हूँ, अथवा नीचा हूँ, 
जो ऐस। मन में लाता है बह उसके कारण झगद सकता है, 
जो तीनो अकार से अपने चित्त को स्थिर रखता है, 
उसे गरातर या ऊँचा होने का ख्याल नहीं आता ॥ 
यक्ष ! यदि ऐसे किसी को जानते हो तो कही । 
सस्ते | भगवान्‌ के संक्षेप से कहे गये इसका भी अर्थ में विम्तारपूवक नहीं समझता। यदि 
हुएा कर भगवान्‌ इस संक्षेप से कहें गये का अर्थ विस्तार पृवंक अताजें तो में समझ सकूँ। 
[ भगवान-- ) 
जिसने राग, हेष और सोह को छोड दिया है, 
जो फिर माता के गर्भ में नहीं पडता, 
नाम रूप के प्रति होनेधाली सारी तृष्णा का काट डाला हैं, 
डस कटे गॉठ वाले, दुःख-मुक्त, हुए रहित को 
खोजते रहने पर भी नहीं पते 
देवता छोग था मनुष्य, इस छोक भें या परछोक मे, 
स्वर्ग में था सभी छोका से ॥ 
सक्ष | यदि ऐसे किसी को जानते हो नो कहो । 
अन्‍्ते ! भगधान्‌ के संक्षेप से कहें गये इसका विस्तारार्थ मैं थे ज,नता हूँ--.. 
पाप नहीं करें, वचन से या मन से , 
या कुछ भी शरीर से, सारे संचार मे , 
स्टतिमान्‌ भोर संप्रक्त हो, कामों को छोड, 
अनर्थ करनेवाले दुःख को न बढ़ाते ॥ 


नन्दन वर्ग समाप्त 








९, पाँच स्कन्धों से परे कोई आत्मा नहा है; इस बात को जिसने अच्छी तरह जान लिया है। ले 
स्कस्धों के अनित्य, अनात्म और दुःख स्वभाव का साक्षास्कार कर जो उनके प्रति सर्वथा तृष्णा-रहित हो 
चुका है | हु 

२. “पैसा कोई कारण नहीं रहता; जिसमे उस श्षीणाश्रव मद्ात्सा के विधय में कोई यह कह सके 
कि यह राग से रक्त; देष से द्विष्ट या मोह से मट है ।'' --अदकथा । 

रे, मान अज्यगा--निवास कै अर्थ में मातृ-कृश्ति भी 'मान' से समझी जा सकती है --अद्दकथा | 


तीसरा भाग 
दाक्ति (८ भाश ) वर्ग 
8 १, सत्ति सुत्त (१. ३. ९) 
सत्काय-हृष्टि का प्रद्यण 
भावस्सी में । 
*«* वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथ। बोला :--- 
भाला लेकर जैसे कोई चढ़ आया हो , 
जैसे शिर के ऊपर आग लग गई हो , 
काम-राग के अहाण के लिये, 
स्टृतिमान्‌ होकर भिक्षु विचरण करें ॥ 
[ भगवान--- ] 
भाला लेकर जेसे कोई चढ़ आया हो , 
जैसे श्षिर के ऊपर आग लग गई हों , 


सत्काय-दृष्टि के प्रहाण के लिये 
स्घृतिम/न्‌ होकर भिक्षु विचरण करे ॥ 


$ २, फुसती सुत्त ( ५. ३. + ) 
निरदोष को दोष नहीं छगता 


नहीं छुनेवाले को नहीं छुता है, 
छूने वाले को छूता है, 
इसलिए, छुनेवाले को छूता है, 
निर्दोष पर दोप लगानेवाछे को ॥ 
[ भगवान -- ) 
जो निदोष पर दोष लगाता है, 
जो झुद्ध पुरुष निष्पाप है उस पर | 
तो सारा पाप उसी मूर्ख पर पलट जाता है, 
उलटी हवा में फंकी गई जैसे पतली धूल ॥ 


# जिस (अत) को किसी कर्म के प्रति आसक्ति नहीं है, उससे उस कर्म का विपाक ( >फलछ ) 
भी नहीं छूगता | आसक्ति के साथ कम करनेवाले संसारी जीब को उसका विपाक छगता है। 

“कर्म को स्पर्श न करनेवाले को विपाक भी स्पर्श नहीं करता, जो कर्म को स्पर्द करता है उसे 
विपाक भी स्पर्श करता है।” --अइ्कथा | 
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$ ३, जता सुत्त (१. ३, ३ ) 
अटा कौन छुलशा सकता हे ! 


भीतर में जय#& रूगी है, बाहर भी जटा ही जटा है, 

सभी जीव जट। में बेतरह उलसे पढ़े हैं; 

इसलिए हे गौतम ! आप से पूछता हूँ, 

कौन इस जटा को सुझुझा सकता है ? 
[ भगवान-- ] 

शील पर प्रतिष्ठित हो प्रशायान्‌ मनुष्य, 

चित और प्रज्ञा की भावना करते 'हुए, 

तपस्त्री और विवेकशीऊ सिश्लु, 

वही इस जटा को सुरुप्ता सकता है ॥ 

जिनके रागह्रप ओर अविद्या, 

बिल्कुछ हट चुको हैं, 

जो क्षीण/अ्रत्र अईत्‌ हैं, 

डनकी जटा सुरुप्त चुकी हैं ॥ 

जहाँ नःम और रूप, 

बिल्कुल निरद्ध, दो जते हैं, 

प्रति और रूप-संशाँ भी, 

बहाँ यह अदा कर जाती है ॥! 


$ ४. मनोनिवारण सुच ( १. ३. ९ ) 


मन को रोकना 


जहाँ जहाँ से मन को हटा लेता है, 
वहाँ घहों से उसे दुःख नहीं होता; 
जो सभी जगह से सन को हटा छेता है”, 
बह सभी जगह दुःख से छूट जता है ॥ 


& बुद्धघोष का विख्यात ग्रन्थ 'बेसु द्ध रूग्गो” इसी प्रन्‍्नोत्तर को पूरी तरह समझता है। 

१, “जाल फैलाने वाली तृष्णा ही जदा कह्दी गई है। वह रूपादि आल्म्बनों में ऊफ-नौचे बार बार 
उत्पन्न होने और गुथ जाने के कारण बाँस इत्यादि की झड़ की तरह मानो जटा जैसी हो । इसी से जटा 
कही गयी है। वही यह स्वकोय-परिष्फार, पर-परिष्कार, स्वास्ममभाब, परमात्म-माव, आध्यात्मायतन. 
बाह्यायतन इत्यादि में उत्पन्न होने से मं,तर की जद! और वाहर की जठा कही गई है।”” 

२, “समाधि जे, विदर्शना की भाषना करते।”' 


३, प्रतिघ-संशा से काम-मव लिया गया है। रुप-सशा से रूप-भव | इन दोनों के ले लिये जाने से 
अरूप भव भो शामिल कर लेना चाहिये. ..। --अद्दकथा ! 

४. “उस देवता को ऐसी मिथ्या धारण हो गई थी कि अच्छे या बुरे, लोकिक या लछोकोसर सभी 
चित्त का निवारण करना चाहिए, उन्हे उत्पन्न नह्ठी करना चाद्दिए ।«-अद्दकथा ! 
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[ मगबान्‌-- ) 
सभी जगह से डस मन को हटाना नहीं है, 
औओ मन जपने वश में आ गया है; 
वहाँ जहाँ पाप है, 
यहाँ बहाँ से मन को हटाना है! ॥ 


8 ०, अरहन्त सुत्त ( १. ३. ५ ) 
अहंत्व 


जो भिक्षु कतकृत्य हो अद्टंत्‌ हो गया है, 

क्षीणाश्रव, जो अपने अन्तिम देह को धारण कर रहा हैं; 
में कहता हूँ? ऐसा भी यह कहता है, 

'मुझे कहते हैं! ऐसा भी वह कहता है ॥ 


[ भगवान्‌-- ] 
जो भिक्षु कतकृत्य हो अ्दत्‌ हो गया हैं, 
क्षीणाश्रव, जो अपने अन्तिम देह को धारण कर रद्दा है; 
मैं कहता हूँ? ऐसा भी घह कहता है, 
'मुझे कहते हैं? ऐस। भी यह कहता है ॥ 
( किन्तु ) चह पण्डित छोगों की बोलचाऊ के कारण ही, 
केघल व्यवहार-मात्र के लिये ऐसा प्रयोग करता है' ॥ 


[ देवता-- ] 
जो मिश्ष हुतकृत्य हो अत हो गया है, 
क्षीणाश्रष, जो अपने अन्तिम देह को धःरण कर रहा हैं; 
क्या वह अभिमान के कारण, 
मे कहता हूँ” ऐसा और 
मुझे कहते हैं! ऐसा भी कहता है ? 

१. “देवता की मिथ्या धारणा को हटाने के लिए भगवान्‌ ने यह गाथा कही | कुछ चित्त निवारण 
करने योग्य भी हैं, और कुछ चित्त अभ्यास करने गोस्य भी !.. दान दूँगा, शील की रक्षा करूँगा 
इत्यादि रूप से जो चित्त संयत हो गया है, उसका निवारण नहीं किन्तु अभ्यास करना चाहिए | जहा-जहाँ 
पापमय चित्त उत्पन्न होता है, वहां-बहों से उसे हटाना उचित है ।--अद्धकथा | 

२, किसी अरण्य में निवास करने वाले एक देवता से कुछ क्षीणाश्रव अरहत्‌ मिक्षुओ को आपस में 
कं कहता हूँ, मुझे कहते हैं, मेरा पात्र, मेरा चीवर' आदि कहते सुना । यह सुनकर उसे शंका हुई कि 
जय पंच सकन्ध से परे कोई आत्मा या जीव' नहीं है तो ये अर्हत्‌ “मैं, मेरा! का व्यवहार क्यों करते हैं ! 

३, “लोके समज्ज कुसलों विदित्वा वोहारमत्तेन सो वोहरेय्याति 

जनसाधारण के व्यावहारिक प्रयोग के अनुसार ही वह "मे, भेरा' कहता हैं। इससे यह नहीं सम- 
शना चाहिए कि उसकी दार्शनिक आत्म-दृष्टि हो गई है। 'स्कम्धो भोजन करते है; स्कन्ध बैठते हैं; 
स्कम्धों का पात्र है; स्कन्धों का चीपर है आदि बहने से व्यवह्टार नहीं चल सकता । कोई समझ्षेगा भी 
नहीं | इसीलिए ऐसा न कह छौकिक व्यवद्वार के अनुतार दी प्रयोग करता है । 


२६ ] लंयुस/निकाय ही 


[ भगवान-- ] 
जिनका मान प्रहण हो गया है, 
उन्हें कोई गॉठ नहीं, 
उनके सारे मान और ग्रन्थियाँ नष्ट हो चुकी हैं, 
बह पण्डित तृष्या से ऊपर उठ जाता है; 
'मैं कहता हूँ ऐसा भी वह कहता हैं, 
'मुझे कहते हैं? ऐसा भी वह कहता है, 
( किम्मु ) वह लोगों की बोलचाल के कारण ही, 
केवल व्यवहार मात्र के लिये ऐसा प्रयोग करता हैं ॥ 

$ ६. पञ्जोत छुत्त ( *. ३. ६ ) 
प्रचात 

संसार में कितने प्रश्ोत हैं, 
जिनसे लोक प्रकाशमान होता है ! 
चूछने के लिये भगवान्‌ के पास आयें, 
हम उसे केसे जाने ? 

(भगवान ] 
लोक में चार ग्रद्मोतर है, 
पाँचवों यहाँ नहीं है, 
दिन में सूरज तपना है. 
रात में चाँद शोभता है. 
आग दिन और रात दोनों समथ्र, 
जगह-जगह पर रोशनी देती है; 
किन्तु सम्बुद्ध सभी प्रकाशों में ज्येष्ट हैं, 
वह आभा अलोकिक होती है! ॥ 


9 ७, सरासुत्त ( *. २. ७ ) 
नाम्-रूप का निरोध 


संसार की धार/ कहां पहुँच कर आगे नहीं बढ़ती ? ह 
कहाँ भँवर नहीं चक्कर काटता ? 
कहाँ नाम और रूप दोनों, 
विल्कुछ ही निरुश् हो जाते हैं ! 
[ भगधान-- ] 
५ होते 
जहाँ अर, एथ्वी, अभि भोर वायु प्रतिष्ठित नहीं होते, 
धहीं घारा शक जाती है, 


१. धलुद्ध की आमा क्या है! ज्ञान, प्रीति, भद्धा, या धर्मकथा आदि 


का जो आहोक है, 
बुद्धों के प्रादुर्भाव के कारण उत्पन्न होने घाला आलोक बुद्धामा ही है।” ५३५ 


“भअदट्वकथा | 


१.३.९] ९. बहुचक्ष छत [ ह७छ.| 


वहीँ भैंदर गहीं चक्षर काटा, 
चहीं नाम और रूप दोनों, 
चिश्कुछ ही निरुद्ध हो जाते हैं ॥ 


३ ८. पहद्धन सुत्त ( १. ३. ८ ) 
देष्णा का त्याग 


महाघन बाछे, महाभोग वाले, 
देश के अधिपति राजा भी 
एक दूसरे की सम्पत्ति पर लोभ करते हैं; 
कामों से उनकी तृप्ति नहीं होती ॥ 
उनके भी छोक के प्रति उत्सुक बने रहने, 
और संसार की धारा में बहते रहने पर, 
भर्मा ऐसे कौर होंगे जितने अवुरसुक हो, 
संसार की तृष्णा को छोड़ दिया हो 
[ भगवान्‌ ) 
घर को छोड़, प्रवजित हो, 
पुत्र, पद्चु और प्रिय को छोड़, 
राग ओर हेष को भी छोड़, 
अधिया को स्दंधा हटा कर, 
जो क्षीणाश्रव अहंत भिक्षु हैं, 
बह लोक में अनुश्युक हैं ॥ 


$ ९, चतुचक सुत्त ( १. ३. ९ ) 
यात्रा ऐसे होगी 


चार चक्कों वाला, नव दरधाजों धाला,'' 
अज्जुचिपूर्ण, छोम से भरा है । 
हे महावीर ! ( सागे ) कीचडढ कीचड़ हो गया है, 
कैसे यात्रा होगी ? 
[भगवान ) . 
वैरभाव# और लोभ को छोड़, 
इच्छा, छोम, और पापमय घिचार को । 
तृष्णा को एकदम जब से खोद; 
ऐसे यात्रा होगी ॥ 
$ “चार चक्कों वार! से अर्थ है चार इरियापथ (खड़ा होना; बैठना, सोना और चलना ) 
बाका ।“-अहृकथा । 
# नसि ० उपनाद । “पहले क्रोध होता है; वही आगे बढ़कर वैरमाव ( "उपनाह ) हो जाता 
है ।”--अहृकथा । 
है 
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$ १०, एणिजह् सुत्त ( १. ३ १० ) 
दुःख से मुक्ति 


एणि झूग के समान जांघ घाले, कूद, वीर, 
अल्पाहदारी, छोभ-रहित, 
सिंह के समान अक्रेंला चलने वाले, निष्पाप, 
कार्मों में अवेक्षा-भाव जिसके सिट गये है, 
बसे जापके पास जाकर पुछता हूँ- 
मुःख से छुटकारा कैसे हो सकता हैं ? 

[ भगवान्‌-- ) 
संसार में पाँच काम-गुण है, 
छठाँ मन कहा गया हैं; 
इनमें उत्पस्त होने वाली इच्छाओं का हटा, 
इसी प्रकार दुःख से छुटकारा होगा ॥ 


गक्ति वर्ग समाप्त 


चोथा भाग 


सतुल्लफप्कायिक बरे 
$ १, सब्धि सुच्त (१. 2. १) 
सत्पुरुषों का साथ 


ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान्‌ आवस्सी में अनाथपिण्डिक के जेतबन आराम में , 
विहार करते थे । 
तब्र, कुछ सतुलपक्रायिक देवता रात बीतने पर, अपनी चमक से सारे ज़ेतवन को चमकाते 
हुये जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाये और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक भर खड़े हो गये । 
एक ओर सर्वे हो, उनमें से एक देवता! भगवान्‌ को थह' गाथा बोला:-- 
सत्पुरुषों के ही साथ बैठे, 
सत्पुरुषों के ही साथ मिले जुछे, 
सप्पुरुषों के अच्छे धर्म जानने से, 
, कल्याण होता है, अहित नहीं ॥ 
तब, दूसरा देवता भगवान, के सम्मुस्य ग्रह गाथा बोछाः-- 
सत्पुरुषों के ही साथ बैठे, 
सप्पुरुषी के ही साथ मिले जुले, 
सन्‍्तों के अच्छे धर्म जानने से ही, 
प्रज्ञा प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं ॥ 
तब, दूसरा देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला :-- 
सस्तों के अच्छे घर्म जानने से, 
शोक में पद कर भी शोक नहीं करता ॥ 
तम्न, दूसर। बेवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला :-- 
-“'सन्‍्तां के अच्छे धर्म जानने से, 
आन्धवों में सबसे अधिक तेज घाला होता है ॥ 
तब, दूसरा देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोछा :--- 
'“'सन्‍्तों के भरछे धर्म जानने से, 
जीधों की अच्छी गति होती है ॥ 
तब, दूसरा देवता भगवान्‌ के सस्पु| यह गत्था बोला :-- 
सन्‍्तों के अच्छे चर्म जानने से, 
सत्य बड़े सुख से रहते हैं ॥ 
तब, दूसरे देवता मे सगवान्‌ से यह फकहा--- भरावान्‌ | इनमें किसका कददना सबसे दीक दूँ ! 
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एक-एक दंग से सभी का कहना डीक है; तौ भी मेरी ओर से खुनो /-- 


सत्पुय्षों के साथ बैठे, 

सत्पुरुषों के ही साथ मिले जुछे, 
सन्‍्तों के अच्छे धर्म जानने से, 
सभी दुःख से छूट जाता है ॥ 


भगवान्‌ ने पह कहा । संतुष्ट हो वे देववा भगवान्‌ को अभियादन ओर प्रवृक्षिणा कर बहीं 
अन्तर्धान हो गए । 


$ २, भच्छरी सुत्त (५ १. ४. * ) 
कंजूसी का त्याग 


पुक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन धराम में विहार करते थे । 

सब, कुछ सनुछुपकायिक देशखः रूत बीसने पर अपनी चमक से खरे झेलवल को चसकारे 
हुये जहाँ भगवान्‌ थे बद्दों आये और भगवान, का अभिवादन कर एक ओर खड़े हो गये। 

एक ओोर खड़े हो, उनमें से एक देवता भगवान्‌ को यह ग।था बोछा :-- 


मास्सर्य से आर प्रमाद से, 

मनुष्य दान नहों करता हें; 

पुण्य की आकांक्षा रखने वाले, 

ज्ञानी पुरुष को दान करना चाहिए ॥ 


सब, दूसरा देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह ग/था बोला:-- 


कंजूस जिसके डर से दान नहीं देता है, 

नहीं देने से उसे घह भय _लूगा ही रहता है; 

भूख और प्यास---जिससे कंजूस डरता है, 

घह उस मूर्ख को जन्म-जन्मान्तर में छगा रहता है ॥ 
इसलिये, क॑जूसी करना छोड़, 

पाप हटाने घाला एण्य-कर्स दान करे, 

परकोक में केवल अपना किया पुण्य ही, 

प्राणियों का आधार होता है ॥ 


तब, दूसरा देवता भगषान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोलाः--- 


भरे हुओं में वे नहीं मरते, 

जो राह चलते साथियों की तरह, 

थोड़ी सी भी चीज़ को आपस में बॉट कर ( खाते हैं ): 
अह्दी सनातन धर्म हैं ॥ 

थोड़ा रहने पर भी किसने दान देते हैं, 

यहुत रहने पर भी कितमे दान नहीं देसे; 

श्रोष्ठा रहने पर भी जो दान दिया जाता है, 

वह हजार दिये गये की भी बराबरी करता है ॥ 
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सब, दूसरा देवता भगयान्‌ के सम्भुख यह गाया बोलाः--- 
कठिन से कठिन दु।म कर देने बांछे, 
दुष्कर काम को भी कर डालने वाछे का, 
मूर्ख छोग असुफरण नहीं करते; 
सन्‍्सों की आात आसान नहीं होती ॥ 
इसीलिये, सन्‍्तों की और मू्खों की, 
अलग अछहूग गति होती है; 
मूर्ख नरक में पढ़ते हैं, 
| और सन्त स्वर्ग-गामी होते हैं ॥ 
तब, दूसरे देवता ने भगवान्‌ से पूछा, “भगवन्‌ ! इनमें किसका कहना ठीक है !” 
एक-एक ढंग से सभी का कहना ठीक है; तौ ली मेरी ओर से सुनो/-- 
घह बड़ा धर्म कमाता है जो बहुत संगी से रहते भी, 
श्री को पोसते हुये अपने थोड़े ही से कुछ दान करता है; 
हजारो दाता के सेकड़ों और हजारं/ का दान 
वैसे की कल्प भर भी बरावरी नहीं कर सकता ॥ 
सब, दूसरे देवता ने भगधान्‌ को गाथा में कह्दा-- 
क्यों उनका बढ़ा महाघं दान, 
उसके दान की बराबरी नहीं कर सकता ! 
हजारों दाता के सेकड़ों भोर हजारों का दान, 
बैसे की करा भर भी बरायरी क्यों नहीं कर सकता ) 
तब, भगवान्‌ ने उस देवता को गाथा में कहा;-- 


मार, काट, दूसरोंको सता , 

तथा और अनुचित कमे करनेवाले, 

जो दान करते हैं, उनका यह, है 
रुला और मारपीट कर दिया द/न, 

शांति से दिये गए दान की बरायरी नहीं कर सकता ॥ 
हसीलिये, हजारो दाता के सेकड्ीं ओर हजारों का दान भी, 


बैसे दान की कहा भर बराबरी नहीं कर सकता ॥ 
$ ३. साधु छुत्त (१.४. ३ ) 
दान देना उत्तम है 
श्रायस्ती में । 


तथ, कुछ सतुल्लपकायिक देवता रात बीतने पर-“। एक और खड़े हो, उनमें से एक बेबता 
ने सगवान्‌ के सम्मुख यह उदान के शब्द्‌ फद्देः--- 
भगधन्‌ ! दान कर्म सचमुच में बढ़ा उत्तम है । 
कंजूसी से भर प्रमाद से, 
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मनुष्यों को दान नहीं दिया जाता; 
पुण्य की आकांक्षा रखने पाछे, 
ज्ञानी पुरुष को दान करना चाहिए ॥ 
तब, एक वूसरे देवता ने भगवान्‌ के सम्मुख यह उदान के शब्द कहें:-- 


भगवन्‌ ! दान-र्म बड़ा उत्तम हैं, 
थोड़े से भी दान देना बड़ा उत्तम हैं, 
कितने थोड़े रहने पर भी दान करते हैं, 
बहुत रहने पर भी कितने नहीं देते, 
थोड़े में से निकाल कर जो दान दिया जाता हैं, 
वह हजार के दान के बराबर है ॥ 

तब, एक दूसरे देवता ने भगवान्‌ के सम्मुख उदान के यह शदद कहें/--- 
भगवन्‌ | दान-कर्म बड़ा उत्तम हैं, 
थोड़े से भी दान देना बड़ा उत्तम है, 
श्रद्धा से दिया गया दान भी बडा उत्तम ६. 
भ्र्म से कमाये गये का दान भी बड़ा उत्तम है ॥ 
जो धर्मानुकूल कमाकर दान देता है, 
उत्साह-पूर्वक परिश्रम करके अजित कर, 
बह यम की वेतरणी को लॉघ, 
दिव्य स्थान को प्राप्त होता है ॥ 


तब. एक दूसरे देवता ने भगवान्‌ के सम्मुख उद्ान के यह शब्द कई .-- 


भगवन्‌ ! दान-कर्म बद। उत्तम है, 

थोडे से भी दान देना यदा उत्तम हैं, 

श्रद्धा! से दिया गया दान भी बडा उत्तस है. 

धर्म से क्माये ग़ये क। करन भी बडा उत्तम है, 

और, समझ बृझ्कर दिया गया दान भी बडा उत्तम है॥ 
समझ्न बूझ् कर दिये गये दान की घुद्ध ने प्रशंसा की हैं. 
संसार में जो दक्षिणा के पात्र हैं, 

उनको दिये गये दान का यदा फल होता हैं. 

उपजाऊ खेत में जैसे रोपे गये घीज का ॥ 


शव, एक दूसरे देवता ने भगवान्‌ के सम्मुख उठ/न के यह शब्द कहे:-- 
भगवस ! दान कर्म बडा उत्तस है, 
थोंदे से भी दान देना बढ़ा उत्तम है. 
अदा से दिया गया दान भी बढ़ा उत्तम है, 
धर्म से कमाये गये का दान भी बडा उत्तम है, 
समझ-बूझ कर दिया गया दान भी बडा उत्तम है, 
और, जीवों के प्रति संयम रखना भी बडा उत्तम हैं ॥ 
जो प्राणियों को बिना कष्ट देसे हुये विचरता है, 


१. ४. ४ | ४. नसन्ति सु [ १३ 


निन्‍दा से दरता है, और पाप-कर्म नहीं करता, 
पाप के सामने जो डरपोक हैं वही प्रशंसनीय है, वह सूर नहीं, 

| समय छोग डरते हैं ओर पाप नहीं करते ।। 

सब, एक दूसरे देखता ने भगधान्‌ से पूछा:--- 

भगधन्‌ ! इनमें किसका कहना टीक है ? 
एक-एक ढंग से सभी का कहना ठीक है, तो भी सेरी ओर से सुनो .-- 
श्रद्धा से दिये गये दान की बढ़ी बढ़ाई है, 
दान से भी बढ़ कर धर्म का जानना हैं. 
पहले, बहुत पहले जमाना में, सन्‍त लोग, 
प्रश्ञा से निर्वाण तक पा लेते थे ॥ 


४ ४. नसन्ति सुत्त ( ?, ४. ४ ) 
काम नित्य नहीं 


एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मे अनाथापण्डिक के ज़तवन आराम में विहार करते थे। 
तब कुछ सतुल्लपकायिक देवत।'* । एक ओर खड़े हो, उनमें से एक ने भगवान्‌ के सम्मुख 
ग्रह गाथा कही--- 
झुनुष्यों में काम निन्य नहीं हैं, 
संसार में लगाने वाली चीज़ें हैं जिनमे बञ्म जाते 5 
जिनमें पड कर मनुष्य भूल जऊतते हैं, 
झत्युके राज्य से छूट कर निर्वाण नहीं पाते ॥ 
इच्छा बढ़ाने से पाप होते है, 
इच्छा बढ़ाने से दुःख होते है, 
इच्छा को दबा देने से पाप दब जाता हें, 
पाप के दब जाने से दुःख भी दव जाता हैं ॥ 
संसार के सुन्दर पदार्थ ही फ्राम नहीं हैं, 
राग-युक्त मन हो जाना हां पुरुष का काम है, 
संसार में सुन्दर पदार्थ वेस ही पड़े रहते हैं, 5 
किन्तु, पण्डित लोग उनमें इच्छा उत्पन्न नहीं करते ॥ 
क्रोध को छोड दे, मान को तिल्कुल हटा दे, 
सारे बन्धनों को काटकर गिरा दे; 
नास-रूप के प्रति अनासक्त रहनेवाल, 
त्यागी को दुःख नहीं छूगते | 
* काँक्षाओं को छोड़ दिये, मनसूबे नहीं बॉ थे, 
नाम और रूप के प्रति होनेघाली तृष्णा को काट दिये; 
उस गॉँठ-कटे, निष्पाप और वितृष्ण को, 
खोजते रहने पर भी नहीं पाते, 
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देवता और भजुष्य, छोक में या परलोक में, 
स्वर्ग में या सभी लोकों में ॥ 
शआधुष्मान्‌ मोघराज ने कहा--- 
यदि बैसे मुक्त पुरुष को नहीं देख पाये, 
वेबता और मलुष्य, लोक या परछोक में, 
परसार्थ जानने वाले उस नरोत्तम को; 
औओओ उन्हें नमस्कार करते है ये घन्य हैं ॥ 
अगबान्‌ ने कहा-- 
मोधराज ! वे मिश्ष धन्य है, 
जो वैसे मुक्त पुरुष को नमस्कार करने है; 
धर्म को जलन, संशय को मिटा, 
वे भिक्षु सभी बन्धनों के ऊपर उठ जाते है ॥ 


» ४, उज्फानसज्जी सुत्त (१. ४. ५) 
तथागत चुराइयों से पर 


एक समय भगवान्‌ आवस्ती मे अनाथपिण्डिक के जेतवन आर/म में विहार करते थे । 
तब, कुछ उच्यान-संज्ञी देवता रात बीसने पर अपनी चमक से सारे जेतवन को चमका जहाँ 
भगवान्‌ थे वहाँ आए | आकर अ(काश में खडे हो गये। आकाश में खडे हो एक देवता ने भगवान्‌ को 
शाथा में कहाः--- 
कुछ दूसरा ही होते हुए अपने को, 
जो कुछ दूसरा ही बताता हैं, 
डख॒ घूर्त तथा ठग का, 
जो कुछ भोग-लाभ है वह चोरी से होता है ॥ 
जो सच में करे वही घोले, 
जो नहीं करे वह मत बोले, 
श्िना करते हुये कहने चाल की, 
॥॒ पण्डित छोग निन्द करते हैं ॥ 
[ भगवान-- ] 
थह केवछ कहने भर से, 
था केवरू-सुन भर छेने से, 
प्राप्त नहीं कर छिया जा सकता है, 
जो यह मार्ग हृतना कदोर है; 
जिससे ज्ञानी पुरुष मुक्त,हो जाते हैं, 
ध्यान लगाने पाछे मर के घन्धन से ॥ 
उसे ज्ञानी पुरुष कभी नहीं करते, 
संसार की गति-विधि जान कर, 
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प्रज्ञा पा पण्डित छोग मुक्त हो जाते हैं, 
इस बीहढ़ भवसागर को पार कर छेते हैं ॥ 
तब, उन देवताओं ने एथ्वी पर उतर भगवधान्‌ के चरणों में शिर से प्रणाम्‌ कर भगवान्‌ 
को कहां।-- 
भन्‍्ते ! हम लोगों से भारी भूल हो गई। मर्ख जेसे, मृढ़ जैसे, बेवकूफ जेस हो कर हम छोगों 
मे भगवान को सिखाना चाहा । 
भस्ते ! भगवान्‌ हमारे अपराध को क्षमा करें, भविष्य से ऐसी भूल नहीं होगी । 
इसपर भगवान्‌ ने झुस्करा दिया । 
तब, वे देवता बहुत ही चिढ़ कर आकाश में उठ खड़े हो गये। एक देवता भगवान्‌ के सम्मुख 
बह गाथा बोला:--- 
अपना अपराध आए स्वीकार करने वालो को, 
जो क्षमा नहीं कर देता है, 
भीतर ही भीतर कोप रखने बाला, महद्वेषी, 
वह बेर को और भी बॉधघ लेता है ॥ 
थदि कोई भी खुराई नहीं हो, 
यदि खंलार में कोई भूल भी न करे 
और यदि बेर भी शानत न हो जाय, 
तो भला, कान ज्ञानी बन सकता है ? 
बुराई क्रिसमे नहीं हैं 
भला, किससे भूल नहीं होती ? 
कोन गफऊत नहीं कर बठता ? 
कान पण्डित सदा स्सृतिसान रहता है ? 
[ भगवान--] 
जो नथागत बुद्ध ह, 
सभी जीचों पर अनुकम्पा रखते हैं, 
उनमें कोई बुर/ईं नहीं रहता, 
उनसे कोई भूल भी नही होने पार्ता, 
थे कभी भी गफलछत नहीं करते, 
बही पण्डित सदा स्छूतिसान्‌ रहते ॥ 
अपना अपराध आप स्वीकार करने बाल को, 
जो क्षमा नहीं कर देता है, 
भीसर ही भीतर कोप रखने वाला, महाद्वेपी, 
उस बैर को और भी बाँध छेता है ॥ 
ऐसा कहने वाले के प्रति मैं बेर नहीं रखता, 
तुम्हारे अपराध को में क्षमा कर देता हूँ॥ 


$ ६. सद्भा सुत्त (१. ०. ६ ) 


प्रमाद का त्याग ८५8 है 5 
एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतूरबन है कर रहे थे । 
४ 
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तब, कुछ सतुलपकायिक देवता रात के बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतबन को 
चमकातें हुये, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खड़े हो गये। एक 
ओर खड़े हो, उनमें से एक देवता ने भगवान्‌ को गाथा में कहाँः-- 
जिस पुरुष को सदा श्रद्धा बनी रहती है, 
ओर ओ अश्वद्धा में कभी नहीं पड़ता, 
उससे उसकी कीर्ति और बढ़ाई होती है 
तथा शरीर छूटने के याद सीधे स्वर्ग को जाता हैं ॥ 
तब, दूलकर। देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला-- 
क्रोध दूर करे, अभिमान को छोड दे, 
सारे बन्धनें को छॉघ जाये, 
नाम और रूप में नहीं फँसने वाले, 
डस त्यागी के पास तृष्णा नहीं आती ॥ 


[ भगवान:- ] 
प्रमाद मे छूगे रहते है सृर्ख दुर्द्धि लोग, 
ज्ञा्नो पुरुष अप्रमाद की श्रष्ट धन के ऐसी रक्षा करता है ॥ 
प्रमाद में मत लगो, काम-राय का साथ मत दो, 
प्रमाद रहित हो ध्यान लगाने वाला परम सुख पता है ॥ 


३ ७, समय सुत्त ( १. ४. ७ ) 
भिश्षु-सम्मेलन 


ऐसा मेने सुना । 
एक समय भगवान्‌ पाँच सो सर्भी अहंत्‌ भिक्षुओं के एक बई संघ के साथ दाएब्य ( जनपद ) 
में कपिलवस्तु के महावन में विद्वर करते थे। भगवान्‌ अंर भिश्लु-संघ के दर्शनार्थ दशा लोक के 
बहुत देवता आ इकट्ठें हुये थे । 
तब, शुद्धाघास के चार देवताओं के सन में यह हुआ, “यह भगवान्‌ पाँच सो सभी अहंँत्‌ 
भिक्षुओ के पुक बड्दे संघ के साथ शाक्य ( जनपद ) में कपिलवस्तु के महावन में विहार करते हैं । 
भगवान्‌ और मिश्लु-संघ के दर्शनार्थ दशों छोक के बहुत देंबता आ इकट्ठे हुये हैं। तो, हम छोग भी 
शर्ले जहाँ भगवान्‌ विराजते हैं, चलकर भगवान्‌ के पास एक एक गाथा कहें ।* 
तब, वे देवता, जैसे कोई बलघान्‌ पुरुष समेटी बोह को पसार दे ओर पसारी बाँह को समेट 
ले चेसे हो, शुद्धाचास लोक में अन्तर्धान हो भगवान्‌ के सामने प्रगट हुये। तथ, वे देघना भगवान को 
३ ्च 
प्रणाम कर एक ओर खढ़े हो गये। 
एक ओर खड़े हो, एक देवता भगषवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला:--.. 
घन-खण्ड में बढ़ी सभा छगी है, 
देवता लोग आकर हकटे हुये हैं; 
इस घर्म-सभ/ में हम छोग भी आये हैं, 
अपर/जित मिक्षुसंध के दशनाथ ॥ 
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तब, दूसरा देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोलाः--- 
उन सिश्षुओं ने समाधि छूगा छी, 
अपने चित्त को पूरा एकाग कर दिया, 
सारथी के जैसा रूगाम को पकड़, 
थे ज्ञानी इन्द्रियों को वश में रखते हैं ॥ 

ठब, दूसर। देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोलाः-- 
( राग-देष-मोह ) के आधरण, 
तथा दृढ़ बन्धन को नष्ट कर, वे स्थिर चित्तवाल्, 
छुड और निमंस ( मार्ग पर ) चलते हैं, 
होशियार, सिखाये गये तरुण नाग जैसे ॥ 

तब, दूसरा देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोलाः--- 
जो पुरुष बुद्ध की शरण में आ गये हें, 
वे दुर्गति/& में नहीं पड़ सकते; 
मनुष्य शरीर छोडने के बाद, 
देव-लोक में उत्पन्न होते हैं ॥ 


$ ८, सकलिक सुत्त ( १, ४», ८ ) 
भगवान्‌ के पैर में पीड़ा, देवताओं का आगमन 


ऐसा मैंने सुना। 
एक समय भगवान्‌ राजगृह के मदकुक्षि नामक सगदाव में विहार करते थे। 
उस समय भगवान्‌ का पैर एक पत्थर के टुकड़े से कुछ कट गधा था। भगधान्‌ को बडी बेदना 
हो रही थी--शरीर की वेदना दुःखद, तीर, कठोर, परेशान कर देनेवाली । भगवान्‌ स्थिरचित्त से स्मति- 
मान्‌ और संग्रज्ञ हो उसे सह रहे थे । 
तब भगवान्‌ संघाटी को चीपेत कर बरिछवा, दाहिनी करवट सिंह-शय्या लगा, कुछ हटाते हुए|' पैर 
पर पैर रख, स्छतिमान्‌ और संग्रज्ञ हो छेट गये । 
तब सात सो सतुल्लपकायिक देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे महकुश्ष को 
चमकाते हुये जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये ओर भगवान का अभिधवादन कर एक ओर खड़े हो गये। एक 
ओर खड़। हो, एक देवता ने भगवान्‌ के पास उद/न के यह शब्द कहे:-- 
अरे ! भ्रमण ,गोतम नाग हैं, 
बे अपने नाग-जल से युक्त हो, 
शारीरिक वेदना, दुःखद, तीम्र, कठोर को, 
स्थिरचित्त से स्टृतिमान्‌ ओर संप्रश् हो सह रहे है ॥ 
तब, दूसरे देववा ने भगवान्‌ के पास उदान के यह शब्द कहे :-- 
अरे ! श्रसण गोतम सिंह के समान हैं। अपने सिंह-बरू से युक्त हो शारीरिक बेदना *“'को 
स्कतिमान्‌ और संप्रज्ञ हो स्थिर चित्त से सह रहे हैं । 


# अपायनडुर्गति चार हैं--नरक, प्रेतलोक, अमुरकाय, तिर्यग योनि | 
| मगवान लेट्ते समय पैर की घुड्दियो को एक दूसरे से थोडा-सता हटाकर रखते थे, उसे ही 
“पादे पाद अच्चाधाय” कहा गया है। 
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तब, दूसरे देवत/ ने भगवान्‌ के पास उदान के यह शब्द कहे -- 
भरे ! अ्रमण,गौतम आजानीय हैं ! अपने आजानीय-बल से “''स्थिर-चित्त से सह रहे हैं। 
तब, दूसरे देवता ने भगवान्‌ के पास उदान के यद्द शब्द कहे :-- 
भरे ! भ्रमण गौतम बेजोड़ हैं। अपने बेजोड घर से “'स्थिर-चित्त से सह रहे हैं । 
तब, दूसरे देवता ने भगधान्‌ के पास उदान के यह शब्द कट्देः-- 
भरे ! भ्रमण गोतम बढ़े भारी भार-वाहक हैं । “““स्थिर-चित्त से सह रहे हैं । 
तब, दूसरे देवता ने भगवान्‌ के पास उदान ऊँ यह हाबद कहेः-- 
भरे ! भ्रमण गोतम बढ़े दान्त हैं । *''स्थिर-चित्त से सह रहे हैं । 
तब, वूसरे देवता ने भगवान्‌ के पास उदान के यह शब्द कहेः-- 
समाधि के अभ्यास से इस विमुक्त चित्त को देखों ! न तो उठा है, न दबा हैं, और न कोई कोशिश 
करके थाम्हा गया है, किन्तु बढा ही स्वाभाविक है । जो ऐसे को पुरुष नाग, लिंह, आजानीय, बेजोढ़, 
भारवाहक, दस्त कहे--सो क्रेवल अपनी सू्खता से कहता है । 
पञ्चा्ञ वेद को ब्राह्मण भले ही धारण करे, 
सो वर्षों तक भले ही तपस्था करता रहे. 
किन्तु उससे चित्त पूरा विमुक्त हो नहीं सकतः. 
हीन लक्ष्य घाले पार नहीं जा सकते ॥ 
तुष्णा से प्रेरित द्रत जादि के फेर में पे, 
सौ घर्ष कठोर तफ्स्या करते हुये भी, 
उनका चित्त पूर/ विमुक्त नहीं होता, 
हीन लक्ष्य वाले पार नहीं जा सकते ॥ 
आस्म-दृष्टि रखने थाझे पुरुष को, 
आत्म-संयम नहीं हा सकता, 
असमाहित पुरुष को मुनि-भाव नहीं आ सकता, 
जंगल में अकेला प्रमादयुक्त विहार करते हुये, 
कोई रूत्यु के राज्य को पार नहीं कर सकता ॥ 
मान छोड, अच्छी तरह समाहित हो 
सुन्दर चित्त धाका, सभी तरह से धिमुक्त, 
सावधान हो जंगल में जकेल। विहार करते हुये, 
चह स्स्यु के राज्य के पार चल जता है ॥ 


$ ९, पज्जुन्नधीतु सुत्त (?. ४. ५. ) 
धर्म-अहण से स्वर्ग 


ऐसा मैंने सुना । 
पक समय भगवान्‌ वेशाली में महावन की कूटागारशाला में विहार करते थे। 
धब, प्रद्यू मत की बेटी कोकनदा रात पीतने पर जपनी चमक से सारे महावन को चंमकाती 
हुई जहाँ भगवान्‌ थे घहाँ जाई, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खड़ी हो गई । 
एक ओर ख़ड्ी वह वेबता कोकनदा प्रद्य॒म्न की बेटी भगधान्‌ के सम्मुख यह गाथा 
बोफी:--- 


१, हे, (७ है| 


१०. छुल्पज्जुश्रधीतु खुत्त [ २६९ 


वैशाली के वन में विहार करते हुभे, 
सर्वश्षेष्ठ भगवान्‌ बुद्ध को, 

मैं कोकनदा प्रणाम करती हूँ, 
कोकनदा प्रद्यू झत की बेटी ॥ 

मैंने पहले धर्म के विषय में सुना ही था, 
जिसको सर्वक्ष बुद्धने साक्षात्‌ किया है, 
आज मैं उसे साक्षात्‌ जान रही हूँ, 

मुनि सुगत (बुद्ध) से उपदेश किया गया ॥ 
जो कोई इस आये धर्म को, 

मूर्ख तिन्‍्दा करते फिरते हैं, 

वे घोर रौरव नरक में पढने हैं, 

चिर काल तक दुःखें। का अनुभव करते ॥ 
और जो इस आर्य धर्म में 

भीरता और शान्ति के साथ आते है, 

वे मनुष्य-शरीर को छोड़ कर, 

देव-लोक में उत्पन्न होते हैं ॥ 


» १०. चृूल्लपज्जुन्नधीतु सुत ( १. ४. *०) 
बुद्ध धर्म का सार 


ऐसा मैंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ बेशाली में महाचन की कूटागारशाल। में विद्वार करते थे । 

तब, छोटी कोकनदा प्रद्य मत की बेटी रात बीतने पर अपनी चमक से सारे महायन को चबल- 
कारती हुई जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आई और भगवान्‌ कः अभिवदन कर एक ओर खड़ी हो गई। 

एक ओर खड़ी हो वह देवता छाोटी-काकनदा प्रथ,स्त की बेटी भगवान्‌ के सम्मुख थह गाया 


बोली :--- 


यह मैं आई हूँ, बिजली की चमक जर्मी कान्ति वाली, 

कोफनदा प्रयुम्न की बेटी, 

बुद्ध ओर धर्म को नमस्कार करती हुई, 

मैंने यह अर्थवत्ती गाथा कही ॥ 

यथ्षपि अनेक ढंग से में कह सकती हूँ, 

ऐसे ( महान्‌ ) धर्म के विषय में, 

(तथापि) संक्षेप में उसके सार को कहती हूं, 

जहाँ तक मेरी बुद्धि की योग्यता है ॥ 

सारे संसार में, कुछ भी पाप न करे, 

शरीर, थचन या मनसे 

कार्मो को छोड़, स्वृतिमान्‌ और संप्रज्ञ, 

अनर्थ करनेपाऊे दुःख को मत बढ़ावे ॥ 
सतुस्लपकायिक वर्ग समाप्त 


_अहिककरनन्‍्र-रकाइफनलबप-+पक सन भरनन.. 


पाँचवाँ भाग 


जलता वर्ग 
$ १, आदित्त सुत्त (१, ५. १ ) 
लोक में आग लगी है 


ऐस मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिंण्डिक के जेतवन आराम में विहार करते थे । 
तब, कोई देवता रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवन को चमकाते हुये जहाँ भगवान्‌ थे 
वहाँ आया और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर सखड़ा हो गया । 
एक और खड़ा हो वह देवता भगवान्‌ के सम्सुख यह गाथा बोला;-- 
घर में आग लग जाने पर, 
जो अपने असवाब बाहर निकाल लेता है, 
वह उसकी भछाई के लिये होता है, 
नहीं तो वह वही जलकर राख हो जाता है ॥ 
उसी भ्रकार, इस सारे लोक में आग लग गई है, 
जरा की आग, और मर जाने की आग, 
दान देकर बाहर निकाल लो, 
दान दिया गया अच्छी तरह रक्षित रहता है ॥ 
दान देने से सुख की प्राप्ति होती है 
नहीं देने से उसे ऐसा ही होता है, 
चोर चुरा लेते हैं, या राजा हर छेते हैं, 
या आग लग जाती हैं, या नष्ट हो जाता है ॥ 
और, आखिर में तो सब ही छूट जाता है, 
यह शरीर भी, भौर साथ साथ सारा सम्पत्ति, 
इसे जान बूझ कर पण्डित पुरुष, ४ 
भोग भी करते हैं और दान भी देते हैं ॥ 
अपने खामथ्ये के अनुकूल देकर और भोग कर, 
निम्दा रहित हो स्वर्ग में स्थान पाता है ॥ 


8 २. कि दद॑ सुत्त ( ४, ५. २ ) 
क्या देने वाला क्‍या पाता है ? 


क्‍या देने घाला कल देता हे ? 
क्या देने घाला चरण देता है ? 


१,५७५. ४ ] ४. पकमूल सुस [ १3१६१ 


क्या देने बाला सुख देता है ? 
क्या देने बाला ऑल देता है ? 
कौन सब कुछ देने बाला होता हैं ? 
मैं पूछता हूँ, कृपया बतावें ॥ 
[ भगवान्‌ - ] 

अन्न देने वाला बल देता हैं. 

बस्तर देने वाल। वर्ण देता है, 

चाहन देने घाला सुख्र देता है, 

प्रदीप देने वाला आँख देता हैं, 

और, वह सब कुछ देने वाला है, 

जो आश्रय ( <शूह ) देता हैं, 
और, अछत देने धाऊा तो वह होता है, 
जो णुक्र बार धर्म का उपदेश कर दे ॥ 


३ ३. अन्न सुत्त (१, ५, ३ ) 
अन्न सग्रको प्रिय है 


एक अन्न ही है जिसे सभी चाहते हैं, 
देवता और मनुष्य लोग दोनो; 
भला ऐसा कौन-सा प्राणी है, 
जिसे अक्न प्यारा न लगता हो ? 
जो उस अन्न का श्रद्धा-पूर्वक दान करते हैं, 
अध्यन्त प्रसक्ष चित्त से. 
उन्हीं को वह अन्न प्राप्त होता है, 
इस लोक में और परलोक में भी ॥ 
इसलिये, कंजूसी करना छोड , 
पाप हटाने धाला पुण्य-कर्म दान करे, 
परलोक में पुण्य ही (केबल) 
प्राणियों का आधार होता है ॥ 


$ ४. एक्मूल सुत्त (१, ५, ४ ) 


एक जड़वाला 
एक जड़ बाला, दो मुँह बाला, 
तीन मछ थाला, पाँच फैछाव धाला, 
बारह मँबर बाला समुद्र, 
और पाताल, सभी को ऋषि पार कर गये! ॥ 
१, “अविद्या तृष्मा की जड़ है, तृष्णा अबिद्या की | यहाँ ( एक जड़ से ) तृष्णा ही अभिप्रेत है। 
वह तृष्णा शाश्वत और उच्छेद दृष्टि के भेद से दो प्रकार ( मुँह ) की होती है। उसमे राग, दंष और , 


३२] संयुश-निकाय [१,५. ६ 
$ ५. अनोमनाम सुत्त ( १, ५. ५ ) 
सर्व-पूर् 
अनोम नाम पाले, सूक्ष्म-द्रष्टा, 
ज्ञान देने धाले, कामों में अनासक्त: 


उन सर्वश पण्डित को देखो, 
आरय-मर्ग पर चलते हुये महर्षि को ॥ 


६ ६, अच्छरशा सुत्त (*, ५, ६ ) 
राह कैसे कटगी ? 


अप्सराओं के गण से चहल पहल मचा, 
पिश्ञाच के गण से सेवित, 

लुभावे में डाल देने वाला! वह वन (नन्दन) है, 
राष्ट्र केसे कटेगी !* 


[सगबान--] 
बह मार्ग बड़ा सीधा है. 
वह स्थान डर भय से शल्य है, 
कुछ भी आवाज़ न निकालने वाला रथ है, 
जिसमें धर्म के चक्के छगे हैं” ॥ 
ही उसकी बचाव है, 
स्टृति उस पर धिछी चादर ६ 
धर्म को में सारधी बताता हूं, 
सम्प्रक्‌ दृष्टि आगे जागे दौडने वाला ( सब्रार ) है ॥ 
जिसके पास इस प्रकार की सवारी है, 


किसी ख्री के पास था किसी पुरुष के पास, 

वह उस पर चढ़कर, 

निर्बाण तक पहुँच जाता है ॥ 
मोह तीन मल होते है | '* । पंच कामगुण इसके फंडाव ह | बह तृष्णा कमी पूरी मही होती है, 
इस अर्थ में समुद्र कही गई है। अध्यात्म ओर बाहर के बारह अशयतन भेंवर कहे गये है'*”' तृष्ण। 


की गहराई का हद नहीं है, इसछिये पाताल कही गई है |--अद्ठ कथा । 

१, नन्दनवन | मोहन बन पालि। 

२. कथ॑ यात्रा भविस्लति--कैसे छुटकारा होगा, कैसे मुक्ति होगा ? 

३. निर्वाण को लक्ष्य कर कहा गया हैं ।'“''अद्ृकथा | 

४, शारीरिक-चैतसिक-वीर्य-संख्यात धर्म-चक्रों से युक्त--अट्ठक था | 

५, जैसे भौतिक रथ में ऊपर बैठे हुए को गिरने से बचाने के लिये लकड़ी का पटरा छगा दिया 
जाता है, वैसे ही, इस मार्ग के रथ में अध्यात्म ओर बाह्य होनेवाली हीस्पाप करने से छजा समझनो 
- चाहिये | -+अद्कथा | 


१.५, ९ 


[ भगवान-- ) 


९, मच्छेर छुस [ ३३ 


8 ७, बनरोप सुच्त ( १. ५. ७ ) 
किनके पुण्य सदा बढ़ते हैं ! 
किन पुरुषों के दिन और रात, 
सदा पुण्य बदते रहते हैं ? 


धर्म पर दृढ़ रहने वाले शील से सम्पन्न, 
सौन स्वर्ग जाने वाछे हे 


बगीचे और उपबन लगाने वाछे, 

लो छोग पुल बँधवाते हैं, 

पौसाला बेठाने वाले, झूँवे खुदवाने वाले, 
राहगीरो को शरण देने वाले, 

उन पुरुषों के दित और रात, 

सदा पुण्य बढ़ते रहने हैं, 

घर्म पर दद रहने वाले, शील से सम्पन्न, 
वे ही स्वर्ग जाने वाले है ॥ 


३$ ८. इदं हि सुत्त ( १. ४. ८ ) 
जतबन 
ऋषियों से सेवित यह झ्ुभ-स्थान जैतवन, 
जहाँ धर्मराज (>बुद्ध ) बास करते हैं, 
मुझमें भारी श्रद्धा उन्पन्न कर देता है ॥ 
कर्म, त्िद्या, और धर्म, 
झील और उत्तम जीवन । 
इस्हीं से मनुष्य छुद्व हांते हैं, 
मे तो योत्र से और न धन से ॥ 
इसलिये, जो पण्डित पुरुष हृ, 
अपने परमार्थ को रृष्टि में रख, 
डाक तोर से अ्र्म कमाते हैं; 
इस प्रकार उनका चित्त शुद्ध हो जाता है ॥ 
की तरह प्रज्ञा से, 
शरीक से भीर मन की शान्ति से, 
जो भी भिक्षु पार चला गया है, 
यही उसका परम-पद है ॥ 


8९, मच्छेर सुच्त ( १. ५. ९ ) 
कंजूसी के कुफल 

जो संसार में कंजूस कहे जाते हैं, 

मक्‍खीचूस, जिदकर गाछियाँ देने वाले, 


४. 


इ४ ] 


संयुश्-निकाय 
दूसरों को भी दान देते देख, 
जो पुरुष उन्हें बहका देने वाल है, 
उनके कर्म का फल कसा होता हैं ? 
उनका परलोक केसा होता हैं १ 
आप को पूछने के लिये आए, 
इस लोग उसे केसे समझें ? 
[ भगवान-- ] 
जो संसार में कंजूस कहे जाते है, 
मकक्‍्खीचूस, चिढ़कर गालियां देने वाले, 
दूसरी को भी दान देते देख, 
जो उन्हें बहका देने पाले हैं, 
वे नरक में, तिरश्लीन-योनि मे, 
या अमलोक मे पेदा होते हैं; 
यदि वे सनुष्य-योनि में आते है, 
वो किसी ढरिद्र कुल मे जस्म छेते है, 
कपड़ा, खाना. एश-आराम, सेछ-तमाशा; 
उन्हें बी तंगी से मिलते हैं 
मूरण किसी दूसरे पर भरोसा करते है, 
तब उसे भी वे चीज नहीं मिलती. ल्‍ 
आँखों के देखते ही देखते उनका यह फल होता है, 
परलोक में उनको बरी दुर्गति होती हैं ॥ 
[ देधता-- ] 
हमने इसे ऐसा जान लिया. 
अब है गौतम ! एक दूसरी बात चूछते है--- 
जो यहाँ मनुप्य-योनि में जन्म लेते है, 
हिलने-मिलने वाले, खुले दिल वाले, 
बुद्ध के प्रति श्रद्धालु'ओऔर धर्म के प्रति, 
संघ के प्रति बड़ा गौरव रखने धाले. 
उनके कर्म का फल कैसा होता है ? 
उनका परलोक केसा होता है ? 
आप को पूछने के लिये आप, 
हम लोग उसे कैसे समझे ? 
[ भगवान्‌--] 
जो यहाँ मनुष्य-योनि में जन्म लेते है, 
हिलने-मिलने वाले, खुले दिल ब/ले, 
बुद्ध के प्रति श्रद्धालु, और धर्म के अति. 
संघ के प्रति बढ़ा गौरव रखने घाले; 
दे स्वर्ग में शोलित होते हैं, 


:5 १९ ] 


१०, प्रडीकार छत्त [ ३५ 


जहाँ वे जन्म लेते हैं ॥ 

यदि फिर मलुष्य-योनि में शाते हैं, 

तो किसी बढ़े धनाव््य कुल में जत्म पाते हैं; 
कपड़ा, खाना, पेश-आरास, खेलू-तसाशा. 
जहाँ खूब मन भर मिलते हैं, 

मनचाहे भोगों को पा, 

चहावर्तों देवों के ऐसा आनन्द करते हैं, 
आँखों के देखते तो यह फल होता है, 

और, परलोक में बढी अच्छी गति होती है ॥ 


$ १०, घटीकार सुत्त ( *, ५, १० ) 
बुद्ध धर्म से ही मुक्ति, अन्य से तहीं 


[ घटीकार देवता--] 


अवधि लोक में उत्पन्न हुये, 
सात भिक्षु बिमुक्त हो गये, 
राग, द्रेंप ( और मोह ) नष्ट हो गये, 
इस भवसागर को पार कर गये ॥ 
वे कौन थे जो कीचड को राँच गये, 
रूत्यु के उस बढ़े दुम्तर राज्य को, 
जो मनुष्य के शरीर को छोड कर, 
सर्वोक्ष स्थान को प्राप्त हुये ? 


उपक, पल्रगण्ड और पत्रकुसाति ये तीनो, 
भद्दिय भर खण्डदेव, बाहुरग्गि और पिड्लिय, 
यही लोग मनुप्य-देह को छोड, सब्घोंच्च स्थान को प्राप्त हुये ॥ 


[ भगवान--] 


उनके विफय में तुम बिल्कुल ठींक कहते हो, 
जिन्होंने मार के जाल को काट डाला; 

वें किसके धर्म क्रो जान कर, 

भव-बन्धन तोडने में समर्थ हुये ? 


[ देवता-- ] 


भगवान्‌ को छोड कहीं और नहीं, 
आपके घर्मकों छोड़ कहीं और नही; 
जिन आपके धर्मको जान कर, 
वे भव-बन्धनकों तोड सके ॥ 

जहाँ नाम और रूप दोनो, 

बिल्कुल ही निरुद्ध हो जाते हैं; 

आपके उस धर्मकों यहाँ जान, 

वे भव-बन्धन को तोद सके ॥ 


इे६ध ] 
[ भगवान-- ] 


[ देवता*- ] 


संयुक्त-निकाय [ १. ५. १० 


तुम बढ़ी गम्भीर बातें कर रहे हो, हि 

इसे ठीक जानना कठिन है, ठीक से समझना बढ़ा ही कठिन; 
भला, तुम किसके धर्म को जागकर, 

इस प्रकार की वासें कर रहे हो २ 


पहले में एक कुम्हार था, 

वेहालिंगमें एक घड़ा-साज, 

अपने माँ-बआप को पोस रहा था, 

( भगवान्‌ ) काश्यप का उपासक था ॥ 
मैथुन धर्म से विरत, 

ब्रह्मचारी, पूरा त्यागी, 

एक ही गाँव में रहने वाले थे, 

पहले सित्र थे ॥ 

सो, मैं इन्हे जानता हैं. 

विमुक्त हुये सात भिक्षुओं को, 

राग, हैप ( और मोह ) नष्ट हो गये है, 
जो भव-भागर को पार कर चुके है ॥ 


ऐसे ही उस समय आप थे 

जैसे भगवान्‌ कहते है 

पहले आप एक कुमार थे. 

बेहलिंग में एक घडा-सात्, 

इस प्रकार इन पुराने, 

मिन्नो का खाथ हुआ था. 

दोनों भावितात्माओं का, 

भन्निस शरीर धारण करने वाला का ॥ 


जलता वर्ग समाप्त 


उठोँ भाग 
जरा वर्ग 


$ १. जरा सुत्त ( १, ६. १) 
पुण्य चुराया नहीं जा सकता 
कौन सी चीज़ है जो बुदापा तक ठीक है ? 
स्थिरता पाने के लिये क्‍या ठीक है 
मलुष्यों का रस्त क्‍या है ? 
क्या चोरों से नहीं खुराया जा सकता ? 
शील पालना बुढापा तक ठीक हैं १ 
स्थिरता के लिये श्रद्धा ठीक है , 
प्रज्ञा मनुष्यों का रब हैं, 
पुण्य चोरों से नहीं खुराया जा सकता ॥ 
$ २, अजरसा सुत्त (९. ६. २ ) 
प्रज्ञा मनुष्यों का रत्न है 
बुढ़ापा नहीं भाने से भी क्या ठीक हैं ? 
कौन सी अधिष्टित वस्नु ठीक है ? 
मनुष्यों का रत्र क्या है ? 
क्या चोरों से नहीं चुराय! जा सकता ९ 
शील बुढापा नहीं आने से भी ठीक है, 
अधिष्ठित श्रद्धा बडी ठीक है. 
प्रज्ञा भनुष्यों का रब है, 
पुण्य बोरों से नहीं चुराया जा सकता ॥ 
$ ३. प्रित्त सुत्त (५१, ६. ३) 
मित्र 
राहगीर का क्‍या मित्र है ? 
अपने घर में क्‍या मित्र है ? 
काम पड़ने पर क्या मित्र है ? 
परलोक में क्या मित्र है ? 
हथियार राहगीर का मित्र हैं, 
माता भपने घर का मित्र हैं, 
सद्दायक कफास आ पढ़ने पर. 
बार-बार मित्र होता हैं, 
अपने किये जो पुश्य-कर्म हैं, 
नें परकोक में मित्र होते हैं ॥ 


डै८ ] 


संयुत्त-निकाय 
8 ४, वत्थु तुत्त (१, $, ४ ) 


आधार 
मनुष्यों का आधार क्या है ? 
यहाँ सबसे बड़ा सखा कोन है ? 
किससे सभी जीते हैं ? 
पृथ्वी पर जितने प्राणी बसते हैं ॥ 
पुत्र सनुष्यां का आधार है. 
भार्या सबसे बडी साथिन है, 
बृष्टि होने से सभी जीते हैं, 
पृथ्वी पर जितने प्राणी बसले है ॥ 


६ ५, जनेति सुत्त ( १. ६, ५ ) 
पैदा होना (१) 
मनुष्य को क्या पैदा करता है ? 
उसका क्या है जो दोडता रहता हैं १ 
कौन आधागमन के चक्कर में पहता है १ 
उसका सबसे बढा भय क्या है ? 
तृष्णा सनुष्य को पैदा करती है, 
उसका चित्त दोडता रहता है, 
प्राणी आवागमन के चक्कर मे पड़ता है, 
दुःख उसका सबसे बढा भय है ॥ 


$ ६, जनेति सुत्त (०, ६. ६ ) 
पैदा हाना (२) 
मनुष्य को क्या पेदा करता है ? 
उसका क्‍या है जो दोडता रहता है ९ 
कौन आवागमन के चक्कर मे पदता है ? 
किससे छुटकार। नहीं होता है ? 
तृष्णा मनुष्य को पैदा करती है, 
उस्पका चित्त दाइता रहता हैं 
प्राणी आधागमन के चक्कर में पइता है, 
दुश्ख से उसका छुटकारा नहीं होता ॥ 


$ ७, जनेति सुत्त ( १.६.७ ) 
पेदा होना (३) 
मनुष्य को क्‍या पेदा करता, है १ 
उसका क्‍या है जो दोढता रहता है ? 
कौन आवागमन के चक्कर मे पढ़ना हैं ? 
डसका आश्रय क्‍या है ? है है 
तृथ्णा मनुष्य को पेंदा करती हैं, 
उसका चित्त दोड़ता रहता है, 


[१ ६. ७ 


१, ६. १० ] 


१०, कथि सुस्त [ ३3९ 


प्राणी आवागमन के चक्कर में पढ़ता है, 
कर्म ही उसका आश्रय है ॥ 
$ ८, उप्यध्ष सुत्त (५१. ६. ८ ) 


जि 


बेराह 
किस राह को लोग बेराह कहते हैं ? 
रात-दिन क्षय होने वाला क्या है ? 
बह्वाचर्य का मल क्या है ? 
बिना पानी का कौन स्नान है ? 
राग को छोग बेराह कहते हैं, 
आयु रात-दिन क्षय होने वाली है, 
स्त्री अह्यचर्य का मल है, 
जिसमें सभी प्राणी फेस जाते है, 
तप और अक्वक्तये यहा जिना यानी का सनातन हैं. ॥ 


४$ ९, दुतिया सुतत (१. ६, ९ ) 
साथी 
पुरुष का साथी क्‍या होता है ? 
कौन उस पर नियन्त्रण करता है ! 
किसमें अभिरत होकर मनुष्य, 
सब दुःस्थो से मुक्त हो जाता है ? 
* श्रद्धा पुरुष का साथी होता हैं, 
प्रज्ञा उस पर नियन्त्रण करती हे, 
निर्वाण में अभिरत होकर मनुष्य, 
सब दुःखों से मुक्त हो जाता है ॥ 
$ १७०, कवि सुत्त ( ९. ६, १० ) 
कविता 
गीत केसे होती हैं ? 
उसके न्यअ्न क्‍या हैं ? 
उसका आधार क्या है ? 
गत का आश्रय क्‍या है ? 
छन्‍्द से गीत होती है, 
अक्षर उसके ब्यम्न हैं, 
नास के आधार पर गीत बनती हैं, 
कवि गीत का आश्रय है॥ 


अर घर्ग समाप्त । 





# गाया । 


सातवां भाग 
अद्धू वर्ग 
8 १, नाम सुच ( १. ७. १ ) 
नाम 

क्या है जो सभी को अपने भीतर रखता है ? 
किससे अधिक कुछ नहीं है ? 
किस एक धर्म के, 
सभी कुछ वश में चले आते है ९ 

नाम सभी को अपने भीतर रखता है, 

नामसे अधिक कुछ नहीं है, 


नाम ही एक धर्म के, 
सभी कुछ वश में चले आते है ॥* 


$ २. चित्त सुत्त (१. ७५. २ ) 
चित्त 
किससे छोक नियन्त्रित होता है ? 
किस से यह क्षय को प्राप्त होता है ९ 
किस एक धर्म के, 
सभी वहा में चले आते है ? 
चित्त से लोक नियन्श्रित होता है ? 
चित्त से हीं क्षय को प्राप्त होता है 
चित्त ही एक धर्म के, 
सभी वक्ष में चल आते है ॥ 
$ ३, तण्दहा सुत्त ( ५, ७. ३) 
त्प्णा 
किस एक धर्म के, 
सभी वश में चले जाते हैं 
तृणा ही एक धर्म के, 
सभी वह में चछे भाते हैं ॥ 
$ “कोई जीव या चीज ऐसी नही है जो नाम से रहित हो | ( यहाँ तक कि ) जिस वृक्ष या पत्थर 
का नाम नहीं होता है उसका नाम 'अनामक ( स्वेननामवाछा ) रख देते है |” 
“--भद्दकथा । 


क्किलज 


१, 3 ४ ] 


७. उड्डित सुत्त 
$ ४. संयोजन सुत्त ( १, ७, ? ) 


वन्धन 


लोक किस बन्धन में बेंधा है ? 


इसका विचरना क्या है ? 
किसके प्रहमण होने से, 


“निर्बाणः ऐसा कहा जाता हैं ? 
4६..९ ० के < ह। 
संसार में स्वाद लेना! यहाँ लोक का वन्धन हैं, 


बितक॑ इसका विचरना हैं, 
तृष्णा के प्रह्ण होने से, 
“निर्वाण' एसा कहा जाता है ॥ 


४ ५, बन्धन सुत्त ( *, ७. ५ ) 


फॉस 


लोक किस फॉँस में फेंसा है ? 


इसका विचरना क्‍या है ? 
किसके श्रद्माण होने से, 
सभी फॉस कट जाते है ? 


“संसार में स्वाद लेना” यही छोक का बन्धन है, 


बितक इसका विचरना हैं, 
तृथा। के प्रहण होने से, 
सर्भी फॉस कट जाते है ॥ 


$ ३. अब्भाहत सुत्त ( १. ७, 


सताया जाना 


लोक किससे सताया जा रहा हैं ? 


किससे घिरा पडा है ? 
किस तार से चुभा हुआ है १ 
किससे सदा छुँता रहा है ? 
हझूत्यु से लोक सताया जा रहा है, 
जरा से घिरा पड़ा है, 
तृद्या की तौर से चुभा हुआ हैं, 
इच्छा से सदा धुंवा रहा है ॥ 


$ ७. उड्डित सुच्त (१, ७. ७ ) 


लॉधा गया 


लोक किससे लॉघ लिया गया है ? 


किससे घिरा पडा है ? 
किससे लोक ढेँका छिपा है ? 
लोक किसमें प्रतिष्ठित हे ? 


[ ४९ 





संयुत्त-निकाय [ १५ 3, १७ 


सध्णा से लोक लाॉघ लिया गया हे, 
जरा से घिरा पढ़ा हैं, 

खत्यु से छोक ढेंका छिप है, 

दुःख में लोक प्रतिष्ठित हैं ॥ 


$ ८, पिहित सुत्त ( १. ७, ८ ) 
छिपा-ढँंका 
किससे लोक छिपा-ढेका है ? 
किसमें लछोक प्रतिष्ठित हैं ? 
किससे लोक लॉघ लिया गया है? 
क्रिससे घिरा पड़ा हैं ? 
रुत्यु से कोक ढेंका-छिप! है, 
दुःख लछोक अतिष्टित हैं. 
नृष्णासे लोक छाघ लिया गया हैं. 
जरा से घिरा पद्ा है ॥ 


$ ९, इच्छा सुत्त ( ९. ७. ९ ) 
ड्च्छा 
लोक किसमें बचता हैं ? 
किसको दवा कर छुट जाता हैं ? 
क्रिंसके प्रह्मण होने से, 
सर्भी बन्धन काट देता है १ 
इच्छा में लोक बता है. 
इच्छा को दबा कर छूट जाता है. 
इच्छा के प्रहाण होने से, 
सभी बन्धन काट देता है ॥ 
४ १०, लोक सुत्त ( १, ७. १० ) 
छोक 
किसके होने से लोक पेंदा होता है ? 
किसमें साथ रहता है ? 
लोक किसको लेकर होता हैं ? 
किसके कारण दुःख झेलता है ९ 
छ:९ के होने से लोक पेदा होता है. 
कः में साथ रहता है, 
छः ही को लेकर होता है, 
ऊः के कारण दुःख झेलता है 
अद्ध वर्ग समाप्त । 


के छः आध्यात्मिक आयतन--चक्षु, श्रोत्र, झ्राण, जिद्ठा, काय, मन । 


डा 
आदठवा भाग 
झत्वा बग 
$ १. झत्वा सुस ( १. ८ १ ) 
नाश 
'घुक ओर खड़ा हो वह देवता भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला:--- 
किसको नाश कर सुख से सोता है ? 
किसको नाश कर शोक नहीं करत! १ 
किस एक धर्म का, 
बच करना गौतम बताते है ? 
क्रोध को नाद्य कर सुख से सोता है, 
क्रोध को नाश कर शोक नहीं करता, 
महाधिष के मूल क्रोध के, 
जो पहले तो अच्छा लगता, हे देखते ! 
वध की पण्डित लोग प्रशंसा करते है. 
डसी को नाशकर शोक नहीं करता॥ 


३२, रथ सुत्त (१, ८ २) 
श्थ 


क्या देखकर रथ का जाना मालूम हीता हैं ? 
क्या देखकर कहीं अपस्‍्िका होना जाना जाता है ? 
किसी राष्ट्रका शिद्द क्‍या हे ? 
कोई खस्री फिससे पहचानी जाती हे ? 

ध्चजाकों देखकर रथका आना मालूम होता है, 

जूमको देखकर कहीं अभिका होना जाना जाता है, 

राजा किसी राष्ट्रका चिह्द होता हैं, 

कोई खत्री अपने पतिसे पहचानी जाती है ॥ 


$ ३, वित्त सुत्त ( १, ८. ३ ) 
चने 


संसारम पुरुषका सबसे श्रेष्ठ वित्त कया हू ? 
किसके उपाजन करने से सुख मिलता है ? 
रखों में सबसे स्थादिष्ट क्‍या है ? 

मलुप्यके कैसे जीवनकों छोग श्रेष्ठ कहते हैं ? 


इंढ.] 


संयुक्त/निकाय 
संसारम पुरुषका सबसे श्रेष्ठ वित्त श्रद्धा हैं, 
धर्मेके उपाजन करनेसे सुख मिलता हैं, 
रसों में सब से स्वादिष्ट सन्‍्य हैं, 
प्रशाधूधषक जीवन को लोग श्रेष्ठ कहते है ॥ 


$ ४. वृट्टि सुत्त (१, ८. ४) 
वृष्टि 


उगने वालों में श्रष्ट क्या है ? 
गिरने बालो में सत्र से अच्छा क्या हैं ? 
क्या हैं घूमते रहने श्रालो मे १ 
बोलते रहने वाला म उत्तम क्‍या है १ 
बीज उगने बालो में ध्रेष्ट है 
दृष्टि गिरने वालो में सब्र से अच्छी है, 
गौचें घूमते रहने बालो में. 
पुत्न बोलते रहने वाले। मे उत्तम है! ॥ 
विद्या उगने वाल मे श्रेष्ट है 
गिरने वाछो में अविद्या सब से बडी है 
भिक्षुसंध घृसते रहने वादा मे. 
बुद्ध बक्राओ में सोत्तम ह ॥ 
९ ४, भीत सुत्त ( *, ७, ० ) 
डरना 
संसार मे इसने लोग डरे हुये क्यो है ? 
अनेक प्रकार से मार्ग कशा गया है ; 
है मह/ज्ानी गौतम ! में आप से पृछता हें. 
कहाँ खड़ा रह परलोक से भय नहीं करें ? 
बचन और मन को ठीक रास्ते से रूगा, 
शरीर से पापाचरण नहीं करते हुये, 
अज्न-पान से भरे घर मे रहते हुये, 
श्रद्धाल, रूदु, बॉटचुंट कर भोग करनेबाला, हिलना-मिलना, 
इन चार धर्मा पर खड्य रह, 
परलोक से कुछ डर न करे ॥ 


$ ६. न जीरति सुत्त ( ९, ८, ६ ) 
पुराना न होना 
क्या पुराना होता है, क्‍या पुराना नहीं होता हैं ? 


१, * पुत्र का बहुत बोलना माता-पिता को बुर नहीं छगता ।* 


*-अहृकथा । 


[१, <. ६ 


१, ८. ७ ] 


७. इस्सर खुश 


क्या बेराह में ले जाने घाला कहा जाता हे ? 
धर्म के काम में क्या बाधक होता है ? 
क्या रात दिन क्षय को प्राप्त हो रहा है ! 
बरह्मचर्य का मल क्‍या है ? 
क्या बिना पानी का नहाना हैं ९ 
लोक में किसने छिल्न हैं, 
जहाँ चित्त स्थिर नहीं होता ? 
आपको पूछने के लिये आये, 
हस लोग इसे कैसे समझे? 
मनुष्यों का रूप पुराना होता है, 
उसके नाम आर गोज्न पुराने नहीं होते, 
राग बेराह में जाने वाऊा कहा जाता है, 
लोभ धर्म के काम में वाधक होता है, 
आयु रात-ढिन क्षय्र को प्राप्त हो रही है. 
स्त्री बरह्चर्य का मल है, यही छोग फेस जाते हैं 
तप आर ब्रह्मचर्य, 
यही बिना पानी का नहाना है 
व्योक मे छिद्ठ छः हैं, 
जहां चित्त स्थिर नहीं होता ॥ 
आलस्य और प्रमाद, 
उन्साह-हीनता, असंयम, 
निद्रा और तन्द्रा यही छः हिल्ठ हैं, 
उनका खजंथा वर्जन कर देना चाहिये ॥ 
$ ७, इस्सर सुत्त ६ ?, ८. ७ ) 
पेश्वये 
संसार में ऐश्वर्य क्या है १ 
कोन सा सामान सबसे उत्तम है ९ 
लोक में शास्त्र का मल क्या है 
लोक में घिनाश का कारण क्या है ? 
किसको छे जाने से लोग राकते हैं ? 
ले जाने वाले में कौन प्यारा है ? 
फिर भी आते हुये किसका, 
पण्डिस छोग अभिनन्‍्दन करने हैं ? 
संसारमें वश ऐश्वर्य है, 
स्त्री सभी सामानसे अच्छी हें, 
क्रोध लोकमे शाखका मल हैं, 


: ओर लोकमें बिनाशके कारण हैं, 


चोरको ले जानेसे लोग रोकते है, 


संयुक्त-निकाय [ १. ८ १० 


सिक्लु के आनेवालोंमें प्यारा है, 
बार-बार आते हुए मिझ्ुका, 
पण्डित छोग जभिनन्‍्दन करते हैं ॥ 
९८, काप सुत्त (१, ८, ८ ) 
अपनेको न दे 
परमार्थकी कामना रखनेयाछा क्या नहीं दे ९ 
मनुष्य किसका परित्याग न करे ९ 
किस कल्याणको निकाले ? 
ओर किस बुरेकों नहीं निकाले ९ 
परसार्थ्की कामना रखनेचराला अपनेको नहीं दे डाले, 
मनुष्य अपनेको परित्यार न करे, 
कल्याणवचनको निकाले, 
बुगे को नहीं निकाले ॥ 
३ ९. पाथेय्य सुत्त ( १. ८. ५ ) 
राह-खर्च 
क्या राहू-खर्च बाँधता हैं ९ 
भोगोंका वास किसमें है १ 
मनुष्यको क्‍या घसीट ले जाता है १ 
संसारमें क्या छोडना बढ़ा कठिन है ? 
इसने जीघ किसमें बैंधे हैं, 
जैसे जालमें कोई पक्षी ? 
श्रद्धा राह-खच बॉँघती हैं, 
ऐश्वर्यमें सभी भोग बसते हैं, 
इच्छा मलुष्यको घसीट छे जाती है, 
संसारम इच्छा छोड़ना थड़ा कठिन है, 
इसने औब इच्छामें दँधे हैं, 
जैसे जालमें कोई पक्षी ॥ 
६९ १०, पञोत सुत्त ( १. ८, १० ) 
प्रयोत 
लोक में प्रोत क्या है ? 
लोक में कौन जानने बाला दे ? 
प्राणियों में कौन काम में सहायक हें, 


& “भद्धा उत्पन्न कर दान देता है, शीलकी रक्षा करता है, उपोसध कर्म करता है--दूसीसे ऐसा 


कहा गया है |!--अहकथा । 


१.८. ११ ] 


११. अरण सुत्त 


ओर उसके चलने का रास्ता! क्‍या है ? 
कौम आलसी ओर उद्योगी दोनों को, 
रक्षा करता है, माता जेसे पुत्र की? 
किसके होने से सभी जीवन घारण करते हैं 
जितने प्राणी एथ्दी पर बसते है ? 

प्रज्ञा छोक में प्रद्योत है, 

स्मृति लोक में जागती रहती हैं, 

प्राणियों में बेल काम में साथ देता हैं, 

और जोत उसके चलने का रास्ता हैं, 

ब्रष्टि आलमी और उद्योगी दोनों की, 

रक्षः करती है, सात! जसे पुत्र की, 

बृष्टि के होने से सभी जीवन धारण करते है, 

जितने प्राणी पृथ्वी पर बसते है ॥ 


१ 


: ११, अरण सुत्त (१. ८. ११) 
क्लेश से रहित 
लोक में कान क्लेश से रहित है ? 
किनका ब्रह्मचयं-वास बेकार नहीं जाता ? 
कोन इच्छा को ठीक-ठीक समझता हैं ? 
कौन किसी के दास कभी नहीं होते ? 
माता पिता ओर भाई, 
किस प्रतिष्टत को अभिवादन करते है ? 
किस ज्ञाति-हीन पुरुष को, 
क्षत्रिय छोग भी प्रणाम्‌ करते हैं ? 
श्रमण लोक से क्लेश से रहित हैं, 
श्रमणा का बह्वचर्य-चास बेकार नहीं जाता, 
भ्रमण इच्छा को ठीक समझते हैं, 
श्रमण कर्भी किसी के दास नहीं होते, 
प्रतिष्ठा के पात्र भ्रमण को अभिषादन करते हे, 
माता, पिता और भाई भी, 
जाति-हीन भ्रमण को, 
क्षश्रिय् छोग भी प्रणाम करते हैं ॥ 


झत्या वर्ग समाप्त । 


देवता संयुत्त समाप्त 





दूसरा परिच्छेद 


२. देवपुत्त-संयुत्त 
पहला भाग 


$ ?, कस्सप सुत्त (२. १. * ) 


मिश्ु-अनुशासन (१) 

ऐसा मेने सुना । 

एक समय सगवान आवस्ली में अनाथपिण्डिक के ज़तस्नन आराम में बिहार करत थे । 

तब, देब-पुत्र काइयप रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जतवन को चमकाते हुए जहाँ 
भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़ा 
हो काइयप देवपुत्र भगवान से बोला--'भगवान्‌ ने भिक्षु को प्रकाशित किया है, किन्तु भिश्षु के 
अनुशासनको नहीं ।” 

तो काइ्यप ! सुम्ही बताओ जैसा तुमने समझा है । 

“अच्छे उपदेश और 

श्रमणा का सत्संग, 

एकॉत से अकेला वास 

तथा चिस की शान्ति का अभ्यास करो ॥ 

काइयप देश्पुत्र ने यह कहा । भगवान्‌ सहमत हुए । तब काहयप देवपुन्र बुद्ध को सहमत जान 
अगबान्‌ को वन्‍दना ओर श्रदक्षिणा कर वही अन्तधांन हो गया । 


४» २, कस्सप सुत्त (+. ५. 5 ) 


प्रिक्षु-अन्ुशासन (२) 
श्रयस्ती में ** 
एक ओर खडा हो काइयप देवपुत्न भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला--- 
यदि भिक्षु ध्यानी विम्युक्त चित्तताला अपनी दिल्ली चाह (-अहंतपद) को प्राप्त करना चाहे, तो 
संसार का उत्पन्न होना और नष्ट होना (स्वभाव) जानकर, पश्चिन सनवाला और अनासक्त हो, उसका 
यह गुण हैं ॥ 
$ ३, माघ सुत्त (६. १.३) 
किसके नाश ले सुख ? 
श्रावस्ती में ** । 
तब साघ देवपुत्र रात बीतने पर अपनी चसक से सारे जेतवन को चमरकाते हुये जहाँ भगधान 
थे बहाँ आया ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खड़ा द्वो गया | एक ओर खड़ा हो, माघ देव- 
पुत्र ने भगवान्‌ को गाथा में कह्ा-- 


२, १. ५ ] 


५. दामलि खुस [ ४९ 


क्या नावा कर सुख से सोता हैं १ 
क्या नाश कर शोक नहीं करता ? 
किस एक धर्म का, 
घध करना गातम को स्वीकार हैं ? 
क्रोध को नाश कर सुख से साता हें, 
क्रोध को नाश कर शोक नहीं करता, 
आगे अच्छा लगने वाले तथा वन्नाँ को हराने बाले ! 
त्रिप के मूल क्रोध का, 
वध करना पण्डित से प्रशंसित है, 
उसी को काट कर शोक नहीं करता ॥ 


8 ४. मागध सुत्त (२, १. ४ ) 
चार प्रयोत 


एक भोर खड़ा हो, मागध देवपुत्र भगवान्‌ से यह गाथा बोला-- 
लोक में कितने प्रद्योत्त हैं, 
जिनसे लोक प्रकाशित होता है ? 
आप को पूछने के लिये आए, 
हम लोग उसे केसे जानें ? 
लोक मे चार प्रदोत है , 
पाँचवाँ कोई भी नहीं, 
दिन में सूरज तपता है, रात में चोद शोभता'*ह, 
और आग तो दिन रात वहाँ वहाँ प्रकाश देती हैं, 
सस्वुद्ध तपनेवाली मे श्रेष्ठ हैं, 
उनका तेज अलौकिक ही होता है ॥ 


३ ४, दापलि सुत्त ( २. १. ५) 
ब्राह्मण कृतहृत्य है 


भ्रावस्ती मे । 

तब दामलि देवपुत्र रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जुतनवन को चमका जहाँ भगवान्‌ थे 
वहाँ आया भोर भरवान्‌ का अभभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड्दा हो दामलि देवपुत्र 
भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला--- 


यहाँ अथक परिश्रम से आह्ण को अभ्यास करना चाहिये, 
कामों का पूरा प्रहाण करने से फिर जन्म ग्रहण नहीं होता ॥ 
घ्राह्मण को कुछ करना नहीं रहता, 
है दामलि ! भगवान्‌ ने कहा, 
आह्वण को तो जो करना था कर लिया गया होता है, 
जब तक कि प्रतिष्ठा नहीं पा छेता ॥ 
नदियों में जन्तु सब अंगों से तेरने का प्रथत्ष करता है, 


जज -< 


१, वतन्र नामक अछुर को हराने वाला, इन्द्र | 


हि । 


५० ै सयुक्त-निकाय (२. १. ७ 


किस्तु, जर्मान के ऊपर आकर वेर्सी कोशिश नहीं करता, 
यह तो अब पार कर चुका ॥ 

दामलि | म्राह्ण की यहां उपसा ई, 

क्षीणाश्रव, चतुर और ध्यारनी की, 

जन्म भौर झूत्यु के अन्त को पाकर, 

बह कोशिशें नहीं करता, वह तो पार कर खुका ॥ 


९ ६, कामद सुत्त (२. १. ६) 
खुखद समन्‍्तोष 


एक ओर खड़ा हो, कामद देवपुत्र ने भगवान्‌ को यह कहा-- 
सगवन्‌ ! यह दुष्कर है, यदा ही दुप्कर है! 
दुष्कर होने पर भी लोग कर लेते हैं, 
हे कामद ! भगवान्‌ बोले--- 
दाक्ष्य, शीलो के भम्यासी, स्थिरात्म, 
प्रश्जित को अति सुखद सन्‍्तोष होता हैं ॥ 
अगवन्‌ ! यह सन्‍्तोष बड्टा दुर्लभ है । 
दुरूभ होने पर भी छोग पा छेंते है, 
है कामद ! भगवान बोले -- 
चित्त को शान्त करने में रत, 
जिनका दिन और रात, 
भाषना करने में लगा रहता है ॥ 
भगवन्‌ ! चित्त का ऐसा लगाना बटा कठिन है । 
लित्त लगाना कठिन होने पर भी लोग लगा छने हैं, 
है कामद ! भगवान बोले-- 
इन्द्रियों को शान्त करने में रस, 
ये झुत्यु के जाल को कार कर, 
है कामद्‌ ! पण्डित छोग चले जाते हैं ॥ 
अगवन्‌ ! दुर्गम है, मार्ग बीहड है । 
दुर्गम रहें अथवा बीहड, । 
है कामद्‌ ! आये लोग चले जाते है, 
अनाये लोग इस बीहड़ मार्ग में, 
शिर के बल गिर पड़ते हैं, 
आयों के छिये सो मार्ग बरायर है, 
आय लोग विधम मार्ग में भी बराबर पर चछते हैं ॥ 


$ ७. पश्चालचण्ड सुत्त (९. १. ७ ) 
स्मृति-लाभ से धमे का साक्षात्कार 


एक भोर खड्टा हो पच्चालखण्ड देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोछा-- 


२. १.८ ] ८, तायन खुत्त 


ध्यान-प्राप, ज्ञानी, निरद्भार, श्रेष्ठ, मुनि, 
तंग में भी जगह निकाल लेते हैं । 

है पद्मारूचण्ड ! भगवान्‌ बोले--- 

जिनने स्टृति का लाभ कर लिया, 

बे अच्छी तरह समाहित हो, 

निर्वाण की प्राप्ति के लिए, 

धर्म का साक्षात्कार कर छेते हैं । 


$ <. तायन सुत्त ( २. १. ८ ) 
शिथिलता न करे 


[ ५१ 


तब, तायन देवपुत्र, जो पहले जन्म में एक तीर्थड्वर था, रात बातने पर अपनी चमक से सारे 
जेतवन को चमकाते हुये जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया आर सगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 


खड़ा हो गंया । 


एक और खडा हो, तायन देवपुत्न भगवान्‌ के सम्मुख प्यह गाथा बोला:-- 


सोता को काट दा, पराक्रम करो, 

है ब्राह्मण ! काम को दूर करो, 

कामों को बिना छोड़े हुए मुनि, 
प्काग्रता को नहीं प्राप्त होता ॥ 

यदि करना हे तो करना चाद्दिये, 

उसमें दृढ़ पराक्रम करें, 

जो अ््॒जित भपने उद्ं ञ्य में शिथिल हैं, 
वह और भी अधिक मेल चढ़ा लेता है ॥ 


एक दम नहीं करना बुरी तरह करने से अच्छा है, 


बुरी तरह करने से पीछे अनुताप होता है, 
करे तो अच्छी तरह ही करना अच्छा है, 
जिसके करने पर पछतावा नहीं हं।ता ॥ 
अच्छी तरह न पकड़ा गया कुश, 

जैसे हाथ को ही काट छेता है, 


चसे ही, शिथिलता से अहण किया गया श्रमण-भाव, 


नरक को ही ले जानेवाला होता हैं ॥ 
जो कुछ शिथिल काम है, जो ध्षत संक्िष्ट है, 
झूठा जो बरह्मचर्य है, धह अच्छा फल नहीं देता ॥ 


तायन देवपुश्न ने यह कहा । यह कह, भगवान्‌ को प्रणाम्‌ और प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्धघान 


हो गया । 


तब्र, रात बीतने पर भगवान्‌ ने मिक्षुओं को आमन्नित किया--भिक्षुओ ! इस रात को लायन 


देवपुत्र, जो पहले जन्म में एक तीरथंडर था, '''मेशा अभिधादन कर एक ओर खड़ा हो गया । 


एक ओर खड़ा हो, तायन देवपुत्र मेरे सम्मुख यह गाथा बोला--- 
सोता को कार दो । 


प्र संयुक्ष-निकाय [२. १. १० 


मिछ्ठुओ ! साथन देवपुत्र ने यह कहा । यह कह, मुझे प्रणाम्‌ और प्रदक्षिणा कर यहीं अन्तर्धान 
हो गया। भिक्षुओ ! तायन की गाथाओं को सीखो, उन्हें अभ्यास करो। भिक्षुओ ! तायन की गाथायें 
बढ़ी सल्यी, अर्थ की पहली बाते हैं । 


३ ९. चन्दिम सुत्त (२. १. ९ ) 
चन्द्र-प्रदण 


भ्रावस्ती में । 
उस समय, चन्द्रमा देव पुत्र असुरेन्द्र राहु से पकड़ लिया गया था। तब, बन्द्रमा देवपुत्र 
भगवान्‌ को स्मरण करते हुये उस समय यह गाथा बोला-- 
महावीर, बुद्ध ! आप को नमस्कार है, 
आप सभी प्रकार से विमुक्त है : 
मैं भारी विपत्ति में आ पडा हूं 
सो सुझे आप अपनी शरण दे ॥ 
तग्र भगवान्‌ ने चन्द्रमा देवपुत्र के लिए असुरेन्द् राहु को गाथा में कहा--- 
अहंत बुद्ध की शरण मे, 
चन्द्रमा चला आथा हैं, 
राहु चोद को छोड दो. 
बुद्ध सभी के प्रति भनुकस्पा रखते है ॥ 
तब, असुरेन्द्र राहु चन्द्रमा देवपुत्र को छोड, डरा हुआ-सा जहाँ वेषचिक्षि भसुरेन्द्र था 
यहाँ आया और संबेग से भरा. रोये स्मड़ा किये, एक भोर खडा हो गया। 
एक ओर खड़े हुये अमुरेन्द्र गहु को वेपचित्ति असुरेन्द्र न गाथा में कहा--- 
क्यो इतना डरा-सा हो, 
राहु ने चन्द्रमा को छोड़ दिया १ 
संबेग से भरा हुआ आकर, 
तुम हतने भयभीत क्यो स्वटे हो ? 
मेरे शिर के सात टुकई हो जॉय. 
जन्म भर सुझे कभी सुख नहीं मिले, 
बुद्ध से आज्ञा पा कर में, 
यदि सन्द्रमा को नहीं छोड हे ॥ 


$ १०. सुरिय सुत्त (२. ५. १० ) 
सूर्य-प्रहण 


उस समय, झूये देवपुत्र असुरेन्द्र राहु से पकड़ लिय्रा गया था | तब, सूर्य भगवान्‌ को स्मरण 
करते हुये उस समय यह गाधा बोला :-- 


महाबीर, बुद्ध ! आपको नमस्कार है, 
भाप सभी प्रकार से विश्युक्त हैं, 
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मैं भारी विपत्ति में आ पड़ा हूँ, 
सो सुझे आप अपनी शरण दे ॥ 
तब, भगवान्‌ ने सतूथ देवपुत्र के लिए असुरेन्द्र राहु को गाथा में कहा-- 
अहंत बुद्ध की शरण में, 
सूर्य चला आया है; 
हे राहु ! सूर्य को छोड दो, 
बुद्ध सभी के प्रति अनुकस्पा रखते हैं ॥ 
जो काले अन्धकार में प्रकाइ देता है, 
चमकने वाला, मण्डल धारा, उग्न तेज वाला, 
आकाश में चलने वाछा; उसे राहु ! मत निगलो, 
राहु ! मेने पुत्र सूर्य को छोड़ दो ॥ 
तब, असुरेन्द्र राष्ट्र सूर्य देवपुत्न को छोड, इरा हुआ-सा जहाँ येपशित्ति असुरेस्द्र था बहाँ आया 
ओर संबेग से भरा, रोयें खड़ा किये एक ओर खड़ा हो गया | 
एक ओर खड़े असुरेन्ट्र राहु को वेपलिलि असुरेन्द्र ने गाथा में कहा-- 
क्यों इतना इरा-सा हो, 
राहु ने सूर्य को छोड़ दिया ? 
संबेग से भरा हुआ आकर, 
तुम इतने भयभीत क्यों खड़े हो ॥ 
मेरे शिर के सात टुकड़े हो जायें, 
जन्म भर मुझे कभी सुख नहीं मिले, 
बुद्ध से आज्ञा पाकर मैं, 
यदि सूर्य को नहीं छोड दे ॥ 


पहला भाग समाप्त । 


दूसरा भाग 
अनाथपिण्डिक-वर्ग 
६ १, चन्दिमस सुत (२. २. $ ) 


ध्यानी पाए जायेंगे 
श्रावस्ती में । 
तब, चन्दिमस देवपुत्र रात बीतने पर ** जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान्‌ का अभि- 
बदन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड्दा हो, चन्दिमस देषपुश्र भगवान्‌ के सम्मुख यह 
गाथा बोला-- 
त्रे हो कल्याण को प्राप्त हरा, 
मच्छट-रहित कछार में पछु के समान , 
आओ ध्यान को प्राप्त, 
एकाम्न, प्रज्ञावान और म्सृतिमान है ॥ 
वे हां पार जायेगे, 
मछली + समान जाल हो गार कर 
जो ध्याना को आप, 
अप्रमत्त और क्लेश-व्यार्गं। ४ ॥ 


४ २, बेण्हु सुच्त (२. 5. + ) 
ध्यानी मृत्यु के बश नहीं जात॑ 
पक ओर खड़ा हो घेण्हु (८ विष्णु ) देखएश मरापान 7 सम्सुख यह शाथा बोलो-- 

बे मनुष्य सुखी ह, 

जो बुद्ध की उपासना कर, 

गौतम के शासन में रूग, 

अप्रमत्त होकर शिक्षा ग्रहण करने ह ॥ 
है वेण्डु ! मगवान्‌ बोले-- 
मेरी शिक्षाओं का जो ध्यानी पालन करने हैं 
यथोचित काल में प्रभाद नहीं करते हुए बे, 
रूस्‍्यु के श्रश में जानेवाले नहीं होते ॥ 


। 


4, 


३, दीघलद्दि सुन (२. २. ३ ) 


भिश्वु-अनुशासन 
ऐसा मैंने खुता । 


एक समग्र भगवान्‌ राजगृद्द के वेंलुबन ऋतन्दक निवाप में विहार करते थ । 


२, २. ५ ] 


बगल 
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तब, दीर्घयष्टि देवपुत्र रात बीतने पर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया ओर भगवान्‌ का अभिवादन 
कर पृक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़ा हो, दीधयपष्टि देधपुन्न भगव/न्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला--- 


यदि भिक्षु ध्यानी, विमुक्त चित्त बारूा हो, 

ओर मन की भीतरी चाह ( >भरहंत्‌ फल ) को प्राप्त करना चाहे, 
तो संसार का उत्पन्न होना और नष्ट होना ( स्वभाव ) जान कर, 
पत्रित्र मन वाा ओर अनासक्त हैं, उसका ग्रह गुण है ॥९- 


९ ४. नन्दत सुत (९, २. ४ ) 
शीलवान कौन ? 


एक ओर खड़ा हो नरदन देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बाला--- 


एक और 


है गौतम ! आप महाज्ञानी को मैं पूछता हूँ, 
भगवान्‌ वा ज्ञान-दर्शन खुला है, 
कैसे को लोग शीलचान्‌ कहते हैं. ? 
केसे को लोग प्रजावान कहते है ? 
केसा पुरुष दुबे के परे रहता है ? 
केपे एरूप की देवता भी पूजा करते है ? 
जो शीलवान्‌ , प्रज्ञावान्‌ , नावितात्म, 
समाहित, ध्यानरत, स्घतिमान्‌ , 
क्षीणाश्रव, अन्तिम देहघारी सर्वशोक-प्र््ण है ॥ 
बसे ही को लोग शीलवान्‌ कहने ८, 
बैसे ही को लोग प्रजावान्‌ कहते ह, 
बेसा ही पुरुष रु स्त्री के परे हो जाता है 
बस ही पुरूष की देवता भी पूजा करत है आ 


४ ५, चन्दन सुत्त (९. ६. ५ ) 
कौन नहीं डूबता ? 


खड़ा हो चन्दन देंवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुग्य यह गाथा बोका--- 
रात दिन ता्पर रह, 
कौन बाद को तर जाता है ? 
अप्रतिष्ठित जं।र अनालुम्प, 
गहरे ( जल ) में कौन दूबता नहीं हैं ? 
जो सदा शील-सम्पन्न, 
प्रशावान्‌ , एकाग्र-चित्त, 
उत्साइशील तथा संयमी है, 
वह दुस्तर बाढ़ को तर जाता है ॥ 
जो काम संज्ञा से पिरत 


& यही गाया २. १. २ में भी | 


पद ] 


संयुत्त-निकाय [२.२, ८ 


रूप-कल्पन्‌ को पार कर गया, 
संखार में स्वाद नहीं लेता, तथा बने रहने को जिसे इच्छा नही रही ; 
वही गहरे जल में नहीं इूजता हैं ॥ 


$ ६. बासुदत्त सुत्त (२. २. ६ ) 
कामुकता का प्रहाण 
एक ओर खड़ा हो सुदत्त देधपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला :-- 
जैसे भाला चुभ गया हो, 
या शिर के ऊपर आग लरूग गई हो, 
चेसे ही भोग-विछास की इच्छा के प्रहाण के लिये, 
स्वृतिमान्‌ हो भिक्षु विघरण करें ॥ 


$ ७. सुब्रह्म सुत्त (०. २. ७) 
चित्त की घवड़ाहट केसे दूर हो ? 


एक और खड़ा हो सुब्रक्ष देवपुत्न भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला-- 
यह चित्त सठा घबडाया रहता है 
मन सदा उद्देंग से भरा रहता हैं, 
आने वाले कामों का स्थाल कर, 
ओर आशय हुये कामों को करने में ॥ 
में पूछता हूँ, आप बताये कि क्‍या कोई, 
ऐसा (उपाय) है जिससे चित्त घब्रढाता नहीं है ॥ 
बोध्यज्ञ के अन्यास, 
इल्द्रिय-संबर, 
तथा सारे संसार से घिरक्त होना छोड, 
में किसो दूसरा तरह प्राणियों का कल्याण नहीं देखता हुं ॥ 
“*सुब्रह्म देवपुश्न वहीं अन्तर्थान हो गया । 


$ ८. ककुघ सुत्त (०. २. ८ ) ह 
भिक्षु को आनन्द और लिन्ता नहीं 


पेसा मेंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ साकेत के अज्ञनवन सझगदाव में विहार करते थे । 
तब, ककुच देवपुत्र “*'जहाँ भगवान थे वहाँ जाया और भगषान्‌ का अभिषाद्न कर एक भोर 


ला! हो ककुथ देवपुत्र ने भगवान को यह कहा--- 


भिश्षु जी, आनन्द तो है ? 

आदुस, क्या पाकर ? 

भिक्षु जी, तो क्या चिन्ता कर रहे हैं ? 
आखुस, भला मेरा क्‍या बिगड़ा है ? 


२, २.९ ] ९. उत्तर सुस [ ५७ 


सिक्षु जी, तो कया आनन्द भी नहीं कर रहे हैं ओर न चिन्ता ? 
जाबुस ! ऐसी ही बात है । 
[ ककुघ-- ] 
भिक्षु जी, न तो आप चिन्तित हैं, 
न तो आपको कोई आनन्द है, 
अकेला बैठे आप का, 
क्या मन उदास नहीं होता ? 


भगवान-- 

०७०४: हे यक्ष ! न तो मैं चिन्तित हूँ, 
न तो मुझे कोई आनन्द है, 
अकेला बैठे मेरा मन, 
डदास नहीं होता हैं ॥ 

[ ककुघ-- ] 


भिश्ठु जी, आप को चिन्ता क्यों नहीं ? 
आपको आनन्द भी क्यों नहीं हैं ? 
अकेला ब्रैठे आप का, 

मन उदास क्यों नहीं होता ? 


[ भगवान-- ] 
चिन्तित पुरुष को ही आनन्द होता है, 
आनन्दित पुरुष को ही चिन्ता होती है, 
भिक्षु को न चिन्ता है और न आनन्द, 
आयुस ! इसे ऐसा ही समझो ॥ 
[ ककुघ-- ] 
चिरकाल पर देख रहा हूँ, 
मुक्त हुए ब्राह्मण को, 


जिस भिष्ठु को न चिन्ता है ओर न आनस्द, 
जो भमवसागर को पार कर गये हैं ॥ 


8९, उत्तर मुत्त (२. २. ९) 
सांसारिक भोग को त्याग 


राजगशूह में । 
एक क्षोर खा हो उत्तर देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाया बोछा--- 
जीवन बीत रहा है, आयु थोडी हैं, 
बुढ़ापा से बचने का कोई उपाय नहीं, 
खझत्यु में यह भय देखते हुये, 
सुख लाने वाले पुण्य कर्म करे ॥ 
[ भगवान्‌-- ] 
जीवन घीत रहा है, आयु थोड़ी है, 
बुढापा से बचने का कोई उपाय नहीं, 


फट है। संयुक्त+निकाय (२ २, (० 


झट में यह सब देखते हुये, 
सांसारिक भोग छोड दे, निर्वाण की थोज में ॥8 


$ १०, अनाथपिण्डिक सुत्त ( २. २. १० ) 


जेतबन 
पक और खडा हो अनाथपिण्डिक देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोरा--- 
यही वह ओतथघन है, 
ऋषियों से सेवित, 
घर्मराज (>बुद्ध ) जहाँ बसते हैं; 
मुझ्त में बडी श्रद्धा पैदा करता है ॥ 
कर्म, विधा, ओर धर्म, 
शील पालन करना और उत्तम जीवन, 
इसी से मनुष्य शुद्ध होते हैं, 
न तो गोत्र से और न धन से ॥ 
इसलिये, पण्डित पुरुष, 
अपनी भलाई का ख्याल करते हुये, 
अच्छी तरह से धर्म ऋमाये, 
इस तरह वह विज्ञुद्ध होता है ॥ 
सारिपुत्न की तरह प्रज्ञा से, 
शील से ओर चित्त की शान्ति से, 
जो भिक्षु पार चला जाता है, 
यही परस-पद पाना है ॥ 
अनाथपिण्डिक देवपुत्र ने यह कहा । यह कह, सरवान्‌ को अभिवादन और प्रदक्षिणा कर के 
वहीं अम्तर्घाल हो गया। 
तब, उस रात के बीतने पर भगवान्‌ ने सिक्षुओं को आमन्त्रित किया-- 
भिछुओ ! आज की रात,'*' वह देवपुत्र मेरे सम्मुख खब्ा हो यह गाथा बोछा--- 
यही वह जेतचन है**, 
यही परम-पद पाना है ॥ 
*” यह कह, मुझे अभिवादन ओर प्रदक्षिणा करके चहीं अन्तर्थान हो गया । 
इतना कहे जाने पर आयुष्मान्‌ आनन्द ने भरायान्‌ को कहा--“अन्ते ! वही अनाथपिण्डिक 
देवपुत्र हो गया है ? अनाथपिण्डिक भृहपति आयुष्मान्‌ सारिपुत्न के प्रति बढ़ा श्रद्धालु भा । 
ठीक कहा, आनन्द ! जो तक से समझा जा सकता है उसे तुमने समझ लिया। आनन्द ! 
अनाथपिण्डिक ही देवपुत्र हुआ है । ४ 


अनाथपिण्डिक वर्ग समाप्त । 


न्‍अवेजमअीनाम»क-+-+8 ७७०० कम 4०>म-. 


नवीन नजर + >+++ 


$# यही गाथाय १, १. ३ में । 
यही गधायें १. ५. ८ में । 


तीसरा भाग 
नानातीर्थ-वर्ग 
३ १. सिब सुत्त (२. ३. १) 
खत्पुरुषों की संगति 
ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्तो में अनाथपिण्डिक के जेतंयन जाराम में धिहार करते थे । 
तब, शिव देधपुम्र' एक ओर खड़ा हो भगवान्‌ के सम्मुरू यह गाथा बोला--- 
सप्पुरुषों के ही साथ रहो, 
सत्पुरुषों के ही साथ मिलो-जुछो, 
सन्‍्तों के ऊँचे धर्म को जान, 
भछा ही होता है, बुरा नहीं ॥ 
“सन्त के ऊँचे धर्म को जान, 
ज्ञान का साक्षान्कार करता है, जो दूसरी तरद्द से नहीं होता ॥ 
“““सम्तों के ऊँचे धर्म को जान, 
शोक के बीच में रह शोक नहीं करता ॥ 
““*सन्तों के ऊँचे धर्म को जान, 
घान्धवों के बीच झोभता है ॥ 
“सन्ता के ऊँचे घर्म को जान, 
सत्ब सुगति को प्राप्त होते हैं ॥ 
“ सन्तों के ऊँचे धर्म को जान, 
सत्व परम-सुख पाते हैं ॥ 
तब, भगधान्‌ ने शिव देवपुत्र को गाथा में उत्तर दिया-- 
सम्पुरुषों के ही साथ रहे, 
सत्पुरुषों के ही साथ मिले जुले, 
सन्‍्तों के ऊँचे घर्म को जान, 
सभी दु:ख से छूट जाता है ॥ » 


8 २. खेम सुत्त (२. ३१. ९ ) 


पाप-कर्म न करे 


एक ओर खड़ा हो, क्षेम देवपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोका--- 
सू् दुबृंद्धि लोग विच्रण करते हैं, 


& ये सभी गाथायें १, ४. १ मे । 


संयुक्त-निकाय [२. ३. दै 


अपना शत्रु भाप ही हो कर, 

पाप कर्म किया करते हैं, 

जिनका फल बडा कटठु होता है ॥ 
उस काम का करना अच्छा नहीं, 
जिसको करके अनुताप करना पढ़े, 
जिसका आँसू के साथ रोते हुए, 

फछ भोगना पढ़ता है ॥ 

उसी काम का करना अच्छा हैं, 

जिसे करके अनुताप न करना पड़े, 
जिसका आनन्द और खुशी खुशी से, 
( अच्छा ) फल मिलता है ॥ 

पहले ही उस काम को करे, 

जिससे अपना हित होना जाने, 
ग(दीवान्‌ की तरह चिन्ता भे न पड, 
भीर पुरुष पूरा पराक्रम करे ॥ 

जैसे कोई गाडीवान्‌ , 

समतऊ पक्की सढक को छोड़, 

ऊँची नीची राह में आ, 

घुरा टूट जाने से चिन्ता में पड़ जाता हैं ॥ 
वैसे ही, धर्म को छोड़, 

अधर्म में पढ़ जाने से, 

मुख शुत्यु के मुख में गिर कर, 

घुरा हट जाने वाले जैसा चिन्ता में पड़ जाता है ॥ 


३. सेरि सुत्त (+. ३. ३ ) 
दान का महात्म्य 
पुक ओर खड़ा हो, सेरी देवपुशत्र भगवान्‌ को यह गाथा बोझा-- 
अन्न फो तो सर्भी चाहते हैं, 
दोनं देघता और भनुष्य, 
भला ऐसा कौन प्राणी है, 
जिसको अन्न नहीं भाता हो ? 
[मगवान--] 
जो अन्न भ्रद्धापूषक दान करने हैं, 
अग्यन्त प्रसन्न चित्त से, 
उन्हीं को अन्न प्राप्त होते हैं, 
इस छोक में और परलोक में ॥ 


इसलिये कंजूसी छोड़, छूट कर खूब दान करे, 
पुण्य ही परलोक में प्राणियों का आधार होतः है ४ 


२. रे. ४ ) ४. घटीकार खुस [| ६१ 


भस्‍्ते ! जाश्र्य है, अदूभुत है ! भगवान्‌ ने यह टीक ही कद्दा है कि--- 
जो अन्ष भ्रद्धापूक दान करते हैं: * । 
भस्‍्वे ! बहुत पहले मैं सेरी नाम का एक राजा था। मैं दानी, दानपति भौर दान की अरशंसा 
करनेवारा था। चारों फाटक पर भेरी ओर से दान दिया ज्ञाता धा--भ्रमण, आह्वण, गरीब, राही, 
लाचार और भिखमंगों को । 
भन्‍्ते ! जब मैं जनाने में जाता तो वे कहने छगतीं--आप तो दान दे रहे हैं, हम नहीं दे रही हैं । 
भच्छा होता कि हम छोग भी जाप के चलते दान करतीं और पुण्य कमातीं । 
भस्ते | तब मेरे मन में यह हुआ--मैं दानी, दानपति और दान की प्रशंसा करने बाला हूँ। 
धदान वूगी! ऐसा कहनेथाली स्तियों को मैं क्या कहूँ। भन्‍ते ! तय, मैंने पहले फाटक को उनके छिये छोड़ 
दिया । वहाँ स्तरियों की ओर से दान दिया जाने लगा, मेरा दान लौट आता था । 
भन्‍्ते ! तब, मेरे बहाल किये क्षश्रियों ने मेरे पास आकर कहा--महाराज की भोर से दान 
दिया जाता है भर ख्रियों की ओर से भी दान दिया जाता है, किन्तु हम छोगें। की ओर से नहीं । महा- 
राज के चलते हम लोग भी दान दें और पुण्य कमायें । 
.अन्‍्ते ! सो मैंने दूसरे फाटक को उन क्षश्नियों के लिये छोड दिया । वहाँ क्षत्रियों को ओर से 
दान दिया जाने लगा,-मेरा दान छोर आता था । 
भन्‍्ते ! तथ भेरे सिपाहिय ने... । सो मैंने तीसरे फाटक को उन सिपाहियों के लिये छोछ दिया... । 
मेरा दान छोट आता था । 
भन्‍्ते ! तब, आहाण ओर गृहपतियों में... । सो मैंने चौथे फाटक को उन ब्राक्षण और गृहगतियों के 
लिये छोड दिया । ..मेरा दान छोट आता था । 
भन्‍्ते ! तब, लोगो ने भरे पास आकर यह कहा--अब तो महाराज की ओर से कोई भी दान 
नही दिया जाता हैं । 
भन्‍्ते ! इस पर मैंने उन लोगो को कहा--लोगं। ! बाहर के प्रान्तं। से जो भामदनी डठवी हैं 
डसका जाथा राजमहल में डे आओ ओर ज्ञाथे को वहीं दान कर दो--श्रमण, ब्राह्मण, गर्राब, राही, 
छाचार भार भिखमंगों को। 
भन्‍्मे ! इस प्रकार बहुत दिनां तक दान दे कर मैने जो पुण्य कमाये है उसकी कहीं हृद नहीं 
पाता--इतना पुण्य हैं, इतना उसका फल हैं, इतने काल तक स्वर्ग मे रहना होगा। 
भन्‍्ते ! जइचर्य है, जदभुत है ! भगवान्‌ ने ठीक ही कहा ह-- 
ज्ञो अम्न भ्रद्धा-पूर्षक दान करत हैं, 
अम्यन्त प्रसज्ञ चित्त ख, 
उन्हीं को भन्न प्राप्त होते हैं, 
इस कोक में ओर परलोक में ॥ 
इसलिये, कंजूसी छोड, है 
छुट कर खूब दान करे; 
पुण्य ही परछोक में 
प्राणियों का आधार होता है॥ 


$ ४. घटीकार सुत्त (२. ३. ४ ) 
घुद्धचर्म से ही मुक्ति, अन्य से नहीं 
एक और खडढा हो घटीफार देघपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख बद गाथा बोछा--- 


६२ ] संयुश-निकाय (६. ३. ६ 
भविह खोक में उरपन्न हुये, 


( देखो ॥ ५. १० ) 
$ ५. जन्तु सुतत (२. ३. ५) 
अप्रमादी को प्रणाम्‌ 


ऐसा मैंने सुना । 

एक सम्रय कुछ भिक्षु ट्विमवन्‍त के पास कोशल के जंभलों में विहार करते थे। बे उद्धत, रठ, 
अपर, बकवादी, बुरी बात निकालने वाले, मुढ़ स्मृति धाले, भ्संप्रश, असमाहित, चंचक चित्त पाले, 
असंयत इन्द्रियों पाले थे । 

तब, अन्तु देवपुत्र पूर्णिमा के उपोसथ को जहाँ वे लिक्षु थे धद्दाँ आया। आकर उसने उन 
भिक्कु कं को स्राथाओं में कहा--- 


पहले सुख से रहते थे, भिक्षु गौतम के आबक । 

छोम-रहित भिक्षाटन करते भे, लोभ-रहित रहने की जगह । 

संसार की अनित्यता जान, उनने दु:खों का अन्त कर लिया ॥ 

अब तो, अपने को बिगाड़, गाँध में जमीनदार के ऐसा । 

हँस कर खाते ओर पढ रहते हैं, दूसरों के घर की चीजा के छोभी । 
संघ के प्रति द्वाथ जोड़, इनमें कितनों को प्रणाम्‌ करता हूँ ॥ 

फूटे हुये वे अनाथ जसे, जेसे मुर्दा फेंका हो वेसे । 

जो प्रमत्त होकर रहते हैं, उनके अति में ऐसा कहता हूँ । 

और जो अप्रमाद से विहार करते हैं, 

उन्हें मेरा प्रणाम्‌ है ॥ 


$ ६. रोहितस्स सुत्त ( २. ३. ६ ) 


छोक का अम्त चलकर नहीं पाया जा सकता, बिना अन्त पाये मुक्ति भी नद्दी 


आवस्ती में । 

एक भोर खडा हो रोहितस्ल देवपुश्न भगवान्‌ से बह धोला--भस्ते | कहाँ मन कोई जनसता है, 
न बूढ़ा होता है, न भरता है, न शरीर छोड़कर फिर उत्पन्न होता है ? भन्‍्ते |! क्‍या चल-चलछकर लोक का 
भनन्‍्त जाना, देखा या पाया जा सकता हैं ? 

आवुस ! ज़हाँ न कोई जनमता है, न बृढा होता हैं, न मरता है, न शरीर छोड कर फिर उत्पन्न 
होता है; लोक के उस अन्त को चर चजऊकर जाना, देखा या पाया जाना मैं नहीं बताता । 

भस्ते ! आउचर्य है, अदूसुत है! जो भगवान्‌ ने इतना ठीक कहा-- “लोक «॑ उस अन्त को 
चह-चककर जाना, देखा या पाया जाना मैं नहीं बताता । 

भन्‍्ते ! बहुत पहले में रोहितस्स नाम का एक ऋषि भोजपुत्र, बढा ऋद्िमान्‌ , आकाश में 
वितरण करनेवाछा था। भन्‍्ते ! उस समय मेरी ऐसी गति-पक्ति थी जैसे कोई होशियार तीरन्दाज़, 
--सिखाया हुआ, जिसका हाथ साफ हो गया है, निपुण, अभ्यासी--एक हक्के तौर को बड़ी आसानी 
से तार की छाया तक फेक दे । 

भस्‍्ते उस समय मेरा डेग पसा पढ़ता था, जैसे पूरब के समुद्र से छेकर पतश्रिम के समुत्र तक । 
भम्ते ! तब, मेरे वित्त में यइ स्याक्ष आया--मैं चकछ-चकुकर कोक के भन्त तक पहुँ-ूँगा । 


२.३. ९ ] ९. छुसिम खुश [ ६५३ 


अल्ते ! सो में इस प्रकार को गति से, इस प्रकार के ढेग भरते, खासा-पीमा छोद » पाखामा-पेशाथ 
छोड, सोना ओर आराभ करना छोड, सो चर्च की आयु तक जीता रह बराजर अलते रहकर भी शोक के 
अन्त को थिना पाये घीच ही में मर गया । 
मस्ते ! आश्चर्य है, अद्भुत है ! जो भगवान्‌ ने इतता ठीक कहा--- “*छोक के उस अन्त को 
चल-चलकर जाना, देखा या पाया जाना मैं नहीं बताता । 
भावुस ! मैं कहता हूँ कि--ज्रिला लोक का अन्त पाये दुःखों का अन्त करसा सम्भक्ष नहीं है। 
आबुस ! ओर यह भी कि---इसी ब्याम भर संज्ञा घारण करने वाले कछेवर (- झरीर ) में लोक, 
छोक की उत्पत्ति, छोक का मिरोध ओर लोक के निरोध करने का मार्ग , सभी मौजूद हे । 
पे चल-सलकर नहीं पहुँचा जा सकता, लोक का अन्त कभी भरी, 
और बिना लोक का अन्त पाये, दु.ख से छुटकारा नहीं है ॥ 
इसलिये, वद्धिमान्‌ लोक को पहिचाने, 
छोक के अन्त को पानेधाला, अज्ाचरय धारण करनेधाला, 
लोक के अन्त को ठीक से जान, 
न छोक की आशा करता है ओर न परछोक की ॥ 


8 ७, नन्द सुत्त (२. ३. ७) 
समय बीत रहा है 


एक ओर खड़ा हो नन्‍द्‌ देवधुत्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला--- 
समय बीत रहा है, राते निकल रही हैं, 
( देखो १. १. ४ ) 


6 ८, नन्दिविसाल सुत्त (२. ३. ८ ) 
यात्रा कैसे होगी ? 


एक ओर खड़ा हो नन्दिविशाल देवपुत्र ने भगवान को गाथा में कहा--- 
चार चक्कों वाला, नव द्रधाजों वाला, '"' 
( देखो १. ३, ९ ) 


$ ९. सुसिप्र सुत्त ५२. ३. ९ ) 


आयुधष्मान्‌ सारिपुत्र के गुण 

श्रायस्ती में । 

तब, आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाये ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बैठ गये। एक ओर बैठे हुये आयुष्मान्‌ आनन्द को भगवान्‌ ने कहा--आनन्‍द ! तुम्हें सारिपुञ्न 
सुहाता है न 

भस्‍्ते ! सूख, दुष्ट, मूह और सनके आदमी को छोड़ कर भक्ता ऐसा कौन होगा जिसे आधयुष्माग्‌ 
सारिपुश्न नहीं सुहायें ! अम्ते ! आयुष्मान्‌ सारिपुश्न महाज्ञानी हैं, मह्माप्रक्ष हैं, बड़े पण्डित हैं। 
आयुष्मान्‌ सारिपुश्न की प्रज्ञा अत्यन्त असन्न है। उनकी प्रज्ञा बडी तीघ्र है। उनकी प्रज्ञा बड़ी तीश्ण है । 
ड्रगकी प्रज्ञा में बैठना आसान नहीं | अस्ते ! आयुष्मान्‌ सारिपुत्र बड़े अश्पेच्छ हैं, संतोषी हैं, दिवेकी हैं, 
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अनासक्त हैं, उत्साही हैं, वक्ता हैं, बचन-कुशल हैं, बताने वाले हैं, पाप को निन्‍दा करने वाले हैं। 
भसन्‍्ते ! मुख, हुए, सूद और सनके आदमी को छोड़ कर भरता ऐसा कौन होगा जिसको आयुष्सान्‌ 
सारिपुश्न नहीं सुहाये। 
आनन्द ! ऐसी ही बात हैं । “भरता ऐसा कौन होगा ज्िसकों खारिपुत्र नहीं सुहाये ! 
जानन्द ! सारिएुश्न महाज्ञानी है, महाप्रज्ञ है*'। 
शब, सुस्िम देघपुत्र आयुष्मान्‌ सारिएृश्र के गुण कहे जाने के समय देवपुश्नों की बब्गी भारी 
अण्डली के साथ जहाँ मगवान्‌ थे वहाँ आया जौर भगघान का अभिवादन कर एक ओर खडा हो गया। 
एक ओर खड़ा हो, सुसिस देधपुत्र ने भगवान्‌ को कहा--- 
मगवान्‌ ! सुगत ! ऐसी ही बात है ।*“मला ऐसा कोन होगा जिसको आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्र नहीं सुहायें । 
अन्‍्ते ! सायुप्मान्‌ सारिषुत्र महाजानी हैं, महाप्रज्ञ हैं: *-। 
तब्र, खुखिम देवपुत्र की सण्डली ने आयुष्मान्‌ सारिषुन्न के गुण कहे जाने के समय संतुष्ट, 
प्रमुदित और प्रीति-युक्त हो प्रसन्न कान्ति घारण की । जैसे शुभ, अच्छी जातिवाला, अच्छी तरह काम 
किया गया, पीछे ऊनी कपड़े में लूपेट कर रक्‍्वा बैदूय मणि भासता हैं, तपता है और चमकता है-- 
बसे ही सुसिस देवपुत्र की सण्डली ने“ प्रसक्त कान्ति धारण की । 
जैसे, अच्छे सोने का आभूषण दक्ष सुत्रणंकार से बडी कारीगर्री के साथ गदा गया, पीछ ऊनी 
कपडे में ऊपेट कर रक्‍्था भासता है, तपता है और चमकता हँ--वेसे ही सुसिम देवपुत्र की सण्डछी 
ने'''प्रसक्ष कान्ति धारण की । 
जैसे, रात के भिनसारे ओषधि-तारका ( झुक तारा )'“' बसे ही सुसिम देवपुत्र की सण्डली 
ने प्रसक्ष कान्ति घारण की । 
जैसे, शरतकाल सें बादल के हट जाने और आकाश खुल जाने पर सूरज आकाश मे चढ़ सारा 
अँधियारी को दूर कर के भासता है, तपता है, और चसकता है--वेसे ही सुसिम देवपुत्र की सण्डली 
ने प्रसक्ष कान्ति घारण की । 
तब, सुसिम देवपुत्र ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के विषय में भगवान्‌ के पास यह गाथा कहा--- 
पण्डित ओर बडा ज्ञानी, क्राध-रहित सारिपुत्र, 
अल्पेच्छ, सुरत, दान्त, ऋषि, जिनने ब्रुद्धू के तेज का लाभ किया हैं ॥ 
तब, भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ सारिपुश्न के विषय में सुस्तिस देवपुशत्र को शाथा मे यह कहा--- 
पण्डित ओर बड़ा ज्ञानी, क्रोध-रहित सारिपुत्न, 
अल्पेच्छ, सुरत, वान्त, अपनी मज़दूरी की राह देस्व,रहा हे ॥ 


8 १०, नाना तित्थिय सुत्त ( २. ३. १० ) 


नाना तीथों के मत, बुद्ध अगुआ 
ऐसा मैंने सुना । टः 
एक समय भगवान्‌ राजगृह के वेल्ुचन कलन्दक निवाप में विहार करते थे । 


तब, कुछ दूसरे मतवाले श्रावक देवपुत्र--असम, सहली, निक, आकोटक, वेडम्बरे और 
माणव-गामिय---रात बातने पर अपनी चम्रक से सारे वेल्ुबन को चसका जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये 
और भगवान्‌ क असिवादन करके एक ओर खडे हो गये । 


न एक ओर खड़ा हो, असम देवपुन्न पूरण कस्सप के विषय में भगवान्‌ के सम्भुख यह गाया 
बोला--- 


२, दे. १० ) १०, नाता तित्यिय छु्त तर [ ६५ 


यदि कोई पुरुष मारे था काटे, 
या किसी को बर्थाद्‌ कर दें-- 
तो कस्सप उसमें अपना कोई पाप, 
या पुण्य नहीं देखते ॥ 
उनने विश्वस्त बात बताई है, 
ये गुरु सम्म/न के भाजन है ॥ 

तब, सहत्वी देवपुत्र मफ्खल्ि-गासाल के विषय सें भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा श्रोला-- 
किन तपह्चरण और पाप जुगुप्सा से संयत, 

* मोन, कलह-त्यागी, 

गान्त, बुराइयों से विरत, सत्यव्रादी, 
उन जसे कभी पाप नहीं कर सकते ॥ 

तत्र, निऊ देवपुत्न निगण्ठ नातपुत्र के विषय से भगवान्‌ के सम्मुख बह गाथा बोला-- 
पाप से घृणा करने वाले, चनुर, भिक्ष, 
चारों याम में सु्संब्रत रहने बाले, 
देखे सुने को कहते हुये, 
उनमें भछा क्‍या पाप हो सकता हैं ? 

सब, आकोटक देषपुत्र नाना तीथों के विषय में भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोकछा--- 


पकुच कातियान, निगण्ठ, 

और भी जो ये हैं प्रक्खलि, पूरण, 

श्रामण्य पाने वाले थे गण के नायक हैं, 

ये भला सन्पुरुषों से दूर केसे हो सकते हैं ? 
तब, ब्रेटम्वरी देवपुत्र ने आकोटक देवपुत्र को गाथा में कद्ठा-- 

हुआ हुआ कर रोने वाला अदना सियार, 

सिंह के समान कर्भा नहीं हो सकता, 

नंगा, झूठा, यह गण का गुरु, - 

जिसकी चलन में सन्देह किय्रा जा सकता है, 

सजनों के सरीखा एकदम नहीं है ॥ 


तब, पार्ष भार बेटम्थरी देवपुत्र में पेठ भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला-- 


नप और दुष्कर क्रिया करने में जो छगे हैं, 
जो उनको विचार पूर्वक पालन करते हैं; 
ओर जो सांसारिक रूप में आसक्त हैं, 
देवलोक में मजे उड़ाने वाले, 
वे ही लोग परलोफ बनाने का, 
अच्छा डपदेश्ञ देते हैं ॥ 

तब, भगवान्‌ ने 'यह पापी मार है! जान उसे गाथा में उत्तर दिया--- 
राजगृद्द के पहाड़ों में, 

९ 
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विपुल श्रेष्ठ कहा जाता हैं, 

इथेता हिमालय में श्रेष्ट हे, 

आकादा में चलने वालो में सूरज, 
जलाश्यों में समुद्र श्रेष्ठ है, 

नक्षत्ना में चन्द्रमा, 

बैसे ही, देवताओं के साथ सारे छोक मे, 
बुद्ध ही अगुआ कहे जाते € ॥ 


देवपुत्र संयुक्त समा: 


नकजजिलआ घ अभ..न>न+ 


१, क्रेछाश >अद्कथा | 


तीसरा परिच्छेद 


३. कोसल-संगुत्त 


पहला भाग 
प्रथम वर्ग 


$ १, दहर सुत्त (३, ९, १) 
चार को छोटा न समझे 


ऐसा मेने सुना । 

एक खमब्र भगवान्‌ श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में बिहार करते थे । 

तय, कोशद-राज प्रसेनजित जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान्‌ के साथ संमोदन २२ 
कआवमगत के शब्द समाप्त कर एक ओर बैठ गया। 

एक ओर बेठ, कोशलू-राज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को यह कहा--आप गोतम क्या अनुचर 
पूर्ण-बुदत्व पा लने का दावा नहीं करते ? 

मद्ाराज ! थ्दि कोई किसी को सचमुच सम्प्क्‌ कहे तो वह मुझ ही को कह सकता हे । 
महाराज ! मैंने ही उस अनुभर पूर्ण-चुद्धन्व का साक्षास्फार किया है । 

है गातम ! जो दसरे श्रमण और बआाह्मण हँ--संघवाले, गणी, गणाचार्य, विख्यात, यशस्त्री, 
तीर्थक्षर, बहुत छोगो से सम्मानित : जसे, पूरण-कस्सप, मक्खलि-गोसारू, निगण्ठ नातपुत्र, 
संज्ञय वेलट्टि पुत्र, पक्ृथ कचायत, अजित केसकम्बली--वे भी *''मुझ से पूछे जाने पर अनुत्तर 
सम्पक्‌ सम्बुद्धस्व पाने का दावा नहीं करते हैं! भाप गौतम तो आयु में भी छोटे हैं और नये मरे 
प्रशजित भी हुए है ! पे 

महाराज ! चार ऐसे हैं जिनको 'छोटे ह” समझ अवज्ञा या अपमान करना उचित नहीं | कौन 
से चार ? (१) क्षत्रिप को 'छोटा है?! समझ अवज्ञा या अपमान करना उचित नहीं, (२) साँप को***; 
(३) आग को ***, और (४) भिक्षु को" । महाराज इन चार को--छोटे हैं? समझ अवज्ञा या अए पान 
करना उचित नहीं । है 

भगवान्‌ ने यह कहा | यह कह कर भगवान्‌ बुद्ध ने फिर भी कहा-- 


ऊँचे कुल में उत्पन्न, बड़े, यशस्त्री क्षत्रिय को, 

छोटा है! जान कम न समझे, उसका कोई अपमान न करे ; 

राज्य पाकर क्षत्रिय नरेन्द्र-पद पर आरूढ़ होता हैं, 

बह क्रद्ध होकर राज-शक्ति से अपना बदला ले छेता है, 

इसलिये, अपनी जान की रक्षा करते हुए बैसा करने से बाज आये ॥ 
गाँव में, या जंगल में, कहीं भी जो सॉप को देखे, 

'छोटा है? जान उसे कम न समझे, उसका अनादर न करे, 
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रंग बिरंग के बड़े तेज साँप विचरते हैं, 

असायवधान रहने वाले को डढँस लेते हैं, कभी पुरुष या स्त्री को, 

इसलिये, अपनी जान बचाते हुये वेसा करने से बाज भावे ॥ 

छपटों से सब कुछ जला देने बाली, काले मार्ग पर चलने बाली आग को, 

“छोटा हैं? जान कम ने समझे, कोई उसका अनादर न करे, 

जलावन पाकर वह बहुत बढ़ी हो जाती है, 

घढ़कर असावधान रहने चाले को जला देती है, स्री या पुरुष को, 

इसलिये, अपनी जान बचाते हुये वेसा करने से बाज आवे ॥ 

काले मार्ग पर चलने धाल्दी आग जिस वन को जला देती है, 

चहाँ कुछ काल व्यतीत होने पर हरियाऊी फिर भी छूग जाती है ॥ 

किन्तु, जिसे शीलसम्पन्न भिक्षु अपने तेज से जला देता हैं, 

बह पुत्र, पछु, दायाद या धन कुछ भी नहीं पाता, 

निःसन्तान, नि्वन, शिर कटे ताल-बृक्ष-सा हो जाता हैं ॥ 

इसलिये, पण्डित पुरुष अपनों भलाई का रूपाल कर, 

साँप, आग भोर यशर्स्त्र क्षत्रिय, 

ओर शीलसम्पन्न भिक्षु के साथ टीक से पेश आवे ॥ 

यह कहने पर, कोशलराज प्रसेतजित्‌ भगवान्‌ से बोरा--भन्‍्ते ! बड़ा ठीक कहा ! अन्‍्ते ! जैसे 

उछटे को सीधा कर दे, ढेंके को उधार दे, भठके को राह दिखा दे, ऑँधियारे में तेल-प्रदीप दिखा दे-- 
आँख धाले रूप देख ले--वेसे ही भगवान्‌ ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकशित कर दिया है। भन्‍्ते ! 
यह मैं भगवान्‌ की शरण जाता हूँ, धर्म की ओर भिक्षु-संध की । भन्‍्ते ! झाज से जन्म भर के किये 
झुझ शरणागत को भगवान्‌ उपासक स्वीकार करें । 


पुरिस सुत्त ( २. ६. २ ) 
लोन अहितकर धरम 


श्रावस्ती मे | 
तंब कोशलराज प्रसेन(जल्‌ जहों भगवान थे बहो आया और सगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
ओर बैठ गया । 
एक ओर बेठ, कोशछूराज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को यह कहा--भन्‍्ते ! पुरुष के कितने ऐसे 
अध्यात्म धर्म उत्पन्न होते हें जो उसके अदित, द.ख और कष्ट के लिये होते हैं ? 
महाराज ! पुरुष के तीन भेसे अध्याक्त धर्म उत्पन्न होते हें जो उसके अहित, दुःख और कष्ट के 
लिए हैं। कोन तीन ? (१) महाराज ! पुरुष को छोम अध्याध्म धर्स उत्पन्न होता है, जो उसके अदित*'*"। 
(२) महाराज ! पुरुष को द्वेप अध्यात्म धर्म '“। (३) महाराज ! पुरुष को भोह अध्यात्म घर्म...। 
महाराज ! पुरुष के यही तीन ऐसे अध्यात्म त्र्म उत्पक्ष होते हैं, जो उसके भहित, दुःख और कष्ट 
के लिए हैं । 
लोभ, द्वेष और मोह, 
पापचित्त धाले पुरुष को, 
जपने ही सीतर उन्पन्न होकर नष्ट कर देते हैं, 
जैसे अपना हा फक फ्रेफे के पेड को ४ 
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$ ३. राजरथ सुत्त (३. १. ३ ) 
सनन्‍्त-घर्म पुराना नहीं होता 


भावस्ती में । 
एक ओर बैठ कोशल-राज प्रसेनजित्‌ ने भगधान्‌ को यह कद्दा--भस्स ! क्‍या ऐसा कुछ है जो 
जन्म छेकर न पुराना होता हो ओर न मरता हो । 
महाराज ! ऐसा कुछ नहीं है जो न पुराना होता हो भीर न भरता हो। भद्दाराज ! जो बड़े-ब़े 
जँ से क्षन्रिय-परिवार के हैं--धनाव्य, बड़े मालदार, महाभोगवाल्े, जिनके पास सोना-चाँदी अफराल है, 
वित्त, उपकरण, धन और धान्य से सम्पक्न--वे भी जन्स लेकर बिना बूढ़े हुए भर मरे नहीं रहते । 
महाराज ! जो बड़े ऊँचे ब्रा्मण-परिवार के हैं'''वे भी जन्म लेकर बिना बूढ़े हुए और भरे 
नहीं रहते । 
महाराज ! जो अईत्‌ भिक्षु है--क्षीणाश्रव, जिनका अरद्गमाचर्य-बास पूरा हो गया है, जिनने जो 
कुछ करना था कर लिया है, जिनका भार उतर चुका है, जो परमार्थ को आप्त हो छुके हैं । जिनका भव- 
बन्धन कट गया है, परस ज्ञान प्राप्त कर जो विमुक्त हो गद्रे हैं--उनका भी शर्रर छूट जाता है और 
बेकार हो जाता है । 
बड़े ठाद-काट के राजा के रथ भी पुराने हो जाते हे , 
यह शरीर भी बुढापा को प्राप्त हो जाता है, 
सन्‍्ता का धर्म पुराना नहीं होता, 
सन्त छोग सत्पुरुफं से ऐसा कहा करते & ॥ 


४ ४० पिय सुत्त ( ३. ५. ४ ) 
अपना प्यारा कौन 


भआवस्ती में । 

एक ओर बैठ, कोशछ-राज प्रसेनजितू ने भगवान्‌ को थह कह--भन्‍्ते ! यह, अकेल्य बैठ ध्यान 
करते मेरे मन में ऐसा वितर् 'उठा---किनझों अपना प्यारा हैं और किनको अपना प्यारा नहीं है ।” 
भन्‍्ते ! तब मेरे मत में यह हुआ--“जो शरीर से दुराचार करते हैं, वचन से दुराचार करते हैं, मन से 
दुराचार करते हैं उनको अपना प्याय नहीं है ।” यदि वे ऐसा कहे भी--“मुझे अपना प्यप्रा है” तौ भी, 
सचमुच में उनको अपना प्यारा नहीं है । 

सो क्यों ? जो शत्रु शत्रु के श्रति करता है, वही वे अपने प्रति आप करते हैं। इसलिये, उनको 
अपना प्यारा नहीं है । 

ओर, जो शरीर से सदाचार करते हैं, घचन से सदाचार करते हैं, मन से सदाचार करते हैं, उनको 
अपना प्यारा है। यदि दे ऐसा कहें भी--“मुझे अपना प्यारा नहीं है” तो भी सचमुच उनको अपना 
बड़ा प्यारा है । 

सो क्यों ? जो मित्र मित्र के प्रति करता है, वही वे अपने प्रति आप करते हैं! इसलिए उनको 
अपना बड़ा प्यारा है । 

महाराज ! यथार्थ में पुेसी ही बात है । जो शरीर से दुराचार करते हैं" इसलिए, उनको भपना 
प्यारा नहीं है । ओर, जो दरीर से सदाचार फरते हैं** इसलिए, उनको अपना वा प्यारा है। 

जिसे अपना प्यारा हे वह अपने को पाप में मत छगाये, 
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दुष्कर्म करनेघालां को सुख सुरूभ नहीं होता ॥ 

मनुष्य-शरीर को छोड़ झ॒त्यु के वश में आ गये का, 

भरा, क्या अपना होगा ! भला वह क्या छेकर जाता है ! 

क्या उसके पीछे पीछे जाता है, साथ न छोड़ने वाली छाया-जैसे ? 
पाप और पुण्य दोनें। जो सनुष्य यहाँ करता है, 

बही उसका अपना होता है और उसी को लेकर वह जाता है, 
वही उसके पीछे-पीछे जाता है, साथ न छोड़ने वाली छाया-मेसे ॥ 
इसलिये कल्याण करे, अपना परलोक बनाते हुये । 

पुण्य ही परलोक में प्राणियों का आधार होता है ॥ 


९५, अत्तरक्खित सुत्त (३. ?. ५ ) 
अपनी रखवाली 


एक ओर बैठ, कोशरू-राज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को यह कहा--भनन्‍्ते ! यह, अकेला ब्रेठ ध्यान 
करते सेरे मन में पसा वितके उठा, “किनने अपनी रखघाली कर ली है और किनने अपनी र्बयाली 
नहीं फी है ?” 
भस्ते ! तब सेरे मन में यह हुआ--जो शरीर से दुराचार करते हैं, वचन से दुराचार करते ह, 
मन से दुराचार करते हैं, उनने अपनी रखबाली नहीं कर ली है । भले ही उनकी रक्षा के लिये हाथी, 
रथ और पैदल तैनात हो, किन्तु तो भी उनकी रखवाली नहीं हुई है । 
सो क्यों बाहर की ही उनकी रक्षा हुई है. आध्यास्म की नहीं | इसलिये, उनकी अपनी रग्- 
वाली नहीं हुई है । 
जो शरीर से सदाचार करते हैं *'उनने अपनी रखवाली कर ली है। भल्ते ही'''पेदल पनान न 
हैं।, किन्तु सो भी उनकी अपनी रखवाली हो गई है । 
सो क्यों ? आध्यात्मिक रक्षा उनकी हो राई है, बाहर की नहीं हुईं है। इसलिये, उनकी अपनी 
रखवाली हो गई है 
महाराज ! यथा4ं में ऐसी ही बन है । जो शर्रार से दुराचार करते हैं* इसलिये, उनकी अपनी 
रखवाली नहीं हुईं है और जो शरार से सदाचार करते हैं**इसलिये, उनकी अपनी रखवाली हो गई है। 
शरीर का संयम ठीक है, वचन का संयम ठीक है, 
मन का संयम टीक है, सभी का संयम टीक हैं, 


पूर्ण संयमी, लज्ञावान्‌ , रक्षा कर लिया गया कहा जाता है ॥ २ 
$ ६. अप्पक सुत्त (३. ९. ६) 
निरलोभी थोड़े दी हैं 
धाबस्ती में । 


एक ओर बैठ, कोशलराज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को कहा--भन्‍्ते यह, अकेला बैठ ध्यान करते 
मेरे मनमे ऐसा वितर्क उठा---“संलार में बहुत थोड़े ही ऐसे हैं जो बढ़े बड़े भोग पा मतवाले नहीं हो जाते 
हो, मस्त नहीं हो जाते हो, बड़े लोभी नहीं बन जाते हों, लोगों में दुराचरण नहीं करने लग जाते हों, 
बदिक संसार में ऐसे ही लोग बहुत हैं जो बड़े-बड़े भोग पा मतवाले हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, बढ़े 
लोभो बन जाते हैं जोर लोगों में दुशचरण करने रूग जाते हैं । 
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महाराज ! यथार्थ में ऐसी ही बात है । संसार में बहुत थोड़े ही ऐसे हैं 
काम-भोग में आरक्त, कामों के लोभ में अन्धा बने, 
किसी हृद्‌ की परवाह नहीं करते, झ्रग जैसे फैलाये जाल की, 
नतीजा कर्दुआ होता है, उसका फल दुःखद होता है ॥ 


8 ७. अत्थकरण सुत्त (३. १. ७ ) 
कचहरी में झूठ बोलने का फल दुःखद 


एक ओर ब्रेद, कोशरूराज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को यह कहा--भन्ते ! कचहरी में इन्साफ 
करते, में ऊँचे कुल के क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहपति,--बड़े घनाक््य, सालदार, महाभोग बाले, जिनके पास 
सोना-चोंदी अफरात हैं, वित्त, उपकरण, धन और धान्य से सम्पनक्न--सभी को सांसारिक कामों के चलते 
जान-बूझ कर झठ घोलते देखता हूँ। भन्‍्ते ! तब. मेरे मन में यह विचार हुआ, “कचहरी करना मेरा 
बस रहे । अब मेरे अमास्य ही कचहरी लगावें ।'* 
महाराज ! जो ऊँचे कुल के क्षत्रिय, आह्यण, ग्ृहपति ' ' जान-बूझ कर झूठ बोलते हैं उनका चिरकाछ 
तक अहित और दुःख होगा । 
काम-भोग मे आरक्त, कामो के लोभ में अन्धा बने, 
किसी हद की परवाह नहीं करते, मछलियाँ जैसे पड गये ज्ञाल की, 
नतीजा कड आ होता है, उसका फल दुःखद होता हैं ॥ 


$ ८, मल्लिका सुत्त (३. १. ८ ) 
अपने से प्यारा कोई नहीं 


भावस्ती में । 
उस समग्र कोशलराज प्रसंनजित्‌ अपनी रानी भल्लिक्रा देवी के साथ महल के ऊपर वाले 
तल्ले पर गया हुआ था । तब, कोशलराज प्रसेनजित्‌ ने मल्लिका देवी को कहा--मलिके ! क्या तुम्हे 
अपने से भी बढ कर कोई दूसरा प्यारा है ? 
नहीं महाराज ! मुझे अपने से भी बढ कर कोई दूसरा प्यारा नहीं है। क्या आप को महाराज, 
अपने से भी बढ़ कर कोई दूसरा प्यारा है १ 
नहीं मलिके ! मुझे भी अपने से बढ कर कोई दूसरा प्यारा नहीं है । 
तब, कोशलराज प्रसेनजित्‌ महल से उतर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया, ओर भगवान्‌ का 
अभिवादन करके एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठ, कोशलराज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को यह कहा--- 
भन्‍्ते ! में अपनी रानी मह्लिका देवी के साथ''*'सहल के ऊपर घाले तल्ले पर गया हुआ था ।'** 
इस पर मैंने म्लिका देवी को कहा--नहीं मलब्लिके ! मुझे भी अपने से बढ कर कोई दूसरा प्यारा 
नहीं है । 
इसे जान, भगवान्‌ के मुँह से उस ससय यह गाथा निकल पद्बी-- 
सभी दिशाओं में अपने मन को दौढा, 
कहीं भी अपने से प्यारा दूसरा कोई नहीं मिला, 
बैसे ही, दूसरों को भी अपना बढ़ा प्यारा है, 
इसलिये, अपनी भलाई चाहने घाका वूसरे को मत सताचे ॥ 
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8 ९. मण्ज सुत्त (३. १. ९) 
« पाँच प्रकार के यक्ष, पीड़ा ओर हिखा-रदित यक्ष ही हितकर 
भावस्ती में । 


उस समय, कोशलराज असेनजित्‌ की ओर से एक महायज्ञ होने थाला था। पाँच सौ बैल, 
पाँच सी बछड़े, पाँच सौ बछद़ियाँ, पाँच सो बकरियाँ ओर पाँच सी सेंड सभी यज्ञ के लिए थूण में बंधे 
थे । जो दास, नौकर ओर मज़दूपे थे वे भी कार्ट और सथर से धमकाये आकर आँसू शिराते रोते सैया- 
रियाँ कर रहे थे । 
तब, कुछ भिक्षु सुबह में पदन और पात्र-ची वर ले श्रावस्ती में पिण्डपात के लिये पेंठे। श्रावम्ती 
में पिण्दाचरण से छोट, भोजन कर लेने पर जहां भगवान्‌ थे वहाँ आये और भगवान्‌ का अभिधादन 
कर एक ओर बैठ गये । 
एक ओर बेठ, उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ को यह कहा--भन्ते ! क्रोशलराज प्रसेनजित्‌ की ओर 
से एक महायज्ष होने धाला है ।'* “आँसू गिराते रोते तैवारियाँ कर रहे है । 
इसे ज्ञान, भगवान के मुँह से उस समय यह गाथाये निकल पडी-- 
अरब-मेघ, पुरुष-मेघ, सम्यक्‌ पाश, चाजपेत्र, 
निरर्गछ आर ऐसी ही बद्दी-बड़ी करामातें, 
सभी का अच्छा फछ नहीं होता है ॥ 
भेद, बकरे ओर गांवें तरह-तरह के जहाँ मारे जाते हैं, 
सुमार्ग पर आरूढ़ महर्षि लोग ऐसे यज्ञ नही बताते € ॥ 
जिस यज्ञ में ऐसो तूलें नहीं होता हैं, सदा अनुकूल यज्ञ करते है, 
मेड, बकरे ओर गौवें, तरह-तरह के जहाँ नहीं मारे जाते, 
सुमार्ग पर आरूद महर्षि लोग ऐसे ही यज्ञ बताते हैँ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष एसा ही यज्ञ करे, इस यज्ञ का महाफल | 
इस यज्ञ करनेवाले का ऋत्याण होता है, अहित नहीं, 
यह यज्ञ महान्‌ होता है, देवता प्रसन्न होते है ॥ 


$ १०, बन्धन सुत्त (३. १. ६० ) 
टढ़ बन्धन ५ 
उस समय कोशछराक्ष प्रसेनज़ित्‌ ने बहुत लोगों को गिरफ्तार क्रवा लिया था! किसने ग्स्सी 


मे भोर कितने सीकद से बॉँध दिये गये थे । 


तब, कुछ भिक्षु सुबह में पहन आर पाव्र-चीवर ले श्रावस्ती में मिक्षाटन के लिए पैंठे । ध्रावस्ती 
में मिक्षाटन से छौट, भोजन कर छेने पर जहाँ भगवान्‌ थे बढोँ आये ओर भगवान्‌ का अ्भिवादन कर 
एक ओर बैठ गये । 

पक ओर बेठ, उन मिक्षुओं ने भगधान्‌ को यह कह्ा--भम्ते ! कोशलराज प्रसेनजिस ने बहुत 
छोगों को गिरफ्तार करवा लिया है। कितने रस्सी से, और कितने सीकढ़ से बाँध दिये गये हैं । 

इसे जान, भगवान्‌ के मुँह से उस समय यह गाथाएं निकर पढ़ीं--- 
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१०. बन्वन खुश [ एईे 


पण्डित छोग उसे ह॒ृद बन्धन नहीं कहते, 

जो छोहा, लकड़ी था रस्सी का होता है, 

सणि और कुण्डलों में जो आरक्त हो जाना है, 

स्त्री और पुत्रों के प्रति जो अपेक्षा रहती है, 

इसी को पण्डितों ने दृढ़ बन्धन कहा है, 

घसीद कर छे जलनेवाला, सूक्ष्म ओर जिसका खोलना कठिन हैं, 
इसे भी काटकर छोग भ्रग्नजित हो जाते हैं, 

अपेक्षा-रहित हो, काम-सुख को छोड़ ॥ 


प्रथम वर्ग समाप्त । 


दूसरा भाग 
द्वितीय वर्ग 
३ १. जटिल सुस्त (३. ६. १) 
ऊपरी रूप-रंग से जानना कठिन 


एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में सगारमाता के पूर्वाराम प्रासाद में विहार करते थे । 

उस समय सॉँझ को ध्यान से उठ सगवान्‌ बाहर निकल कर बैठे थे । 

तथ कोशल-राज प्रसेनजित्‌ जहाँ भगवान्‌ थे चहाँ आया और भगवान्‌ का अभिषादन कर एक 
ओर बैठ गया । 

डस समय सात अटिल, सात निगण्ठ, सांत नागे, सात एकशाटिक ज्ीर सात परिश्राजक, फाँख 
के रोयें और नाखून बढ़ाये, अपने विविध प्रकार के सामान लिए भगवान्‌ के पास से ही गुज़र रहे थे 

तब, *''प्रसेनज़ित्‌ ने आसन से उठ, एक कन्वे पर उपरनी को संभाल, दाहिने घुटने को जमीन 
पर टेक जिघर थे सात जदिल-** थे उधर हाथ जोड़कर तीन बार अपना नाम सुनाया--भन्‍्ते ! मैं राजा 
प्रसेनजित्‌ हूँ । 

तब राजा'** उन सात जटिलो के निकल जाने के बाद ही जहोँं भगवान्‌ थे वहाँ आया और 
भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बट गया । 

एक ओर बैठ राजा'“* ने भववान को यह कहा--भन्‍्ते ! लोक मे जो जहंत हैं या अहंत-मार्ग 
पर आरूदढ़ उनमें ये एक हैं । 

महाराज ! आपने---जो गृहस्थ, काम-भोगी, बाल-बच्चेः में रहनेवाले, काशी के चन्दन को लगाने 
बाले, माऊानानथ ओर उबठन का इस्तेमाल करनेवाले, रुपये-पसे बटोरने वाले हैं--यह गलत समझ 
लिया कि ये अहंत्‌ या अहंत्‌-साग पर आरूद़ हैं । 

महाराज ! साथ रहने ही से किसी का श्लील जाना जा सकता है ; सो भी बहुत काछ तक रह, 
पेसे नहीं ; सो भी खदा ध्यान में रखने से, ऐसे नहीं; सो भी प्रशावान्‌ पुरुष से ही अप्रज्ाघान्‌ से नहीं । 

मदाराज ! व्यवहार ही से किसा की ईमानदारी का पता ऊगता है; सो भी, बहुत काल के बाद, 
पेसे महीं; सो भी, सदा ध्यान में रखने से, ऐसे नहीं; सो भी, प्रशाचान्‌ पुरुष से ही, अग्रज्ञावान्‌ से नहीं। 

महाराज ! विपत्ति पढ़ने पर ही मनुष्य की स्थिरता का पता छगता हैं;'' अप्रशावान्‌ से नहीं । 

महाराज ! बात-चीत करने पर ही मनुष्य की प्रशा का पता लगता हैं;““अप्रज्ञावान्‌ से नहीं । 

भन्‍्ते ! आश्चर्य है, अद्भुत है ! भगवान्‌ ने ठीक बताया कि--'*'यह ग़रूत समझ छिया कि ये 
अह्देत्‌ या अइंत्‌ के मार्ग पर आरूद हैं । साथ रहने ही से '“'अप्रश्ावान्‌ से नहीं । 

अस्ते ! ये पुरुष मेरे गुप्तचर हैं, जेदिया हैं; किसी जगह का भेद्‌ छेकर आते हैं। उनसे पहले मैं 
भेद छेकर पीछे वेसा ही समझता-बूझता हूँ । 

अस्ते | अब, वे उस भस्म भभूत को थो, स्नान कर, उथटन छगा, बाल बनवा, उजछे धरा पहम, 
पाँच काम-गुणों का भोग करेंगे । 

इसे जाग, भगवान्‌ के सुँह से उस समय यह शाथायें निकक पढ़ीं-- 
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ऊपर, रंग-झूप से मनुष्य जाना नहीं जाता, 

केथल देख कर ही किसी में विश्वास मत करे, 

बदे संपम का भड़क दिखा कर, 

दुषट छोग भी विचरण किया करते हैं ॥ 

मकछी, मिट्टी का बना भशकदार कुण्डल के समान, 
था छोड्दे का बना और सोने का पानी चढाया जैसे हो, 
कितने वेष बना कर विचरण करते हैं; 

भीतर से मैछा और बाहर से चमकते ॥ 


$ ३२. पश्चात सुच (३. २. २) 


जी जिसे प्रिय है, वही उसे भच्छा दे 


श्रायस्ती में । 

उस समय, प्रसेनजित्‌ प्रमुख पाँच राजाओं के बीच, पाँचो काम-गुणों का भोग करते हुपे, यह 
बात चली--कराम-भोगो में सबसे बढिया कोन है ? 

उनमें से एक ने कहा--रूप काम-भोगं! में सबसे बढ़िया है। उनमें से एक ने कहा--शब्द 
काम-भोगों में सबसे बढ़िया हैं।'''गन्ध “बढ़िया हें ।'*'रख**'बढ़िया है ।'*'स्पशं- बढ़िया है। के 
राजा एक दूसरे को समझा नहीं सके । 

तब, कोशल-राज प्रसेनजित्‌ ने उन राजाओं को कहा--हमछोग चले। जहाँ भगधान्‌ हैं वहाँ 
ज्ञाकर भगधान्‌ से इस बात को पूछें । जैसा भगवान्‌ बतावें वैसा ही हमछोग समझें । 

“बहुत अच्छा” कह, उन राजाओं ने कोशलराज प्रसेनजिस को उत्तर दिया । 

तब प्रसेनजित-प्रसुख वे राजा जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
झोर बैठ गये । 

एक ओर बैठ, कोशऊराज प्रसेनजित्‌ ने भगव।न्‌ को कहा--भन्‍्ते ! हम पॉस राजाओं के घीच, 
पॉँखों काम-गुणों का भोग करते हुए, यह बात चली--काम-भोगों में सबसे बढ़िया कोन है ! एक ने 
कहा---रूप **' शब्द गनध “रस *'स्पश *' । भन्‍्ते ! सो आप यतादें कि काम-भोगों में सबसे बढ़िया 
कोन है । 

महाराज ! मैं कहता हूँ कि पाँच काम-गुणों में जिसको जो अच्छा लगे उसके लिये वही बढ़िया 
है। मद्वाराज ! जो रूप एक के लिये अत्यन्त प्रिय होता है, यही रूप दूसरे के लिये अत्यन्त भअप्निय होता 
है । जिन रूप से एक सन्‍्तुष्ट हो जाता है और उसकी इच्छायें पूरी हो जाती हैं, उन रूप से कहीं बढ़- 
बढ़कर भी दूसरा रूप उसे नहीं भाता है। वही रूप उसके छिये सर्घोत्तम और अलौकिक होते हैं । 

महाराज ! जो शब्द, गन्ध, रस, स्पश एक के लिये अत्यन्त प्रिय**'। 

डस समय, चन्दूनज्ञलक उपासक उस परिषद्‌ में बेठा था। तव, चन्दनड्रलिक उपाश्रक 
क्षपने आसन से उठ, उपरनी को एक कन्धे पर संभाल, भगवान्‌ की ओर हाथ जोड़ कर बोला--भगधन्‌ ! 
मुझे कुछ कहने की इच्छा हो रही है । 

भगवान्‌ बोले--तो चन्दनज्लिक ! कहो । 

सब सन्दनज़छिक उपासक ने भगधान्‌ के सम्मुख अनुरूप गाधाओं में उनकी स्पुति की । 

जैसे सुन्दर कोकनव्‌ पश्, ; 
- »."“आतः काछ सिक्का और सुग़न्ध से भरा रहता है, 
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बेसे ही, उन शोभते हुए भजीरस#& को देशो, 
आकाश में तपते हुये भावित्य के ऐसा ॥ 
तब, उत पाँच राजाओों ने चन्दृनड्रलिक उपासक को पाँव बच्ध भेंट किये । 
तब, उन पाँच बस्रों को घखन्दनज्ञलिक ने भगवान्‌ की सेवा में अर्पंथ किया ! 


$ ३, दोणपाक सुत्त (३. २. ३ ) 
मात्रा से मोजन करे 


भ्रावस्ती में । 
डस समय कोशरूराज प्रसेनजित्‌ द्रोण भर भोजन करता था। तब कोशछराज प्रसेगजिव्‌ 


भोजन कर, लम्बी-लम्दी साँस छेते, जहाँ भगवान्‌ ये वहाँ आया, और भगवान्‌ का अभिवादन करके एक 
ओर बैठ गया । 
तब, कोशल-राज प्रसेनजित्‌ को भोजन कर लम्बी-लम्बी साँस लेते देखकर भगधान्‌ के मुँह से उस 
समय ग्रह गाथा निकल पद्ी--- 
सदा स्खतिमान्‌ रहने वाले. 
प्राप्त भोजन में माश्ना जानने वाले, 
उस मनुष्य की बेदनायें कम होती हैं, 
( घह भोजन ) आयु को पालता हुआ धीरे-धीरे हजम होता है ॥ 
उस समय खझुद॒शंन माणवक राजा'*'के पीछे खड़ा था। 
तब, राजा'''ने ख़ुद्शन माणबक को आमन्त्रित किया--तात सुदर्शन ! भगवान्‌ से तुम यह 
गाथा सीख लो । मेरे भोजन करने के समय यह गाथा पढ़ना । इसके लिये बराबर प्रतिदिन तुस्हें सो 
कहापण ( -कार्षापण ) मिला करेंगे । 
“महराज ! बहुत अच्छा”? कह, खुदंशन माणावक ने राजा'''को उत्तर दे, भगवान्‌ से*' उस 
गाथा को सीख, राजा के भोजन करने के समय कहा करता-- 
सदा स्खतिमान्‌ रहने वाले, 
प्राप्त भोजन में मात्रा जानने वाले, 
उस मनुष्य की वेदनायें कम होती है, 
( बह भोजन ) आयु को पालता हुआ धीरे-धीरे हजम होता है ॥ 
तब, राजा''' क्रमशः नालि भर ही भोजन करने रूगा । 
तब, कुछ समय के वाद राजः का दारीर बढ़ा सुडौल और गर्दौरा हो गया । अपने गालों पर हाथ 
फेरले हुये राजा के मुँह से उस समय उदान के यह शब्द निरूल पढ़े-- 
अरे !'*' भगवान ने दोनों तरह से मुझ पर अनुकम्पा की है-.हुस लोक की बातों में और परलोक 
की बातों में भी । 
$ ४. पठवथ सझ्भाम सुच ( ३. २. ४ ) 
लड़ाई की दो बातें, प्रसेनजित्‌ की द्वार 
भावस्ती में । 


तब मगघराज अजातशत्रु बेदेदिपुश ने चतुरक्षिणी सेना को साज कोशरूराज प्रसेन्जित्‌ के 
विरुद्ध काशी पर धावा मार दिया। 


कने अन्‍नजिनन-ननीना। ऑन नल ल तन 


& भद्धोरसप्स्सम्यक्‌ सम्बुद्ध ; जिनके अंगों से रश्मियों निकछती ई“-अद्कपा | 
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हा कोशलरशज प्रसेनजित्‌ ने सुना कि मगधसज अजातदातु बैदेदिपुत्न ने'''धाथा मार 
है । 
तब कोशलराज प्रसेनजित्‌ भी चतुरक्षिणी सेना ले काशी में मगधराज अजञातदात्रु के 
खामने भा डइटा । 
तब दोनों में बढ़ी भारी लड़ाई छिड़ गई ! उस लड़ाई में भगधराज ने'* कोशलराज *''को हरा 
दिया । हार खा, कोशलराज प्रसेनजित्‌ अपनी राजधानी आयस्ती को छोट गया । 
तब कुछ भिक्षु सुबह में पहन झर पात्र चौबर छे श्राजस्ती में मिक्षाटन के लिये पेठे । मिक्षाटन 
से छोट भोजन कर लेने के बाद जहाँ भगवान थे यहाँ आये, ओर भगवान्‌ का जसिवादन करके एक और 
बैठ गये । एक ओर बैठ, उन भिक्षुओं ने भगधान्‌ को कहा--- 
भन्‍्ते ! मगधराज ने “काशी पर धावा मार दिया ।'''हार खा, कोशछराज प्रसेनजित्‌ अपनी 
राजधानी आ्रावली को छौट आाया। 
मिक्षुओ ! मगधराज अजातशन्रु बेदेदिपुञ्न डरे छोगों से मिलने-जुऊने बाला और बुराइयों को 
ग्रहण करने वाछा है। और कोशलराज असेनजित्‌ भले छोगों से मिलनेब्जुलने वाला और मछाइयों को 
अहण करने थाछा हैं । मिक्षुओं ! किन्तु, हार खाये कोशलराज अ्रसेनज्िन की यह रात भारी 
गम भें धीलेगी । 
जीत होने से वेर बढ़ता हैं, 
हारा हुआ ग़म से सोत!ः हैं; 
शान्त हो गया पुरुष सुख से रहता हैं, 
हार-जीत की बातों को छोड ॥ 


$ ५. दुतिय सद्भाम सुत्त (३. २. “० ) हे 
अज्ञाठशत्रु की हार, लुटेग लूटा जाता है 


तब मगधराज अजातशत्रु वेदेहिपुतञ्न ने चतुरज्ञिणी सेना को साज कोशछराज प्रसेनजित्‌ के 
विरुद काशी पर थावा मार दिया । 
कोशलराज प्रसेनजित ने सुना कि मगधराज अजातशत्रु वेदेहिपुत्र ने*'घावा मार दिया है । 
तब, कोशलूराज़ प्रसेनजित भी चतुरफ्िणी सेना छे काशी में मगधराज जजातशत्रु के सामने आ डरा। 
तथ, दोनों में बढ़ी भारी ऊूबाई छिढ़ गई। उस लड़ाई में कोशलराज प्रसेनजित्‌ ने सगधराज**' 
को हरा दिया और जीता गिरफ्तार भी कर लिया । 
इस पर, कोशलराज प्रसेनजित के मन में यह हुआ--भछे ही मगधराज अजातशन्रु बेदेहिपुश्न ने 
कुछ भी नहीं करने वाले मेरे विरुद्ध कुछ करना चाहा, तो भी तो मेरा भाआ होता है! तो, क्यों न मैं 
उसकी घतुरद्णिणी सेना को छीन उसे जीता ही छोड़ दूँ ! 
तथ, कोशलराज ने'*'मगधराज को''' जीता ही छोड़ दिया । 
तब, कुछ भिक्षु'*' भगवान्‌ के पास आये, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। 
एक ओर बैठ, उन सिश्कुओं ने भगवान्‌ को कहा--- 
भस्ते ! “तब, कोशलराज प्रसेनजित ने मगधराज अजातदश्रु को" जीता हाँ छोड़ दिया । 
इसे जान, सगवान्‌ के सुँह से उस समय यह गाथाय॑ निकल पशौ--- 
अपनी मरज़ी भर कोई लूटता हैं; 
किन्तु, जब दूसरे छटने लगते है, 
तो वह लड़ने वारम लड़ा जाता है, 


उ्ड संयु्-निकाय (३, २. ७ 


मूर्ख समझता है--द्ाथ मार लिया ! 

तभी तक जब सक उसका पाप नहीं फ़छता है ; 
किम्तु, जब पाप अपना नतीज़ा छाता है, 

तब मूर्ख दुःख ही दुःख पाता है ॥ 

सारने घाले को मारने वाला मिलता है, 

जीतने वाछे को जीतने वाऊा मिलता है, 

गाली देने वाले को गाली देने वाला, (और) 
बिगढ़ने धाले को बिगढ़ने वाला; 

इस तरह, अपने किये कर्म के फेर में पढ़, 

लड़ने बाला ला जाता है ॥ 


8 ६. धीतु सुत्त (३. २. ६ ) 
स््रियाँ भी पुरुषों से श्रेष्ठ होती है 


श्रायस्ती में । ॥॒ 
तब, कोशछराज प्रसेनजित्‌ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
कौर बैठ गया | 
तब, कोई आदमी जहाँ कोशलराज प्रसेनजित था वहाँ गया और कान में फुसफुसां कर बोछा-- 
महाराज ! मल्लिका देवी को लड़की पंदा हुई है । 
उसके ऐसा कहने पर कोशलराज़ का सम गिर गया । 
कोशलराज असेनजित्‌ के मनको गिरा देख, भगवान्‌ के मुँह से उस समय यह गाथायें निकल पढ़ीं- 
राजन ! कोई-कोई स्ियाँ भी पुरुषों से बढ़ी चढ़ी, ५ 
बुद्धिमती, शीलबती, साल की सेवा करने धाल्ली, और पतिग्रता होती हैं, 
अतः पालन-पोषण कर ॥ 
दिशाओं को जीतने वाल्य मद्दा सूरवीर उससे पुश्र पैदा होता है, 


वैसी अच्छी स्त्री का पुत्र राज्य का अनुशासन करता है ॥ 
$ ७. अप्पमाद सुत्त (३. २. ७ ) 
अप्रमाद के गुण 
श्रावस्ती में । 


एक ओर बैठ, कोशलराज प्रसेनजितू ने भगवान्‌ को कहा--भस्ते ! क्‍या ऐसा कोई एक घर्म है 
भो छोक और परलोक दोनों की बात में समान रूप से आधश्यक ठहरता हो ? 

हाँ, महाराज ! ऐसा एक धमम है जो लोक और परलोक दोनों की बात में समान रूप से आव- 
इयक ठहरता है । 

अस्ते ! वह कौन-सा धर्म है जो लोक और परष्लोक दोनों की बात में समान रूप से आवश्यक 
ठहरता है ! 

महराज ! अप्रमावु एक धर्म है जो कोफ़ और परछोक दोनों की बात में समान रूप से भाषश्यक 
इइरता है। महाराज ! पृष्दी पर रहनेघाके जितने जीष हैं सभी के पैर हाथी के पैर में अछे भाते हैं , 


३. २. ८ ] ८५ दुतिय अंध्यमाद्‌ सु [ ९ 


इसीकिए, हाथी का पैर बड़ा होने में सदका अगुआ माना जाता है। महाराज ! इसी तरह, बह पक धर्म 
छोक भोर परकोक दोनों की बात में समान रूप से आवश्यक ठहरता है । 

आयु, आरोग्य, वर्ण, स्थगं, उच्चकुलीनता, 

और अधिकाधिक सुख पाने की हच्छा रखने थार के किये, 

पुण्य कर्मों में पण्डित छोग अप्रमाद की प्रशंसा करे हैं, 

अप्रमत्त पण्डित दोनों अथों को पा लेता है, 

जो अर्थ छौकिक है ओर जो अर्थ पारलौकिक है, 

अथ को जान लेने से वह धीर पुरुष पण्डित कहा जाता हैं ॥ 


६ ८, दुृतिय अपपगाद.सुत्त (३. २. ८ ) 
अप्रमाद के गुण 


भावस्ती में । 

एक ओर बट, कोशलराज प्रसेनजित्‌ ने भगवान्‌ को कहा । भस्‍्ते ! एकान्त में ध्यान करते मेरे 
मन में ऐसा वितक उठा--भगवान ने धर्म को बढ़ा अच्छा समझाया है। किस्तु, घह भले छोगों के साथ 
रहने तथा मिलने-जुलने वालों के लिए ही है। बुरे लोगों के साथ रहने तथा मिलने-जुलने याह्ों के 
लिए नहीं है । 

महाराज ! ढींक में ऐसी ही बात है । मेने धर्म को बढ़ा अच्छा समझाया है । किम्तु वह भले'* 

महाराज ! एक समय में शाक्य-जनपद में शाक्यों के एक कस्बे में बिहार करता था। तब, 
आनन्द भिक्षु जहाँ मैं था वहाँ आया और मेरा अभिवादन करके एक ओर बैठ गया। महाराज ! एक 
ओर बैठ, आनन्द भिक्षु ने सुझे कहा--- 

“सस्ते | परहाचये का करोब आधा तो भछे छोगों के साथ मिलने-जुलने और रहने में ही होता है ।” 

मद्दाराज ! इसपर मैंने आनन्द भिक्षु को कहा--ऐसा मत्त कहो आनन्द ! ऐसी थात नहीं हे । 
ब्रह्मचर्य का बिल्कुल ही भछे लोगों के साथ मिलने-जुलने और रहने में टिका है। आनन्द ! भले छोगों 
के साथ मिलने-जुलने भोर रहनेधाले भिश्लु से ही भाय॑ अष्टाज्लिक मार् के घिचारपूर्ण अभ्यास करने की 
आशा की जा सकती है| 

आनन्द ! भछे लोगों के साथ मिलने-जुऊने ओर रहने बाला भमिक्षु आये कशज्ञिक मार्ग का केसे 
अभ्यास करता है ? 

आनन्द ! मिक्षु विवेक, पेराग्य, निरोध तथा त्याग छाने थाली सम्यक्‌ दृष्टि को भावना करता 
है; सम्पक संकल्प की भावना करता है; सम्परू वाझू की भावना करता है; सम्पक्‌ कर्मांन्स की भावना 
करश्ता है; सम्यक आजीव की भावना करता है; सम्यक्‌ ब्यायास की भावना करता है; सम्यक्‌ स्टूति की 
भावभा करता है; सम्यक्‌ समाधि की भावना करता है--विथेक-दायक, वेराग्य-दायक, निरोध-दायक 
ला त्याग-दापक । आनन्द ! इसी तरह, भछे छोगों के साथ मिलने-जुलने ओर रहने घाला भिश्लु आये 
अशज्ञिक मार्ग का अभ्यास करता है । 

',.... आनस्व | इस प्रकार, यह समझ लेना चाहिये कि अद्गाचर्य का बिल्कुल ही भले लोगों के साथ 

सिलने-जुलने ओर रहने में टिका है । 

आनन्द | मुझ ही भले मित्र (-कल्याण-मिंत्र ) के साथ रह, जन्म ग्रहण करने थाछे प्राणी धन्म 
से मुक्त हो जाते हैं; बूढ़े होने वाले प्राणी बुढ़ापा से मुक्त हो जाते हैं; क्षीण होने वाले श्राणी क्षय से मुक्त 
हो जाते हैं; मरते बारे प्राणी श्व॒त्यु से मुक्त दो जाते हैं; शोरू करने घाके, रोने पीटने वाले, दुःख और 


बेखेनी में पड़े रहने वाले, परंशानी मे पढ़े रहने वाले प्राणी शोक ''' परेशानी से मुक्त हो जाते हैं। आनन्द ! 
इस प्रकार से जान लेना चाहिये कि ब्रह्मचये का बिल्कुल हो भछे लोगों के साथ मिलने-जुलने ओर रहने 
में टिका है । 
महाराज ! इसलिये, जाप भी यहां सीखें । भछ्े लोगो के साथ ही मिरेलेँगा, भछे लोगो के 
साथ ही रहूँगा। महाराज ! हसर्यि आप को कुशल-घर्मो में अप्रमाद से रहने के लिये सीखना चाहिये। 
महाराज ! आपके अप्रमाद-पूर्वंक श्रिहार करने से आपकी रानियो के मन में यह होगा--राजा 
अप्रमाद-पूर्वक विहार करते हैं; तो हम लोगं। को भी अप्रमाद-पूर्वक ही घिहार करना चाहिये । 
महाराज !'' आपके अधीनस्थ क्षश्नियं! के भी मन में यह होगा '। 
महाराज !*'गाँव ओर बाहर बाल के भी मन में यह होगा'* । 
महाराज ! इस तरह आपके अप्रमाद पूर्वक बिहार करने से आप स्वयं संयत रहेंगे, खियोँ भी 
संगत रहेंगी सथा आप का खज़ाना आर अण्डार भी संग्रत रहेगा । 
अधिकाधिक भोगं। की इच्छा रखने वाल के लिये, 
चुण्य क्रियाओं मे पण्डित छोग अप्रमाद की प्रशंसा करते है, 
अप्रमश्त पण्डित दोनं। अथों का छाभ करता ई, 
इस लोक में जो अर्थ है भर जो पारलोकिक अर्थ है, 
और पुरुष अपने अर्थ को ही ज,नने से पण्डित कहा जाता है ॥ 
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६. अपुत्तक सुत्त (६.२. ९ ) 
कंजूसी न करे 


ल्‍ 


आवस्ती में । 

तब कोशलराज प्रसेनजित्‌ दुपहरिये मे जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान्‌ का अभि- 
बादन कर एक ओर बेठ गया । 

एक ओर बैठे हुये कोशलराज प्रसेनजित को भगवान्‌ ने कहा--महाराज ! इस दुपहरिये में आप 
भर्ला कहाँ से आ रहे हैं ? 

भन्‍्ते ! यह श्रावस्ती का सेठ ग्ृहपति मर गया है। उस निपूते के धन को राजमहृर मेजबा 
कर मैं आ रहा हूँ। भन्‍्ते ! अस्सी लाख अशर्फियाँ; रुपयों की तो क्या बात ! भन्‍्ते उस सेठ का यह 
भोजन होता था--वह घोर महा के साथ खुह्दी का भात खासा था| वह ऐसा कपड़ा पहनता था--तीन 


जोड़ों का टाट पहनता था । उसकी ऐसी सवारी होती थी--पत्तो की छावनी बाले जजर रथ पर 
निकला करता था। 5 


हाँ सहाराज ! ठीक पुंसी ही बात है । माहाराज ! बुरे लोग बहुत भोग पा कर भी उससे सुख 
शह्दीं उड़ा सकते हैं न माता पिता को खुल देते हैं, न स्त्री-अध्ा को सुख देते हैं, न नोकर चाकरों 
को सुख देते हैं, न दोस्त-मुहीत्र को सुख देले हैं, न श्रमण-आहाणों को दान दक्षिणा देते हैं. जिससे अच्छी 
गति हो और स्वर्ग तथा सुख मिले । इस प्रकार, उनके बिना भोग किसे घन को था तो राजा के जाते हैं, 
या चोर चुरा लेते हैं, वा आय जला वेती है, या पाती वहा छे जाता है, भा अप्रिय लोगों का हो जाता है । 
मद्दाराज ! ऐसा होने से, बिना भोग क्रिया गया धन बेकार में नष्ट हो जाता है । 


सहाराज ! कोई मिजन स्थान में एक बावली हो, स्वच्छ जलू घाली, शीतऊ जल चाली, खास्थकर 
जकछूणाली, साफ घाटों वाली, रसणीय । उसके जरू को न तो कोई आदमी के जाय, न पीधे; भ उत्तसे 
स्वान करे, न उसको ओर किसी अयरेग में कोई छावे | सहाराज ! इस तरह उसका अछ बिका किसी काम 
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में' जाये बेकार ही कह हो जाघगा । महाराज ! इस्ती तरह, कुरे छोग बहुसः भोग फाकर भी उससे सुख 
नहीं उठा खकते'''। बिना भोग किया गया घन बेकार में नष्ट हो जाता है । 
महाराज | भरते लोग अहुत भोग पाकर उससे स्वयं सुख उठाते हैं, माता-पिता को सुख देते 
हैं, भ्रमण आक्षणों को कान-दुक्षिणा देते हैं *। हस प्रकाह, उनके सकी: भाँति भोग किये घन को न तो 
राजा ले जाते हैं, न चोर चुरा लेते है, ने शाग*''। महरराज ! ऐसा होने से, उनका भी भाँति भोग किया 
गया घन सफछ होता है, बेकार नहीं जाता । 
महाराज ! किसी गाँव या कस्बे के पास ही एक बावरी' हो''' स्मणीय । उसके जल को आदमी 
हे जायँ ''और प्रयोग में छावें । महाराज ! इस तरह उसका जकू काम में आते रहने से सफल होता है 
बेकार नहीं जाता है। मद्दाराज ! इसी तरह भछे लोग बडुत भोग पाकर उससे स्क्यं सुख उठाते हैं । 
माता पिता को सुख देते हैं... । महाराज ! ऐसा होने से उनका अली भाँति भोग किया गया धन सफल 
होता है, बेकार नहीं जाता ! 
अ-मनुष्य ( -भूत-प्रेत ) बाछे स्थान में जेसे शीतरू जरू, 
बिना पीया जाकर ही सूस्व जाता है, 
ऐसे ही, बुरे लोग धन पाकर, 
न तो अपने भोग करते हैं ओर न दान देते हैं ॥ 
जो धीर और विश्ञ पुरुष भोगों को पा, 
भोर करता और कामों में छगाता है, 
वह उत्तम पुरुष अपने ज्ञाति-समृह का पोषण करके, 
निन्‍्दा रहित हो स्वर्ग-स्थान को जाता है ॥ 
$ १०, दुतिय अपुत्तक सुत्त (३. २. १० ) 
कंजूसी त्याग कर पुण्य करे 
आवस्ती में । 
ठब, कोशलराज प्रसेनजित्‌ दुपहरिये में जहाँ सगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगधान, का 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बेटे हुये कोशलराज भ्रसेनजित्‌ को भगषान्‌ ने कहा-- 
सहाराज ! इस दुपहरिये में भला, जाप कहाँ से आ रहे हैं ! 
अन्ते ! यह भ्आवस्ती का सेठ'“सी छाख अहार्फियाँ, रुपयों की तो बात क्य्रा "पत्तों की 
छावनी घाले जजर रथ पर निकछा करता था। 
महाराज ! ठीक में ऐसी ही बात है। मद्दाराज ! बहुत पहले, उस सेठ ने तगरसिरिब नाम 
के प्रत्येक बुद्ध को भिक्षा दिलवाई थी । “श्रम्रण को भिक्षा दो” कह, घह उठ कर चलछा गया। बाद में, 
इसे पश्चासाप होने ऊगा--अच्छा होता कि नौकर-चाकर ही सिक्षा में दिये गये इस अन्न को खाते । इसके 
अछाये, उसने घन के छिये अपने भाई के इकलौते पुत्र कीं हत्या कर डाछी थी । 
महाराज ! उस सेट ने तगश्स्लिखि नाम के अत्येक बुद्ध को जो मिक्षा दिलवाई थी उस पुण्य 
के फलस्वरूप उसने सात बार स्वर्ग में अन्स लेकर सुगति पाईं। उस पुण्य के क्षीण हो जाने पर उसने 
सात थार इसी आयस्ती में सेठाई की । 
महाराज ! भिक्षा देने के बाद, उसे जो पश्माताप हुआ--भच्छा होता कि नोकर चाकर ही सिक्षा 
में दिये गये इस अस्त को खाते [---.डसी के फछ-स्वरूप उसका चित्त अस्छे-अच्छे भोजनों की भोर नहीं 
झकता है, भच्छे-अच्छे बच्चों की ओर नहीं झुकता है, अच्छी-अच्छी सथ'रियों की ओर नहीं झकता है, 
भष्छे-भच्छे पाँच काम-गुणो की ओर नहीं छुकता है । 
११ 
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महाराज ! उस सेठ ने धन के लिए जो अपने भाई के हकछोते पुत्र की हत्या कर डाछी थी, 
उसके फलस्वरूप यह हजारो और छाखों घर्ष तक नरक में पचता रहा। उसी के फ़लररघरूप निपूता 
रहकर उसका घन सालसें यार राज-कोष में चछा गया। महाराज! उस सेठ का पुण्य समाप्त हो गया है, 
और नया भी कुछ संचित नहीं है । महाराज ! जाज वह सेठ महा रौरब नरक में पक रहा है । 
भम्ते ! इस तरह बह सेट महा रौरव नरक में उत्पन्न हुआ है ? 
हाँ, महाराज ! इस तरह वह सेठ महा रौरत नरक में उत्पन्ष हुआ है । 
घन, धान्ब, चाँदी, सोना, 
और भी जो कुछ सामान हैं, 
नौकर, चाकर, मज़दूर तथा और भी दूसरे सहारे रहने,वाछे हैं, 
सब को साथ छेकर नहीं जाना होता है, 
सभी को यहीं छोड जाना होता है ॥ 
जो कुछ शरीर से करता है, बचन से या चित्त से, 
वही उसका अपना होता है और उसी को छेकर जाता है, 
घही उसके पीछे-पीछे जाता है, पीछे-पीछे जाने बाली छाया के समान ॥ 
इसलिये, पुण्य करे, परलोक बनावे, 
परलोक में पुण्य ही प्राणियों का आधार होता है ॥ 


द्वितीय वर्ग समाप्त 


तीसरा भाग 
तृतीय वर्ग 
$ १, पुर्णल सुत्त (३. ३. १) 


चार प्रकार के व्यक्ति 


भ्रावस्ती में । 

तब कोशलराज प्रसेनजिसू जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान्‌ का अभिवाद्न कर 
एक ओर बैठ गया । 

एक ओर बेठे हुए कोशलराज प्रसेनजित्‌ को भगवान्‌ ने कहा--महाराज ! संसार में चार 
प्रकार के लोग पाये जाते हैं । कौन से चार प्रकार के ? (१) तम-तम-परायण; (२) तम-ज्योति 
परायण, ( ३ ) ज्योति-तम-परायण; ( ४ ) ज्योति-ज्योति-परायण । महाराज ! कोई पुरुष तम-तम 
परायण कैसे होता है ९ 

महाराज ! कोई पुरुष नीच कुल में पेदा होता है; चण्डाल-कुछ में, बेन-कुछ में, निषाद-फुछ में, 
रथकार-कुल में, पुक्कुस-कुल में, दरित्र और बड़ी तंगी से रहनेवाले निधन-कुछ में। जहाँ खाना-पीना 
घड़ी तंगी से मिलता है । वह दुववण, न देखने लायक, नाटा भौर मरीज्ञ होता है। वह काना, छूला, 
छँगड़ा था रूंझ होता है। उसे अन्न, पान, वस्र, सवारी, माला, गंध, विलेपन, शाय्या, घर, प्रदीप कुछ 
नहीं प्राप्त होता है । 

बह शरीर से दुराचरण करता है, बचन से दुराचरण करता है, भन से दुराचरण करता है। 
इन दुराचरण के कारण यहाँ से मर कर अपाय में पढ़ भरद़ी दु्गंति को पाता है। महाराज ! जैसे कोई 
पुरुष एक अन्धकार से निकल कर दूसरे अन्घकार में पढ़ता है, एक तम से निकलकर दूसरे तस में 
पड़ता है, एक खून के मऊ से निकलकर दूख़रे में पढ़ता है; वेसी ही शलि इस पुरुष की होती हे। 
महाराज ! ऐसे ही कोई पुरुष तम-तम-परायण होता है । 

महाराज ! कोई पुरुष तम-ज्योति-परायण केसे होता है ? 

महाराज ! कोई पुरुष नौच-कुछ में पैदा होता है **कुछ नहीं प्राप्त होता है । 

घह शरीर से सदाचार करता है, धचन से सदायार करता है, मन से सदाचार करता है । 
इन सदाचार के कारण, यह्टों से मर कर स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त करता है। मद्दाराज ! जैसे 
कोई पुरुष जमीन से खाट पर चढ़ जाथ, खाट से घोड़े की पीठ पर, घोड़े की पीठ से हाथी के हौदे पर, 
हाथी के होदे से महल पर; वैसी ही बात इस पुरुष की है। महाराज ! इसी तरह कोई पुरुष तम- 
ज्योति-परायण होता है । 

महाराज ! कोई पुरुष ज्योति-तम-परायण कैसे होता है ? 

महाराज ! कोई पुरुष ऊँचे कुछ में उत्पन्न होता है, ऊँचे क्षत्रिय-कुल में, झ्राह्मण-कुल में 
गइपति-कुछ में, धनाक्य, महाघन, महाभोग'“'घाले कुछ में । धह सुन्दर, दृ्शंनीय, साफ और बढ़ा 
रुपचान्‌ होता है। अज्न-पान' ' 'यथेच्छ राम करता है । 


<७४ ] संयुत्ष-निकाय [ हे. हे. २ 


महाराज ! वह शरीर से दुरायरण करता है'''। इन दुराचार के कारण यहाँसे मर कर अपाय 
में पढ़ दुर्रति को प्राप्त होसा है । 

मद्दाराज ! जैसे कोई पुरुष महरू से हाथी के हौदे पर उतर आये, हाथी के होदे से घोड़े की 
पीठ पर, घोड़े की पीठ से खाट पर, खांट से जमीन पर, जमीन से अन्धकार में; वेसी ही बात इस 
पुरुष की है ।*''सहाराज ! इसी तरह कोई घुरुष ज्योति-तम-पशायण होता है । 

महाराज ! कैसे कोई पुरुष ज्योति-ज्योति-परायण होता है ? 

महाराज ! कोई पुरुष ऊँचे कुछ में उम्पक्ष होता है*'। घह शरीर से सदाचार करता है'''** 
स्वर में उस्पन्न हो सुगति को प्रास करता है। महाराज ! जेसे कोह पुरुष जमोन से खाट पर चढ़ 
जाय '* “महल पर; वैसी ही बात इस पुरुष की है। महाराज ! हसी तरह कोई पुरुष ज्योति-उयोति- 
परायण होता है । 

महाराज ! संसार में इतने प्रकार के पुरुष होते हैं-- 

है राजन ! (जो कोई ) दरिद्र पुरुष, अ्रद्धारद्ित, कंजूस, मक्‍्खीचूस, पाप-संकल्पोंवाला, 
झूठे मत मानने घाछा, पुण्य कर्मों में आदर-रहित होता है, भ्रमण, आाह्मण, अथषा दूसरे भी य्राचकों 
को डॉटता और गालियाँ देता है, क्रोधी, नास्तिक होता है, माँगने घालों को भोजन देते हुए रोकता है । 

हे राजन ! हे जना घिप ! उस प्रकार का पुरुष सम-तम-परायण है; बद यहाँ से मर के घोर 
नरक सें पढ़ता है । * 

हे राजम्‌ ! (जो कोई ) दरिद्र पुरुष श्रड्ाल, कंजूसी-रहित होता है, दान देता है, श्रेष्ठ संकह्पों 
बाला, अध्यप्र मन थाझा पुरुष, अस्रण, माझण अथवा दूसरे याचर्कों को भी उठकर अभिवादन करता 
है, संन्‍्म का अभ्यास करता है, माँगने बालों को भोजन देते हुए मना नहीं करता । 

है राजन्‌ ! उस प्रकार का पुरुष तस-ज्योति-परायण हे; घह यहाँ से मर कर स्वर्ग छोक में 
उत्पन्न होता है । 

है राजन्‌ ! ( जो कोई ) घनाक्ष्य पुरुष, श्रद्धारहित, कंजूस होता है, सक्‍्खीचूस, पाप-संकल्पों 
बाला, शडे मत मानने बाला, पुण्य कमो में आदर-रहित, श्रमण, आइाण अथवा दूसरे भी बाचकों को 
डॉटता और गालियों देता है, कोधी, नास्तिक होता है, भाँगमे धाकों क्रो भोजन देते हुए मगा कर 
देता है । 

है राजन ! उस मकार का पुरुष ज्योति-सम-पराथण , है, वह यहाँ से मर कर धोर नरक में 
पढ़ता है । 

हे राजन्‌ ! ( जो कोई ) घनाक्य पुरुष, अरद्धा्ल, कंजूसरी-रहित होता है, दान देता है, श्रेष् 
संकल्पो पाला, भव्यप्र मन बाला पुरुष, भ्रमण, ब्राह्मण अथवा दूसरे याचकों को भी उठ कर अभिवादन 
करता है, संगम का अभ्यास करता है, माँगने बालो को भोजन देते हुए भना नहीं करता । 

हे राजमभ्‌ ! उस प्रकार का पुरुष ज्योति-ज्यीति-परायण हैं; वह यहाँ से मर कर स्वर्ग लोक में 
उत्पन्न होता है । 


$ २, अध्यका शुत्त (३. २. २) 


झत्यु नियत है, पुण्य करे 


भ्राबस्ती में । 
पक ओर बैठे हुये कोशलराज़ प्रसेनजित्‌ को भगवान्‌ ने कहा--महाराज ! इस दुपहरिये में 
भला, आप कहाँ से आ रहे हैं 


३. ३. ६ ] ३. छोफ खा ( <५ 


कं अस्ते ! मेरी दादी मर गई है। यह बढ़ी बूढ़ी, पुरमिया, आयु पूरी शुई, एक स्लो बीस सार 
। 

अस्ते ! मेरी दादी सुझे बढ़ी प्यारी थी । भब्ते ! हरित-रक्ष को भी पामा मैं स्वोकार महा कहूँ 
अदि मेरी दादी न भरे । भन्‍्ते ! हस्शि-रक्ष को भी में दे ढालूँ पदि मेरी शादी न मरे । अम्ते | जश्न 
को भी पाना मैं स्वीकार नहीं करूँ यदि मेरी दादी न मरे । भन्‍्ते ! अश्र-रक्ष को भी मैं दे डाहँ यदि 
मेरी दादी न मरे। भन्‍्से ! अच्छे-अच्छे गाँव '*। भब्दे | जनपद्‌'* । 

महाराज ! सभी जीध सरण-शीर हैं, एक न एक समय उनका मरना अबह्य है, भरने से बे 
किसी तरह नहीं अच सकते । 

भस्ते ! आश्चर्य है, अशुत हे ! भगवान्‌ ने बढ़ा ही ठोक कहा है--सभी जीव मरणन्दीरू हैं, 
एक ने एक समय उनका मरना अवश्य है, मरने से वे किसी तरह नहीं ब्ष सकते हैं। 

हाँ, महाराज ! यथार्थ में ऐसी ही बात है। सभी ज्षीध मरण-शील हैं**। 

महाराज ! क्म्हार के जितने घड़े हैं-“/कथ्चे भी भर पके भी--सभी क्ूट जासे शाछे हैं, एक 
न एक विन उनका फूटना अवश्य है, फूटने से थे किसी तरह नहीं बच सफते। महाराज ! अस, ठीक 
वैसे ही सभी जीघ मरण-शील हैं, एक म एक समय उनका मरना अधश्य है, मस्‍्भे से थे किसी तरह 


मही बच सकते । 
सभी जीव मरेंगे, रूत्यु में ही जीवन का अन्त होता है, 
डनकी गति अपने कर्म के अनुसार होगी, पुण्य-पाप के फल से, 
पाप करने से नरक को, पुण्य करने से सुगति को, 
इसलिये सदा पुण्य कर्म करे, जिससे परलोक बनता है, 
अपना कमाया पुण्य ही प्राणियों के लिये परलोक में आधार होता है ॥ 


३. लोक सुत्त (३. ३. ३ ) 


तीन अधित्तकर घमे 
आवस्ती में । 
एक ओर बैठ, कोशछराज प्रसेनजिश ने भगधान्‌ को कहा--भच्ते ! छोक में कितने धर्म 
अहित, बुःख तथा कष्ट के लिये उत्पन्न होते हैं ? 
महाराज ! तीन धर्म लोक में अहित, दुःख सथा कष्ट के लिये उस्फ्न होते हैं । 
कौन से तीन ? महाराज ! छोझ धर्म छोक में अहित, दुःख तथा कष्ट के लिये उत्पन्न होता है। 
महाराज ! द्वेष धर्म “'। महाराज ! भोद्द घर्म '''। 
भद्दाराज ! यह तीन धर्म लोक में अद्दित्त, दुःख तथा कष्ट के लिये उत्पष्ण होते हैं । 
लोभ, हेप और मोह, पाप चित्त पाले पुरुष को, 
अपने भीतर ही उत्पन्न होकर नष्ट कर देते हैं, 
जैसे अपना ही फल केछे के पेढ़ को ॥% 


$ ४. इस्सस्थ सुत्त (३. ३. ४ ) 
दान किसे दे ? किले देने में मद्ाफल !? 


भावस्तो में । ु 
एक ओर बेठ, कोशलरान प्रसेमजित्‌ ने भगधान्‌ को कहा--भस्‍्ते ! किसको दान देना 'वाहिये! 


# यही गाया ३, १, २ में भी । न 


4] संयुफ्त-निकाय [३., ३, ४ 


महाराज ! जिसके प्रति मन में श्रद्धा ही । 
भस्ले ! किसको दान देने से सहाफल होता है ? 
महाराज ! यह दूसरी बात है कि किसको दान देना चाहिये और यह दूसरी कि किसको दाल 
देने से महाफफ होता है। महाराज ! शीरूवान्‌ को दिये गये दान का महाफरू होता है। दुःशीऊ 
को दिये गये दान का नहीं । 
महाराज ! तो में आप को ही पूछता हूँ, जैसा आपको लगे वैसा उत्तर दें । 
महाराज ! मान ऊँ, आपको कहीं ऊड़ाई छिड़ जाय; युद्ध ठन जाय। तब कोहें क्षत्रिय-कुमार 
आपके पास आवे--जिसने युद्ध विद्या नहीं सौखी है, जिपका हाथ साफ नहीं है, अनभ्यस्त, डरपोक, 
काँप जाने वाला, दर जाने वाझा, भाग खडा होने वारा । तो, क्या आप उसे नियुक्त करेंगे ? वैसे पुरुष 
से आपका कुछ प्रयोजन निकलेगा १ 
नहीं भन्‍्ते ! उस पुरुष को में नहीं नियुक्त करूँगा; बसे से मेरा कोई प्रयोजन नहीं । 
तब कोई ब्राह्मण-कुमार आप के पास आवे*'। तब, कोई वेश्य-कुमार, झद्ध-कुमार '*। 
नहीं भन्‍ते !** बसे से सेर। कोई प्रयोजन नहीं । 
महाराज ! मान छे, आपको कहीं छड्ाई छिड जाथ; युद्ध ठन जाय। तब, कोई क्षत्रिय-कुमार 
आपके पास आबे--जिसने युद्ध विद्या अच्छी तरह सींखी हैं, जिसका हाथ साफ है, पूरा अभ्यासरी, 
जो कभी न डरे, काँपे नहीं, कर्भा पीठ न दिखावे | तो क्या आप उसे नियुक्त करेंगे ? वेसे पुरुष से 
आपका प्रयोजन निकलेगा ? 
हाँ, भन्‍्ते ! उस पुरुष को मैं नियुक्त कर रूँगा । वेसे ही पुरुष से तो काम निकलेगा । 
तब, कोई अ।ह्मण-कुमार, वेन्‍्य-कुमार, शद-कुमार'' । हाँ भन्‍्ते !* ' 'वैसे ही पुरुष से तो काम 
निकलेगा । 
महाराज ! ठीक उसी तरद, चाहें जिस किसी कुछ से घर से बेघर हो कर प्रग्नजित हुआ हो, वह 
पाँच भक्लों से रहित और पॉच भद्जी से युद्ध होता है । उसको दान दिये गये का भहःफल होता हैं। 
किन पाँच अड्ड। से वह रहित होता है ? कामच्छन्द से रहित होता है । हिंसा-भाव से रहित होता 
है । आालस्म से रहित होता है । औद्धग्य-कीकृत्य से रहित होता है । वह इन पाँच अं से रहित होता है । 
किन पाँच अर; से वह युक्त होता है ? अशैक्य शील-स्कन्ध से युक्त होता है। अशैक्ष्य समाधि- 
स्कन्‍्ध से युक्त होता ६ । अशेक्ष्य प्रज्ञा-स्सन्व से युक होता है । अशैक्षम विश्क्ति-रकन्य से युक्त होता है। 
अशेक्ष्य धिमुक्ति-ज्ञान-दर्शन से युक्त होता है। वह इन पाँच स्कन्धो से युक्त होता हैं । 
इन पाँच अज्जञ से रहित, और पाँच जज्ल से युक्त ( श्रमण ) को दिये गये दान का महाफल 
होता है । 
भगवान्‌ ने यह कहा ! यह कह कर बुद्ध ने फिर भी कहा--- 
तौरन्दाज़ी, बल और वीर्य जिस युवक में हैं, 
उसी को राजा युद्ध के लिये नियुक्त करता है, 
जाति के कारण कायर को नहीं ॥ 
बेसे ही, जिस में क्षमाशीलता, सुरत-भाव ओर धर्म हैं, 
उसी अ्रष्ठ प्रकृति वाले पुरुष को घुद्धिमान्‌ लोग 
हीन जाति में भी पेदा होने से पूजते हैं ॥ 
रस्प्र आश्रम को बनवाबे, पण्डितो को बसावे, 
निमल वन में कुएँ खुदवाये, बोहड जगह सें रास्ता धनवाबे ॥ 
अन्न, पान, भोजन, चख, दयनासन, 


हो 


| ३. ९. ५ ] ५, पष्बतूपम खु्त [ ८७ 


सीधे लोगों को श्रद्धा-पूषंक दान दे, 

जैसे, मेघ गड़गढ़ाते और सैकड़ों बिजली चमकाते, 
बरस कर सभी नीची जगह! को भर देता है, 

बेसे ही, श्रद्धालु पण्डित पुरुष भोजन के दान से, 
सभी याचकों को खान-पान से भर देता है, 

बढ़े प्रसन्न चित्त से बॉटता है, 'देओ, देश? कहता है, 
यही इसका गरजना है, बरसते हुए मेघ का, 

वह बढ़ी पुण्य की धारा देने घाले पर ही घरसती है ॥ 


$ ४, पब्चतूपम सुत्त (३. ३. ५ ) 


स॒त्यु घेरे आ रही है, धर्माचरण करे 
श्रायस्ती मे । 
पुक् ओर बंठे हुए कोशछराज प्रसेनजित्‌ को भगवान्‌ ने कहा--महाराज ! कहाँ से आना 
हि ने 
हो रहा है ! 


भअन्‍्ते ! राज्य-पस्भन्धी काम में में अभी बेतरह दह्मा था। क्षत्रिय, अभिषेक किये गये, ऐश्वर्य 
के मद से मत्त, सांसारिक काम के छोभ में पड़े, देशो को कब्जा में रसने बारे, बद्े-बड़े राज्यों को 
जीत कर राज करने वाले राजाअं। को बहुत काम रहते हैं । 

महाराज ! मान हें, पूरव दिशा से आप का कोई श्रद्धालु ओर विश्वस्त आदमी आये और कहे-- 
मद्वाराज ! आप को माठ्स हो--मै पूरब दिशा से आ रहा हूँ, वहाँ मेने देखा कि एफ मेघ के समान 
महान्‌ पर्वत सभी जीव को पीसते हुए आ रहा है । महाराज ! आप जैसा उचित समझें थेसा करें । 

तब, दूसरा आदमी पच्छिम दिशा से आवे, तीसरा आदमी उत्तर दिशा से आबे, बोथा आदमी 
दक्खिन दिशा से आबे और कहें *'---वहाँ मेने देखा कि एक मेघ के ससान महान्‌ पर्बत सभी जीधों 
को पीसते हुए आ रहा है । महाराज ! आप जैसा उचित समझें वेसा करें । 

महाराज ! मनुष्यों के इस प्रकार नष्ट होने के द/रुण भय आ। पड़ने पर क्या करना होगा ? 

भन्‍्ते ! इस प्रकार के" भय आ पहने पर, धस/जरण, संयम-अभ्यास और एण्य कर्म के सिवा 
और क्‍या किया जा सकता है ? 

महाराज ! मैं आपको कहता हूँ, बताता हूँ। महाराज ! ( वेसे ही ) आप पर जरा भौर झृत्यु 
(का पहाड) चढ़ा आ रहा है । महाराज ! जरा और सृस्यु के इस तरह चढ़ने आने से क्या करना चाहिये ! 

भन्‍्ते ! जर। और झूत्यु के इस तरह चढ़ते आने से धर्माचरण, संयम-अभ्यास आर पुण्य कर्म के 
सिया ओर क्या किया जा सकता है ? 

भस्ते | क्षत्रिय '*' बड़े-बड़े राजाओं को जीत कर राज करने वाले राजाओं को जो हस्ति-युद्ध, 
अश्व-युद्ध, रथ-युद्ध, पेदरू-युद्ध का सामना करना पढ़ता है, घह जरा और रूत्यु के चढ़ते आने के सामने 
क्या चीज है ? 

भन्‍्ते ! इस राज-कुछ में बड़े-बशे ऐसे गुणी मन्त्री हैं, जो अपने सन्न॒ के बल से आते शत्रुओं को 
भगा दे सकते हैं। उनका मत्न-युद्ध भी जरा ओर रूत्यु के चढ़ते आने के सामने बेकार है । 

भस्ते ! इस राजकुछ का खजाना ऊपर नीचे सोना से भरा है; जिस धन से हम आते शब्ुओं 
को फोद दे सकते हैं । यह धन-युद्ध भी जरा और झूत्यु के चढते आने के सामने बेकार है । 

भन्ते | ज़रा और मृत्यु के इस तरह चदले अ।ने से धर्माचरण'“' के सिधा और क्या किया 


जा सकता है ? 
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महाराज ! तक में ऐसी ही बात है । जरा और रुत्यु के इस तरह चढ़ते आने से धर्माचरण '' 
के सिवा भौर बभ्ा किया जा सकता है ! 
अगवान्‌ ने यह कहा । यह कह कर बुद्ध ने अर भी कहा-- 
जैसे बह्े-बढ़े शैल, गगन-चुम्बी प्॑त, 
सभी ओर से आते हों, चारों दिशाओं को पीसते हुए, 
बैसे ही, जरा भौर रूत्यु का प्राणियों पर चढ़ता आना है ॥ 
क्षत्रिय, ध्राह्मण, बेश्य, झूद्र, चण्डाल, पुमकुस, 
कोई भी नहीं छूटता, सभी समान रूप से पीसे जा रहे हैं, 
न तो वहाँ हाथियों का दरकार है, न रथ और न पेदक का, 
शीर, न तो उसे मन्त्र से या धन से रोका जा सकता है ॥ 
इसलिये, पण्डित पुरुष, अपनी भलाई देखते हुये, 
बुद्ध, धर्म ओर संघ के प्रति श्रद्धालु होवे ॥ 
लो मन-वजन-काय से धर्मांचरण करता है, 
संसार में उसकी भशंस्रा होती है, मरकर स्वर्ग में आननद करता है ॥ 


कोसल संयुक्त समाप्त 


चोथा-परिच्छेद 


पहला भाग 
प्रथम वर्ग 
$ १. तपोकम्म सुत्त (४७. १. १) 
कठोर तपइचरण बेकार 
ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ अभी तुरन्त ही बुद्धत्व छाभ कर उसबेला में नेरअरा नदी के तट पर 
अजपाल निग्नोध के नीचे विहार करते थे । 
तब एकाल्त में ध्यान करते हुये भगवान्‌ के सन में यह वितक उठा--उस दुष्कर क्रिया से मैं 
छूट गया। बढा अच्छा हुआ कि मैं अनर्थ करनेवाली उस दुष्कर क्रिया से छूद गया। बढ़ा अच्छा हुआ 
कि स्थिर और स्घतिमान्‌ रह कर मैंने बुद्धध्व पा लिया । 
सब, पापी मार भगवान्‌ के चित्त के वितक को अपने चित्त से जान जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया 
और भगवान्‌ के सस्मुख यह गाथा बोला :--- 
तुम तपन्कर्म से दूर हो, 
जिससे मनुष्य शुद्ध होता है। 
अशुद्ध अपने को शुद्ध समझता है, 
शुद्धि के मार्ग से गिरा हुआ ॥ 
हब भगवान्‌ ने 'यह पापी मार है? जान, गाथा में उत्तर दिया:--- 
मुक्ति-छाभ के लिए सभी कठोर तपश्चरण को बेकार जान, 
उससे कुछ मतलब नहीं निकलता है, 
जैसे जमीन पर पड़ी बिना डाऊू पतवार के नाव ॥ 
शौलछ, समाधि और प्रज्ञा वाले बुद्धस्व के भार्भ का अभ्यास करते, 


परम शुद्धि को मैंने पा लिया है, 
है अन्तक | तुम जीत लिये गये ॥ 


तब, पापी मार 'झुझे सगवान्‌ ने पहचान लिया? समझ, दुःखित भर खिल हो वहीं भव्तर्धान 
हो गया । 
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$ २, नाग सुत्त (४. १. २) 


हाथी के रूप में मार का आना 


ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ अभी तुरत ही बुद्धत्व लाभ कर उस्येला में नेरडसरा नदी के तट पर 
अजपाल निग्रोध के नीचे विहार करते थे । 
उस समय भगवान्‌ रात की काली अंधियारी में खुछे मैदान में बठे थे। रिमपझ्िम बैँदेँ भी पढ़ 
रही थीं । 
तब, पापी मार भगवान को डरा, कपा और रोगटे खड्दे कर देने की इच्छा से एक बहुत बढ़े 
हाथी का रूप घर कर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया । उसका शिर था मानो एक काछी चट्टान | उसके 
दाँत थे मानो झलकतों चाँदी | उसकी सूँद थी मानो एक विशाल हल । 
तब भगवान्‌ ने यह पापी मार है! जान गाथा में कहा:-- 
इस दी संसार में अच्छे बुरे रूप घर कर तुम फिरते हो, 
अरे पार्पी ! इसे अब रहने दे; अन्तक ! तुम नष्ट हो गये ॥ 
तब, पापी मार 'मुस्ते भगवान्‌ ने पहचान लिया” समझ दुःखित ओर खिन्न हो वही अन्तर्थान 
हो गया । 


$ ३, सुभ सुत्त (४. १. ३) 
संयमी मार के बश में नही जाते 


उरुबेला में । 

उस समय भगवान्‌ रात की काली अँधियारी में खुछे मेदान में बेठे थे। रिमश्षिम बूंदें भी पड 
रही थीं। 

तब पापी मार भगवान्‌ को डरा, कँपा रोगटे खड़े कर देने को इच्छा से जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ 
आया और तरह-तरह के छोटे बड़े, अच्छे बुरे रूप दिखाने लगा । 

तब भगवान्‌ ने यह पापी मार है! जान गाथा में कहा-- 


इस दीर्घ संसार में अच्छे बुरे रूप घरकर तुम फिरते हो; 
अरे पापी ! इसे अब रहने दे; अन्तक ! तुम नष्ट ही गये ॥ 


जो शरीर, वचन और मन से संयत रहते हैं, 
वे मार के वश में नहीं आते, वे मार के फेर में नहीं पड़से ॥ 


तब पार्पा मार 'सुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया” समझ दुःखित ओर खिल्ल हो वहीं अन्तर्घान 
हो गया । 


ञ 


$ ४. पास सुत्त (9. १. ७ ) 


बुरू मार के जाल से मुक्त 


ऐसे मैंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ वाराणसी के ऋषिपतन सृगदाय में विद्दार करते थे। वहाँ सगवान्‌ ने 
भिक्षुओं को आसन्त्रित किया--“मिक्षुओं !” 

“अदुन्त !! कह कर उस भिक्कुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया | 
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भगवान्‌ बोले--मिक्षुओ ! मन को उचित मार्ग में लगा ौर उचित उत्साह कर मैंने अछौकिक 
विश्युक्ति पायी है, अछोकिक विमुक्ति का साक्षात्कार किया है। 
सिक्षुओ ! तुम भी मन को उचित मार्ग में लगा और डित उत्साह कर अलौकिक विमुक्ति का 
छाभ करो, अलौकिक विश्युक्ति का साक्षात्कार करा । 
तब, पापी मार जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और यह गाथा बोला-- 
मार के जार में बंध गये हो, 
जो ( जार ) दिव्य और मनुष्य लोक के हैं, 
मार के बंधन से बँधे हो, 
भ्रमण ! मुझ्नसे तेरा छुटकारा नहीं ॥ 
[ भगवान-- ] 
मार के जाल से मैं मुक्त हूँ, 
मो दिब्य और मनुष्य लोक के दैं, 
मार के बंधन से मुक हूँ, 
अन्तक | तुम जीत छिये गये ॥ 
तब, पापी मार 'सुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया? समझ दुःखित और खिन्न हो वहीं अन्तर्घान 
दो गया । 


री 


$ ५, पास सुत्त (४. १. ५ ) 
बहुजन के दित-छुख के लिए विचरण 


एक समय भगवान्‌ बाराणसली के ऋषिपतन प्गदाव में पिद्दार करते थे। बहों भगवान्‌ ने 
सिक्षुओं को आमच्रित किया--भिक्षुओ !” 
“भदनत !” कह कर उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 
भगवान्‌ बोले---मिक्ुओ ! दिव्य छोक भार मनुष्य छोक के जितने जाक हैं सभी से में मुक्त हूँ । 
भमिक्षुओ ! तुम भी *' जितने जाल हैं सभी से मुक्त हो। मिक्षुओ ! घहुजनों के द्वित के लिये, बहुजनों 
के खुख के लिये, लोक पर दया करने के लिये, देवताओं और मनुष्य के प्रयोजन के लिये, द्वित के छ्ये, 
खुख के लिये विचरण करो । एक साथ दो मत जाओ। भिक्षुओ ! भादि में कल्याण-(कारक), भध्य में 
कल्याण-(कारक), अन्त में कल्याण-(कारक) ( इस ) घ्मे का उपदेश करो । जर्थ-सहित ८ ध्यंजन-सह्दित, 
पूर्ण, परिश्ुद्ध महझचर्य का प्रकाश करो । अल्प दोषबाके भी प्राणी हैं, धर्म के न श्रवण करने से उनकी 
हानि होगी । ( सुनने से वह ) धर्म के जानने वाले बनेंगे। भिक्ुओ ! में भी जहाँ डरुबेला है, 
जहाँ सेनानी भाम हें, वहाँ धर्म-देशना के लिये ज्ञाऊँगा । 
तब, पापी मार जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया जोर गाथा में बोला--- 
सभी जार में बंधे हो, 
ओ (जाल) दिव्य और मदुष्य छोक के हैं, 
बडे वर्धन में बंधे हो, 
अमण ! मुझसे तेरा छुटकारा नहीं ॥ 
भिगबान--] 
में सभी जाक से मुक्त हूँ, 
मो विम्य और मजुष्य छोक के हैं, 
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बड़े बन्धन से में छूट चुका, 
अन्तक ! तुम जीत लिये गये ॥ 


8६. सप्प सुत्त (४. ९. ६ ) 
एकान्तवास से विचलित न हो 


ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ राजसृह के वेलुवन कलन्दकनिवाप में विहार करते थे । 
उस समय भगवान्‌ रात की काली #धियारी में खुले मेदन में बठे थे। रिसप्िम पानी भी 
पढ़ रहा था । हे 
तब, पापी मार भगवान्‌ को डरा, कंपा, रोंगटे खड़े कर देने की हस्छा से एक विशाल सपेराज का 
रूप घरकर जहाँ मगवान्‌ थे वहाँ आया । जैसे एक बदे वृक्ष की बनी नाथ हो, वेसा उसका दारीर था। 
जैसे भद्ठीदार की चटाई हो, वैसा उसका फण था | जैसे कोशल की बनी ( चमकती ) थाली हो, बसी 
उसकी आँलें थीं। जैसे गढ़गड़ाते मेघ से बिनकी कड़कती है, वेसे ही उसके सुँद से जीभ रूपलपाती 
थी । जैसे कोहार की भाथी चलने से शब्द होता है वेसे ही उसके साँस लेने और छोड़ने से शब्द होता था। 
तब, भगवान्‌ ने (यह पापी मार है! जान गाथा में कहा-- 
जो एकान्तवास का सेचन करता है, 
वह आध्मसंयत मुनि श्रेष्ठ है, 
सब कुछ स्यागकर बह, वहीं बिचरण करे, 
बसे पुरुष के लिप वह बिल्कुक अनुकूल है ॥ 
तरह-तरह के जीव घिचरते हैं, तरह-तरद्द के डर पैदा करनेवाछे, 
बहुत डेस, मण्छर और सॉप विच्छू-- 
वह एक रेंये को भी नहीं हिलाये, 
एकान्त वास करनेधाला महाभुनि है ॥ 
आकाश फट जाय, पृथ्वी कॉप जाय, 
सभी प्राणी डर ज्ञाएँ, 
यदि छाती में भाछा भी चुभायें, 
तो भी बुद्ध सांसारिक वस्तुआ& में आश्रय नहीं करते ॥ 


तब, पापी मार 'मुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया? समझ, दुःखित और खिज्न हो कट्टीं अन्तर्घान 
हो गया। 


$ ७. सोप्पसि सुच्त (७. १. ७ ) 


चितृष्ण खुद्ध 
एक समय भगवान्‌ राजशुद्य के पेलुबन कलन्दकनिवाप में विहार करते थे । 
तब, भगवान्‌ बहुत पहर तक खुले मैदान में चंक्रमण करते रहे । रात के भिनसारे पैरों को पस्मार 


विद्वार के भीतर गये । वहाँ द/हिनी करवट सिंह-दाय्या छगा कुछ हटाते हुए पेर पर पैर रख, स्मृतिमान्‌ 
_भोर संप्रश्ञ हो, सन में उत्पान-संशा ( > उठने का विचार ) छा, छेट गये । 


हैः उुपधि--पश्चस्कन्ध की उपधियॉ--अटद्ठभु कथा । 


ह९ १४६.) <. आयु खुल [ ९३ 


तब, पापी सार जहाँ सगधान्‌ थे यहाँ आया और भगवान्‌ से यह गाथा बोला--- 

क्या सोते हो ? क्यों सोते हो ? 
« क्यों ऐसा बेखबर सो रहे हो ? 

सूना घर पाकर सो रहे हो !? 
सूरज उठ जाने पर क्‍यों यह सो रहे हो ! 

[ भगवान्‌-- ] 
जिसे फँसा लेने धाली और विप से भरी 
तृष्णा कहीं भी बहकाने को नहीं है, 
जो सभी उपधियों के मिट जाने से बुद्ध हो गये हैं, 
लेटे हैं : रे मार ! इससे तुम्हारा क्‍या ९ 

. तलब, पापी मार 'सुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया” समझ, दु/खित और खिन्न हो बहीं अन्दर्धान 
हो गया। 


$ ८, आनन्द सुत्त (४, १, ८ ) 
अनासक्त चिल्तित नहीं 


ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगधान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के ज्ेतवत आएास में विहार करते थे । 
तब, पापी मार जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान्‌ के पास यह गाथा बोला--- 
पुत्री वाला पुत्रों से आनन्द करता है, 
पैसे ही गौवा वाला गौधो से आनन्द करता है, 
सांसारिक चीजों से ही मनुष्य को आनन्द होता है, 
वह आनन्द नहीं करता जिसे कोई चीज़ नहीं ॥ 
[भसिगवान--] 
पुश्रों घाला पुत्रो की चिन्ता में रहता है, 
वैसे ही गौवों घाला गौवों की चिन्ता में रहता है, 
सांसारिक चीजों से ही मनुष्य को चिन्ता द्वोती है, 
वह चिन्ता नहीं करता जिसे कोई चीज नहीं ॥ 
तब, पापी सार 'घुझे भगवान्‌ ने पहचान छिया” समझ दुःखित ओर खिल हो वहीं अन्तर्धान 
हो गया । 


8 ९, आयुसुत्त (४. ९. ९ ) 
आयु की अब्पता 


पैसा मैंने खुना । 

एक समय भगवान्‌ राजगृद के वेलुधन कछन्दक निवाप में विद्वार करते थे । 
पहाँ सगधान ने भिशक्षुओं को आामज्ित किया--- 

"सिक्षुओ” । 

“सद्न्‍्त !!! कहकर उन सिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया। 


ध्४ ) संयुक्त-निकाय [४. ९, है० 


भगषात्‌ बोले--मिक्षुओ ! मनुष्यों की आयु थोड़ी है। परलोक जाना ( शीक्र ) है। पुण्य 
कमाना चाहिये, शह्धाचर्य पालना चाहिये। जो जन्‍म छेता है वह मरने से कभी बच नहीं सकता। 
भिक्षुओ ! जो बहुत जीता है वह सौ वर्ष जीता है; उससे कुछ कम या अधिक । * 
तब पापी मार जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाया और भगवान्‌ से गाथा में बोला--- 
मनुष्यों की आयु लम्बी है, सरपुरुष इसकी परवाह न करे, 
दुधपीबे बच्चे की तरह 7हे, झुत्यु अभी नहीं भा रही हैं ॥ 
[ भगवान्‌-- ] 
मनुष्यों की आयु थोड़ी हैं, 
सप्पुरुष इससे खूब सचेत रहे, 
शिरपर आग छग गई है ऐसा समझते रहे, 
ऐसा कोई समय नहीं जब झृत्यु न चढ़ आवे। 
तथ पापी मार "मुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया! समझ दुःखित और खिल हो वहीं 
अन्तर्चान दो गया । 


$ १०, आयु सुत्त (४. १. १० ) 
आयु का क्षय 


राजगुद्द में । 
वहाँ, भगवान्‌ बोले--मिक्षुओ ! मनुष्यों की आयु थोडी है। परलोक जाना (शीघ्र ) है। 
पुण्य कमाना चाहिये, ब्रक्षचर्य पालना चाहिये । जो जन्म लेता है वह मरने से कभी बच नहीं सकता | 
मिक्षुओ ! जो बहुत ज्ञीता है वह सौ वर्ष जीता हैं, उससे कुछ कम या अधिक | 
तब पापी मार जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ भाया भर भगवान्‌ से गाथा में बोला--- 
दिन और रात चलू नहीं जा रहे हैं, 
जीवन ( का प्रवाह ) कभी रुकता नहीं है, 
मनुष्यों के चारों ओर झायु वेसे ही घूमती रहती है; 
जसे हाल गाड़ी क॑ घुरे के ॥ 
[ भगवान-- ] 
विन और रात बीते जा रहे हैं, 
जीवन ( का भ्रवाह निर्वाण में ) रुक जाता है, 
सनुष्यों की आयु क्षीण हो रही है, हज 
छोटी-छोटी नदियों का जैसे चढ़ा पानी ॥ 
तब, पापी सार मुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया! समझ, बु.खित और स़िश्न हो वहीं 
अन्तधान हो गया । 


प्रथम वर्ग समाप्त । 


दूसरा भाग 
द्वितीय वर्ग 
8 १. पासाण सुत्त (४. २. १) 
॥॒ बुद्धों में चड्चलता नहीं 


एक समय, भगवान्‌ राजगृद्द में गृद्धकूट पत्रत पर विहार करते थे । 
डस समय भगवान्‌ रात की काली अँधियारी में खुले मैदान में बैठे थे। रिमप्िम पानी भी 
पड रहा था । 
तब, पापी सार भगवान्‌ को ढरा, कँपा और रोगटे खड़े कर देने की हर्छा से जहाँ भगवान भे 
यहाँ आया, ओर भगवान्‌ के पास ही बद़े-बढ़े पत्थरों को लुद़काने लूगा । 
तब भगवान्‌ ने यह पापी मार है! जान गाथा में कहा-- 
चाहे सारे ग्रद्धकूट पंत को ही क्‍यों न लुढ़का दे, 
बिल्कुल विमुक्त वुद्धां में कोई चब्चलता पैदा नहीं हों सकती । 
तब पापी सार 'मुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया! समझ दुःखित और खिन्न हो वहीं 
अन्तर्धान हो गया । 


$ २. सीह सुत्त (४. २. २) 
बुद्ध सभाओं में गरजते हैं 


एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में विहार करते थे । 
उस समय भगवान्‌ बड़ी भारी परिषद्‌ के ब्रीच धर्मोपदेश कर रहे थे । 
तथ पापी मार के मन में यह हुआ--यह श्रमण गोतस बड़ी भारी परिषद्‌ के बीच धर्मोषदेश 
कर रहा है | तो क्‍यों न मैं भ्रमण गोतस के पास चलकर छोगों के मत को फेर दूँ । 
तब पापी मार जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान्‌ से गाथा में बोला-- 
सिंह के ऐसा क्‍यों गरज रहा है, सभा में निद्ठर हो कर, 
तुम से जोड़ लेने बाला मौजूद है; अपने को बढ़े विजयी समझे बंठ हो !! 
[ भगवान-- ] 
जो महावीर हैं वे सभाओ में निडर हो कर गरजते हैं, 
बलशाली बुद्ध, जो भवसागर को पार चुके हैं ॥ 
तब पापी मार 'मुझे भगवान्‌ ने पहचान छिया! समझ दुःखित और ख्िश्न हो वहीं 
अन्तधन हो गया । 


$ रे. सकलिक सुत्त (७. २. ३ ) 


पत्थर से पैर कटना, तीत बेदना 
ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ राजशुद्द के महकुष्छि रुगवाघ में विहार करते थे । 


९६ | संयुत्त-निकाय [४. २, ४ 


डस समय भगवान्‌ के पैर एक परथर के दुकड़े से कट गये थे। भगवान्‌ को बढ़ी पीड़ा हो 
रही थी--शारीरिक, दुःखद, तीथ, कठोर, कड़, बडी शुरी। उसे भगवान्‌ स्थिरता से स्मृतिस/न्‌ भोर 
संप्रक्ञ हो सह रहे थे । 
तय पापी सार जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाया और भगवान्‌ से गाभा में बोडा-- 
इतना मन्द क्‍यों पड़े हो, क्या किसी विचार में पड़े हो ? 
क्या तुम्हारी आपइयकतायें पूरी नहीं हैं । 
अकेला इस एकान्त स्थान में 
निद्रालु-सा क्‍यों लेटे हो १ 
[ भगवान- ] 
मैं मन्द नहीं पढ़ा हूँ, त किसी विचार में मग्म हूँ, 
मैंने परमार्थ पा लिया हैं, मेरे शोक हट गये हैं, 
अकेला इस एकान्त स्थान में, 
सभी जीवों पर अनुकम्पा करने बाला मैं सो रहा हूँ ॥ 
जिनकी छाती में बाण 'चुभ गया है, 
जो रह-रह कर हृदय को फाड-सा देता है, 
वे धाण खाये भी सो जाते हैं; 
तो, सारी वेदनाओं से रहित मैं क्यों न सोऊ ! 
जागने में मुझे शंका नहीं, आर न मैं सोने से डरता हूँ, 
रात था दिन का सुझ पर कोई अभाव नहीं, 
संसार में मैं कही भी अपनी हानि नहीं देखता, 
इसलिये, में सो रहा हूँ, 
सभी जीव पर अनुकस्पा करने वाला ॥ 
तब पापी मार 'सुझे भगवान्‌ ने पहचान किया! समझ दुःखित भं/र खिन्न हो वहीँ 
अस्तर्धान हो गया । 


$ ४. पतिरूप सुत्त (४. २. ४ ) 
बुद्ध अनुरोध-वरोध से मुक्त 
एक समय, भगवान्‌ कोशल में एक्रशालू नामक आह्षणों के गाँव में विहार करते थे। उस 
समय भगवान्‌ गृहस्थों की एक बढ परिषद्‌ के दीच घर्मोपदेश कर रहे थे । 
तब, पापी सार के सन में यह आया--यह भ्रमण गीतम गृहस्थो की बढ़ी परिषद्‌ के बीच 
धर्मोपदेश कर रहा है । तो, क्‍यों न में जहाँ क्रमण गौतम है वहाँ चलकर उनके मन को फेर दूँ। 
तब पापी सार जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आय अर भगवान्‌ से गाथा में बोला-- 
तुम्हें पुसा करता युक्त नहीं जो दूसरे को सिखा रहे हो, 


ऐसा करते हुये अनुरोध और विरोध में सत फेसो ॥ 
 भगवान-- ] 

हित और अनुकम्पा करने वाले बुढ़, 

बूसरे को अनुशासन कर रहे हैं ॥ 


बुद्ध अनुरोध और विरोध से सुरू हैं 0 


४७.२. ६] ६. पे सुत्त [ ४७ 


तब पापी सार 'सुझे सगवान्‌ ने पहचान छियाः समझ दुःखित और खिश्ष हो यहीं 
अन्तर्धान हो गया । 


् 


$ ५. मानस सुत्त (४. २. ५ ) 
इच्छाओं का नादा 


ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ श्रायस्ती में अनाथपेण्डिक के ज़ेतथन जाराम में बिहार करते थे । 
तब पापी सार जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान्‌ से गाथा में बोला-- 
* आकाश में उड़ने वाला जाछ, जो यह मन की उड़ान है। 
उससे तुम्हें फँसा रूँगा, श्रमण ! मुझसे तेरा छुटकारा नहीं ॥ 
[ भगवान-- ] 
रूप, शब्द, रस, गन्ध और स्पर्श, मन को लुभा छेने वाले; 
इनके प्रति मेरी सारी इच्छाये मिट गईं, 
अन्तक ! तुम जीत लिंये गये हो ॥ 
तब पापी मार 'मुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया! समझ दुःखित और खिँन्न हो वहीं 
अन्तर्थधान हो गया। 


8 ६, पत्त सुत्त (४. २. ६ ) 
मार का बैल बनकर आना 


भ्रावस्ती में । 
उस समय भगवान्‌ ने पाँच उपादान रकन्वों के विषय में धर्मोपदेश कर भिक्षुओ को दिखा दिया; 
बता दिया, छगन छगा दिया, और उनऊे भावों को जना दिया । और, भिक्षु लोग भी बड़े ध्यान से मन 
छगाकर **“' “कान दिये धर्म श्रवण कर रहे थे । 
तब पापी सार के सन में यह हुआ--यरह अमण गौतम पाँच उपादान स्कन्‍्धों के विषय में 
धर्मोपदेश कर '*'। तो क्यों न मैं जहाँ श्रमण गौतप्न हैं घहाँ चछकर उनके मत को फेर दूँ ! 
उस समय, कुछ पात्र खुले मेदान में पढ़े ( सूख रहे ) थे । 
तथ, पापी मार एक बैछ का रूप घरकर जहाँ वे पात्र पड़े थे वहाँ जाया । 
तब, प्‌क भिश्षु ने दूसरे भिक्षु से यह कहा--स्वामीजी, कहीं यह बेर पात्रों को तोड़ न दे ! 
डसके ऐसा कहने पर भगवान्‌ ने उस भिश्ठु को कहा--भिक्षु ! वह बैे नहीं है। यह पापी मर 
तुम छोगों के मत को फेरने आया है । 
तब भगवान्‌ ने यह पापी मार है! जान गाथा में कहा--- 
रूप, वेदना, संशा, चिशान और संस्कार को, 
“यह मैं हूँ, और न यह मेरा है! ऐसा जान, 
उनके प्रति विरक्त रहता है; 
ऐसे विरक्त, शान्त, सभी बन्धनं से छूटे पुरुष को, 
सभी जगह खोजते रहकर भ्री, 
मार-सेना नहीं पा सकती ॥ 
रैरे 
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तब पापी मार 'मुझे भगवान्‌ ने पहचान छिय? समझ दुःखित और खिन्न हो वहीँ अस्तर्घान 
हो गया । 


$ ७, आयतन सुत्त (४. २. ७ ) 
भायतनों में ही भय 


एक समय भगवान्‌ वैशाली में मद्याघन की कूटागार शाला में विद्ार करते थे । 
उस समय, भगवान्‌ ने छः स्पशायततों के विषय में धर्मोपदेश कर भिक्ुओं को दिखा दिया'**। 
और, सिक्षु छोग भी “कान दिये धर्म श्रवण कर रहे थे । 
तब, पापी मार के मन में यद आया--यह, श्रमण गौतम छः स्पर्शायतनों के विषय में'''। तो 
क्यों न मैं जहाँ श्रमण गौतम है पहाँ चछकर उनके मत को फेर दूँ ! 
तब, पापी मार जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान्‌ के पास ही महा भयोग्पाव॒क शब्द 
करने ऊगा--मानो पृथ्वी फट चली। 
तब, एक भिक्षु ने दूसरे को कहा--भिक्षु, भिक्षु ! मानो एथ्वी फट चली । 
उसके ऐसा कहने पर भगवान्‌ ने उस भिक्षु को कह्ा--भिक्ष ! एथ्वी फट नहीं रही है। यह सार 
तुम छोगों के मत को फेर देने के लिये आया है । 
सब, भगवान, ने यह पापी सार है! ज्ञन गाथा में कहा-- 
रूप, दाब्द, रस, गनघ, स्पर्श, और भी जितने धर्म हैं, 
संसार में यद्दी भय हैं, इनके पीछे संसार पागल है, 
इनसे ऊपर उठ, छुद्ध का श्रावक स्टटतिमान्‌ हो, 
मार के राज्य को लॉघ, सूर्य के ऐसा चमकतः है । 
तब पापी मार 'मुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया' समझ दुःखित ओर खिम्न हो वहीं अन्तर्धान 
हो गया । 


8 <, पिण्ड सुत्त (७. २. ८) 
बुद्ध को भिक्षा न मिली 


एक समय भगवान्‌ मगध में पश्चशाहु नामक ब्राह्मणों के ऋम में विहार करते थे । 
उस समय उस आम में युवकों का परस्पर भेंट देने का उत्सव आया हुआ था । 
तब, भगधान्‌ सुबह में पहन जीर पान्न चीचर ले गाँव में भिक्षाटन के लिये पैंठे । 
उस समय पञ्चशाल प्राम के ब्राह्मणों पर पापी सार सपार हो गया था--कि जिसमें श्रमण 
गौतम को मिक्षा न मिलने पाबे । 
तब, भगवान्‌ जैसे धुले-घुलाये पात्र को लेकर पञ्चशाल प्राम में भिक्षाटन के लिये पैंठे थे, वैसे ही 
घुछे-धुछाये पात्र को लिये छोट गये । 
तब, पापी मार जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान्‌ से बोछा-- क्षमण ! क्या भिक्षा मिछी ? 
तुम पापी ने वैसा किया जिसमें मुझे लिक्षा नहीं सिस्े । 
अन्‍्ते ! तो, भगवान्‌ दूसरी बार पंञ्नशाल प्राम में भिक्षाटन के लिये पेंढें। इस बार मैं ऐसा 
करूँगा जिसमें भगवान्‌ को भिक्षा मिलेगी । 
सार मे बढ़ा अपुण्य कमाया, जो बुद्ध से दगा किया, 
रे पापी | क्या समझता है कि मेरे पाप का फक नहीं मिर्ेसा | 
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सुख-पूथंक जीता हूँ, जिस मुझे कुछ अपना नहीं है, 
€ समाधि-कन्य ) प्रीति से संतुष्ट रहूँगा, 
जैसे आभाइधर देव ॥ 
तथ पापी मौरै 'सुसे भगवान्‌ ने पहचान किया” खमझ दुःखित और खिन्न हो वहाँ 
अन्तर्धाष हो गया । 


6 ९, कस्सक सुत्त (४. २. ९ ) 
मार का कृपक के रूप में आना 


आयस्ती में । 
डस समय, भगवान्‌ ने निर्वाण-सम्बन्धी धर्मोपदेश कर मिक्षुओं को दिखा दिया'''। और, मिक्षु 
कोग भी **' कान दिये धर्म श्रषण कर रहे थे । 
तथ, पापी मार के मन में यह आया--यह श्रमण गौतम निर्वाण-सम्धन्धी धर्मोपदेश कर'"'। 
तो, क्यों न मैं जहाँ भ्रमण गौतम है वहाँ चलकर उनके मत को फेर दूँ ! 
तब पापी सार कृषक का रूप धर--पुक बड़े हल को कन्पे पर लिये, एक लम्बी छकुनी लिये, 
थाल बिखेरे, टाट के कपड़े पहने, पैरों में कीचड़ छगाये, जहाँ भगवान्‌ थे घहाँ आया, और भगवान्‌ से 
बोला---'अ्रमण ! मेरे बेछों को देखा है ? 
रे पापी ! तुम्हें बैछों से क्या काम ? 
श्रमण ! मेरी ही आँख है, मेरे ही रूप है, मेरी ही आँख से जाने जाये वाले विज्ञानायतन हैं । 
श्रमण ! कहाँ जाकर मुझसे छूट सकते हो ? 
श्रमण ! मेरे ही शब्द, गंध, रस, र्घक्‌'' '। 
भ्रमण | मेरा ही मन है, मेरे ही धर्म हैं, मेरे ही मन-संस्पश-विज्ञानायतन है। श्रसमण ! कहाँ 
ज्ञाकर मुझसे छूट सकते हो ? 
पापी ! तेरी ही आँख है, तेरे ही रूप हैं, तेरी ही आँख से जाने जाये वाले विज्ञानायतन हैं। पापी ! 
जहाँ भाँख नहीं है, रूप नहीं हैं, आँख से जाने जाये वाले विज्ञानायतन नहीं हैं, वहाँ तेरी गति नहीं है। 
*“ पापी ! जहाँ शब्द, गन्ध, रस, त्वक्‌ नहीं हैं. *'। 
पापी ! तेरा ही मन है, तेरे ही धर्म हैं, तेरे ही मन-संस्प्श-विज्ञानायतन हैं । पापी ! जहाँ मन 
नहीं है, धर्म नहीं हैं, मन-संस्पर्श-विशानायतन नहीं हैं, वहाँ तेरी गति नहीं है । 
जो कछोग रहते हैं 'यह मेरा है?, जिसे छोग कहते हैं 'मेरा है? ! 
यदिं तुम्हारा भी मन यहाँ है, दो दे >मण ! मुझसे नहीं छूट सकते ॥ 
[ सगवान- ) 
जिसे छोग कहते हैं वह मेरा नहीं है, 
जो लोग कहते हैं वह में नहीं हूँ, 
रे पापी ! इसे ऐसा जान, 
मेरे मार्ग को भी तू नहीं देख सकेगा ॥ 
तब, पापी भार 'मुझे भगवान, ने पहचान लिया! समझ दुःखित और खिन्न हो वहीं अन्तर्धान 


हो गया। 
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8 १०. रज सुत्त (४. २. १० ) 
सांसारिक लाभों की घिजय 


एक समय, भगवान्‌ कोशलड में हिमालय के पास गरू की पक छुटियी में बिद्वार करते थे । 
तब, एकास्त में ध्यान करते समय भगवान्‌ के मन में यह घितक॑ उठा--क्या, बिना मारे या 
भरवाये, बिना जीते या जितवाये, बिना दुःख दिये 7 दुःख दिलवाये, धर्म-पूर्वंक राज्य कियर 
जा सकता है ९ 
तथ, पापी, मार भगवान्‌ के वितके को अपने चित्त से जान, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और 
शोला--भम्से ! भगवान्‌ राज्य करें---बिना सारे'*' घर्म-पूर्वक । 
पापी ! तुमने क्‍या देखकर मुझे ऐसा कहा :--भमन्‍्ते ! भगवान्‌ राज्य करें--बिला सारे'** 
चर्म-पुर्ध॑क । 
भन्‍्ते ! भगवान्‌ ने चारों ऋद्धिपाद की भाषना कर ली है, उनका अभ्यास कर लिया है, उन पर 
पूरा अधिकार पा लिया है, उनको सफक बना लिया है, उनका अनुष्ठान कर छिया है, उनका परिचय 
और प्रयोग कर लिया है भन्‍्ते ! यदि भगवान चाहें कि यह पव॑ंतराज हिमारूय सोने का हो जाथ, 
तो भगवान्‌ के केवल अधिष्ठान करने मात्र से सारा सुवर्ण-पव॑त हो जायगा । 
[ भगवान्‌ - ) 
बिल्कुल असली स्रोने के प्द॑त का, 
दुगना भी एक पुरुष के लिये काफी नहीं है, 
यह समझ कर ( संसार में ) रहे ७ 
जिनके कारण जिसने दुःख देख लिया, 
डन कार्मों की ओर वह कैसे झुकेगा 
सांसारिक छाभों को बन्धन जान, 
डन पर विजय पाना सीखे ॥ 


तब पापी सार 'मुझे भगवान्‌ ने पहचान लिया! समझ दुःखिस और खिद्न हो अन्तधांन हो गया । 


द्वितीय वर्ग समाप्त । 


तीसरा भाग 
तृतीय वर्ग 
( ऊपर के पाँच ) 
$ १, सम्बहुल सुत्त (४७. ३. १) 


मार का बद्देकाना 

ऐसा मैंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ शाकय जनपद के शीलावती प्रदेश में विहार करते थे । 

उस समय भगवान्‌ के पास ही कुछ भप्रमत, आतापी (८ क्लेशों को तपाने वाले ) ओर 
प्रद्चिताव्म ( 5 संयमी ) मिश्षु विहार करते थे । 

तब, पापी मार ब्राह्मण का रूप धर --छम्बी जदा बढ़ाये, स्टगचर्म ओोढ़े, बढ़ा, बढ़ेरी जैसा झुका, 
घुर-घुर साँस छेते, गूलर का दण्ड लिये--जहाँ वे भिक्षु थे वहाँ आया। आकर भिक्षुओं से बोछा-- 
आप लोगों ने बढ़ी छोटी अवस्था में प्रत्नज्या के ली है, अभी तो भाप कुमार ही हैं, आप के केश अभी 
काले ही हैं, आप की इतनी अच्छी जवानी है, इस चढ़ती उम्र में आपने तो संसार के कामों का स्वाद 
भी नहीं लिया है। आप मनुष्य के भोगों को भोगें। सामने की बात को छोड़कर मुद्दत में होनेषाली के 
पीछे मत दोड़ें । 

नहीं ब्राह्मण | हम सामने की बात को छोड़कर मुद्दत में होनेवालछी के पीछे नहीं दोद़ रहे हैं । 
ब्राह्मण ! हम तो उलदे मुद्त में होनेवाडी बात को छोड़कर सामनेवाली के फेर में हैं। आह्ण ! भगवान्‌ 
ने संसार के कार्मो को मुद्दत में होनेवाला ब्तलाया हे, दुःख से पूर्ण, परेशानी से भरा; इन कामों में 
केचछ दोष ही दोष हैं। और, यह धर्म सांदष्टिक ( 5 आँखों के सामने फल देनेवाला ), शीघ्र ही सफल 
होनेवाछा (८ अकालिको ), डंछे की चोट पर सच्चध! बताय। जा सकने थालऊा (“ पुहिपस्सिकों ८ 
जिसके विषय में किसी को कहा ,जा सकता हैं--जाओ, देख छो' ), मुक्ति के पास छे जानेवाछा, 
घिश पुरुषों से अपने भीतर ही भीतर समझ लिया जानेवाला है । 

उनके ऐसा कहने पर पापी मार शिर हिछा, जीम निकाल, ऊछाट पर तीन सिकोब्न ( अभंग ) 
चढ़ा छाठी टेकता हुआ चला गया । 

तब, थे सिक्षु जहाँ सगवान्‌ थे वहाँ आये और भगवान्‌ का अभिषादन कर एक ओर बेट गये । 
एक ओर बैठ, उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ को यह कहा--- 

भच्ते | हम छोग भगवान्‌ के पास ही अप्रमत्त, भातापी, और प्रहितात्म हो विहार कर रहे हैं । 
तब कोई आह्यण, छरबी जदा बढ़ाये '''आकर बोका--आपने बड़ी छोटी अधस्था में"*। सामने की 
बात को छोड़ कर मुदृत में होनेवाली के पीछे मत दोड़ें । 

भन्‍्ते ! इस पर हसने उस ब्राह्मण को उत्तर दिया--महीं आश्वाण ! हम सामने की बात को छोड़ 
कर मुद्दत्ध में होनेवाली के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं ।*“*। और यद्द धर्म सांदृष्टिक"*' है । 

भन्ते ! इस छोगों के ऐसा कहने पर वह जाह्मण'"' छाटी टेकता हुआ चछा गधा । 

मिक्षुत्रो ! चह आाह्मण नहीं था । घद पापी मार तुम छोगों के मत को फेर देने के छिये माया भा । 


जी 
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इसे जाग, सगवान्‌ के सुँदह से उस समय यह गाथा निकल पश्नी-- 
जिसने जिसके कारण दुःख द्वोना जान लिया, 
बह उन कामों की ओर केसे झुक सकता है ? 
सांसारिक कारों को घन्धन जान, 
* उन पर विजय पाना सीखे ॥ 


$ २, सम्रिद्धि सुत्त (४. ३. २) 
समृद्धि को डराना 


एक समय भगवान्‌ शाकय जनपद में शीलावती प्रदेश में विहार करते थे । 
डस समय, आधुप्मान समृद्धि भगवान्‌ के पास ही अप्रमत्त, आतापी, जोर प्रहिसात्म हो विध्र 
कर रहे थे । 
तब एकान्त में। ध्यान करते समय आयुष्मान्‌ समुद्धि के मन में यह वितर्क उठा--मेरा बढ़ा 
काभ हुआ ! मेरा बड़ा साग्य हुआ कि मरे गुरु अरहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध हुये। मेरा बढ़ा लाभ हुआ ! 
मेरा बड़ा भाग्य हुआ कि मैं हस स्वाख्यात ध्म-विनय में प्रश्जित हुआ । मेरा बढ़ा लाभ हुआ ! भेशा 
बड़ा भाग्य हुआ कि मेरे गुरुभाई शीलवान्‌ और पुण्यास्सा एँ | 
तब पापी सार आयुष्मान्‌ सस्ुद्धि के वितक को अपने चित्त से जान, जहाँ आयुष्मान्‌ समृद्धि 
थे वहाँ आया । आकर, जआायुष्मान्‌ सझद्धि के पास ही महाभय्रोत्पादक शब्द कहने लगा; मानो परष्वी 
फट चक्की । 
तब, आयुष्मान्‌ समृद्ध जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
देट गये । एक ओर बैठ, आयुष्सान्‌ समृद्धि ने भगवान्‌ को कहा--- 
भन्‍्ते ! में भगवान्‌ के पास ही अप्रमत्त, आतापी, और गप्रहिताल्‍्म हो विहार कर रहा हूँ । 
भन्‍्ते ! तब, एकास्त में ध्यान करते ससय मेरे सन में यह वितक उठा*''। भन्‍्ते ! ठब, मेरे 
चास ही एक मदह्दाभयोत्पादक शब्द होने छगा; भानो एथ्धी फट चली । 
सम्ठद्धि | यद्द एथ्वी नहीं फटी जा रही थी । यह पापी मार तुम्हारे मत को फेर देने के लिए आया 
था| सरद्धि ! जाओ, घहीं अप्रमत्त, आतापी और प्रतिहास्म होकर विहार करो । 
“सस्ते ! बहुत अच्छा” कह, आयुप्मान्‌ समृद्धि भगवान्‌ को उत्तर दे, आसन से उठ, भगवान्‌ 
को अभिवादन और प्रद॒क्षिणा कर चछे गये । 
दूसरी घार भी आयुध्मान्‌ समृद्धि वहीं “विहार करने छगे । दूसरी बार भी, एकान्त में ध्यान 
करते सपय भायुब्मान्‌ समृद्धि के मर में वितक उठा “मेरा बहा छाम हुआ ! मेरा बढ़ा भाग्य हुआ !! 
कि मेरे गुरुभाई शीरवान्‌ और पुण्यास्मा हैं । हु 
दूसरी बार भी, पापी मर गया। '*' मानों एथ्वी फट चली । 
तथ, अयुष्मान्‌ ससृद्धि 'यह पापी मार है! जान, गाथा में बोले-- 
श्रद्धा से मैं प्ररजञत हुआ हूँ, घर से बेघर हो, 
स्छूति और अक् को मैंने जान लिया, मेरा चित्त ससाधिस्थ हो गया, 
जैसी इच्छा हो बैसे रूप दिखाओ 
उससे मेर। कुछ नहीं ग्रिसड़ सकता ॥ 
तब, पापी मार 'ससद्धि सिक्षु ने सुझे पहचान छिया' समझ दुःखित और खिन्न हो चह्टीं 
लग्तर्घान हो गया । 


४. ३. ३ ] ३. गोघिक सुस [ १०६ 


$ ३. भोषिक सुत्त (9५. ३. ३) 


गोधिक की आत्मदस्या 


ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ राजगृद के वेलु अत कलन्दक निवाप में विहार करते थे। 
डस समय, आयुष्मान्‌ गोधिक-ऋषिगिरि के पास कालशिक्ा पर विहार करते थे। तब 
अप्रसत्त, अतापी और प्रतिह्ास्म होकर विद्वार करते हुए आयुष्मान्‌ गोघिक ने समाधि से होनेवाली 
गे को प्राप्त कित्रा । फ़िर, आधुष्मान्‌ गोधिक को धह समाधि से होनेवाली चित्त -विमुक्ति 
हृट गई ! , 
दूसरी बार भी, अप्रमत्त, आतापी और ग्रद्धितात्म होकर विहार करते हुए आयुष्म/न्‌ गोधिक 
ने समाधि से होनेवाली चित्त-विप्लुक्ति को प्राप्त किया । दूसरी बार भी, आयुष्मान्‌ गोघिक की बह 
समाधि से होनेवाली चित्त -विमुक्ति हट गई । 
*“'तीसरी बार भी, आयुप्मान्‌ गोघिक की घद समाधि से होने वाछी चित्त-विमुक्ति हूट गई। 
“चौथी बार भी, पाँचवीं बार भी, छठीं बार भी, अधयुष्मान्‌ गोधिक की वह समाधि 
होनेवाली चित्त -पिमुक्ति हट गईं। 
सातवीं बार भी, अग्रमत्त, आातापी और श्रद्धितात्स होकर बिहार करते हुए आयुष्मान्‌ गोधिक 
ने समाधि से होनेवाली चित्त -विम्लुक्ति को प्राप्त किया । 
तब, आयुष्मान्‌ गोधिक के मन में यह हुआ--छठीं बार तक मेरी समाधि से होनेवाली चित्त- 
विम्वक्ति हट चुकी है--तो क्‍यों न में आत्महत्या कर रूँ। 
तब, पापी सार आधयुष्मान्‌ गोधिक के वितक को अपने चित्त से जान, जहाँ भगवान थे वहाँ 
आया, और भगवान्‌ से गाया में बोला--- 
हे महावीर | हे महाग्रज्ष | जो अपनी ऋद्धि से दीघ्त हो रहे हैं । 
सभी बेर और भय से मुक्त ! सर्वज्ञ ! में पेरों पर प्रणाम्‌ करता हूँ ॥ 
हे महावीर | आपका श्रावक, हे रत्यु अय ! 
मरने की इच्छा ओर विचार कर रह्दा है : हे तेजस्पी ! उसे रोकें, 
भगवन्‌ ! आपके शासन में छगा कोई श्रावक, 
है छोक-विश्यात ! बिना निर्धाण पाये, 
शैक्ष्य ही होते केसे झुत्यु को प्राप्त हो जायगा ! 
उस समय तक आयुष्मान्‌ गोथिक ने आत्महत्या कर छी थी । 
तत्र भगवान्‌ 'यह पापी मार है! जान गाया में बोले--- 
घीर पुरुष ऐसे ही करते हैं, जीवन में उनकी आशा नहीं रहती है, 
सृष्ण को जड़े से उखाब, गोधिक ने निर्वाण पा लिया ॥ 
तब भगवान्‌ ने मिक्षुओं को आमन्त्रित किया--भिक्षुओ !! जहाँ ऋषिगिरि के पास कालशिला 
है वहाँ च्रल चछो, जहाँ गोघिक कुलपुत्र ने आत्महत्या कर ली है । 
“सम्ते ! बहुत अच्छा” कह, उन भिक्ुओओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 
तब, कुछ भिक्कुओं के साथ भगवान्र्‌ जहाँ ऋषिमिरि के पास कालशिला थी वहाँ गये । भग- 
बानू ने दूर ही से आयुष्मान्‌ गोधिक को खाट पर कंघा झुकाये सोये देखा । 
उस समय कुछ छु'वाता सा, छुछ छाथा सा, पूरव की ओर ठढ़ा जाता था; पश्चिम की भोर उड़ा 
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जाता था; दत्तर की ओर उड़ा जाता था; दक्षिण की ओर उद्या जाता था; ऊपर, नीचे, सभी भोर उड़ा 
जाता था ! 
तब भगवान्‌ ने भिक्षुओं को क्ामन्त्रित किया--मिक्षुओ ! देखो, कुछ ध्|घाता सा, कुछ छाथा 
सभी भोर उड़ा जाता है । 
भस्ते | जी हाँ । 
भिक्षुओ ! यह पापी सार सोधिक कुऊपुत्र के विज्ञन को सभी ओर खोज रहा ऐ--गोथिक 
कुछपुत्र का विज्ञान कहाँ प्रतिष्ठित है। मिछुओ ! गोधिक का विज्ञान कहीं भी प्रतिष्ठित नहीं है; उसने 
निर्याण पा छिया है । 
तब पापी सार विश्व-पण्दु धीणा (जो वीणा पके बेर के समान पीछा था ) को ले जहाँ भग- 
बानू थे वहाँ आया, और गाथा में धोला--- 
ऊपर, नीचे ओर ठेढ़े मे, दिशाओं और अनुदिश्ाओं में, 
मैंने खोज छान कर भी नहीं पाया, वह गोधिक कहाँ गया ॥ 
वह घीर, उति-सम्पक्त, ध्यानी, सदा ध्यान-रत, 
दिन रात छगे रह, जीवन की दृच्छा न करते हुये, 
रम्यु की सेना को जीत, पुनजन्म न ग्रहण कर, 
तृष्णा को जड़ से उखाढ़, गोधिक ने परिनिर्वाण पा लिया ॥ 
भारी शोक में पड़, उसंक्ी कांख से वीणा खिसक गईं, 
इससे धह मार खिल्न हो, चही अस्तर्थान हो गया ॥ 


$ ४. सत्ततस्सानि सुत्त (४, ३, ५ ) 


मार द्वारा सात साल पीछा किया जाना 
ऐसा मैंने सुना । 
पुक समय भगवान्‌ उस्चेला में नेरण्ज़रा नदी के तीर पर अजपाल निम्रौत्र के नीचे घिहार 
करते थे । 
उस समय पापी मार सात साल से भगवान्‌ का पीछा कर रहा आा--उनमें कोई दोष 
निकालने की इच्छा से, किन्तु उसे कभी कोई दोष नहीं मिला । 
तब, पापी मार जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाया, जोर भगवान से गाथा में बोला--- 
बढ़ा चिन्तित सा हो धन में ध्यान करते हो, 
क्या तुम्हारा धन नष्ट हो गया है, जिसकी फिक्र कर रहे हो ? 
क्या गाँव में तुमने कुछ उन्पात किया है, 
कि जिससे लोगों को अपनी सेंट भी नहीं देते ? 
क्या तुम्दें किसी से भी यारा नहीं होती ? 
[ भगवान्‌ - ] 
शोक के सारे मूछ को उखाड़, 
बिना उत्पात किये, चिन्ता-रहित हो ध्यान करता हू, 
जीपन के सभी छोम और छाछच को काट, 
हे प्रसत्त छोगों के मित्र ! आजीव-रहित हो ध्यान करता हूँ ॥ 


४. ३.५ ] ५. मारदुद्दिता घुस [ शण्ष 


[ मार-- ] 
जिसे कहते हैं 'यह मेरा है?, जो कहते हैं 'यह मेरा है!, 
यहाँ यदि तुम्हारा सन छगा है, तो श्रमण ! मुझसे तेरा छुटकारा नहीं ॥ 
[ सगवान्‌-- ] 
लिसे छोग कहते हैं वह मेरा नहीं है, जो कहते हैं वह में नहीं हूँ, 
रे पापी | ऐसा जान, मेरे मा को भी तू नहीं देख सकेगा 0 
[ मार-- ) 
यदि तुम्हें मार्ग का पता छग गया है, क्षेम और जजर-पद-गामी, 
तो उस पर अकेला ही जाओ; दूसरों को क्‍यों सिखाते हो ॥ 
[ भ्गवान्‌- ] 
छोग पूछते हैं कि मृत्यु के राज्य का पार कहाँ है, 
जो उस पार जाने को उत्सुक हैं, 
उनसे पूछा जाकर मैं बताता हूं 
कि उपाधियों का बिल्कुल अन्त कहाँ है ॥ 
[ मार-- ] 
भन्‍्ते ! किसी गाँव या कस्बे के पास ही एक बावलछी हो, जिसमें एक केकदा रहता हो। तब 
कुछ ऊड़के या लड़कियों उस गाँव या कस्बे से निकछ कर डस बावली के पास जायँ। जाकर उस केकड़े 
को पानी से निकाऊ जमीन पर रख दें । वह केकदा जिधर पैर मोड़े उधर ही उसे थे छद़के या लड़कियाँ 
लकड़ी या पत्थर से पीट और उसके अंग्र-प्रत्यंग को छोग दें। और, तथ वह क्रेकढ़ा'''फिर भी पानी 
में बेठने से छाचार हो जाय । 
अन्‍्ले ! ठीक वैसे ही, जो मेरे अच्छे बड़े पुष्ट अंग थे सभी को भगधान्‌ ने तोड़ विया, मरोद 
दिया, नष्ट कर दिया । भन्‍्ते ! अब्र में भगवान्‌ में दोष निकालने के लिये आने में असमर्थ हो गया । 
तब, पापी मार भगवान्‌ के सम्मुख यह करुणा-पूर्ण गाथा बोला--- 
चर्बी जैसे उजलछले पत्थर को देख 
कौआ झपडा मारा 
यह कुछ कोसल चीज होगी, 
बड़ी स्थादधाली होगी ॥ 
घहाँ कोई स्वाद नहीं पा, 
कौआ उड़ गया ; 
पत्थर पर झपटने वाले कौए जेसा, 
गौतम को छोड़ में भाग जाऊँ ॥ 
तब पापी मार भगवान्‌ के सम्मुख यह करुणापूर्ण गाथा कह धहाँ से हट कर भगषान्‌ के पास 
ही जमीन पर पालऊथी छगा बैठ गया। चुप हो, गूँगा रह, कंधा गिरा, यह जमीन को तिनके से 
खोदने छगा । 


$ ४, मारदुद्दिता सुत्त (४. ३. ५) 
मार कन्याओं की पराजय 
तब, तृष्णा, अरति और रग[ मार की लड़कियाँ जहाँ पापी मर था वहाँ आईं । आकर पापी 


मार को गाया में बोलीं--- 
श्छ 


१०६ |] स॑युत्त-निकाय (४. ३. ५ 


तात ! खिन्न क्यों हैं ? किस पुरुष के विषय में झोक कर रहे हें ? 
हम उसे राग के जाल में, जैसे जंगली हाथी को, 
बच्चा कर ले आयेंगी; घह आप के वच्ष में रहेगा ॥ 
( मार-- ] 
संसार में अहंत्‌ बुद्ध राग से नहीं छाये जा सकते हैं; 
मार के राज्य से जो निकल गये, इसलिये मैं इतना चिल्तित हूँ ॥ 
तब तृष्णां, अरति और रगा मार की लड़कियाँ जहाँ मगवान्‌ थे वहों आईं। आकर भगधान्‌ 
से बोलौं--भ्रमण ! आप के चरणों की सेवा करूँयी ।--किन्तु, भगवान्‌ ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 
वे उपाधि के क्षय हो जाने से अनुत्तर विम्ुक्ति को पा चुके थे । 
तब तृष्णा, अरति, और रगा, मार की लड़कियों ने एक ओर हटकर ऐसी मन्त्रणा की--पुरुषों 
को चाह तरह तरह की होती हैं। तो हम लोग एक एक सौ कुत्ारियों के रूप घर लें । 
ठब'*' मार की लड़कियाँ एक एक सौ कुमारियों के रूप धर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आईं । आकर 
भगवान्‌ से यह बोलीं--ध्रमण | हम आप के चरणं। की सेवा करेंगी । 
उसे भी भगवान्‌ ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि थे उपाधियों के क्षय हो जाने से अजुत्तर चिमुक्ति 
को पा चुके थे । 
तब'*'मार कली छड़कियों ने एक ओर हट कर ऐसी मन्त्रणा की--पुरुषो की चाह' तरह तरह की 
होती है । तो हम लोग एक एक सौ, एक बार प्रसव कर चुकने वाली स्त्रियों के रूप, दो बार प्रसव कर 
झुकने वाली ख्तरियों के रूप, बीच उम्र वाली ख्तरियं। के रूप, चढ़ी उम्र वाली खियों के रूप घर छें। 
“उसे भी भगवान्‌ ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि थे उपाधियों के क्षय हो जाने से अनुत्तर विमुक्ति 
को पा चुके थे । 
तब तृष्णा, अरति, और रगा, मार की लड़कियों ने एक ओर हट कर कहा--हम लोगों के 
पित। ने ठीक ही कहा थाः--- 
संसार में अहंत्‌ जुद्ध राग से नहीं लाये जा सकते हैं; 
सार के राज्य से जो निकल गये, इसलिये में इतना चिन्तित हूँ ॥ 
यदि हम रोग किसी श्रमण या ब्राह्मण के पास इस तरह जातीं, जो घीतराग नहीं हुआ है, त 
उसकी छाती फट जाती, या मुँह से ऊष्ण रुघिर वमन हो जाता, यथा पागल हो जाता, या मतवाला हो 
जाता । जैसे करी घासे सूख और मुझ जाती हैं, बेसे ही वह सूख आर सुर्झा जाता । 
तब, तृष्णा, अरति और रगा, मार की लड़कियाँ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आई' । जाकर पुक 
ओर ख्दी हो गई । 
एक ओर खड़ी हो, तृष्णा, मःर की लड़की, भगवान से गाथा में बोली-- 
बड़ा चिन्तित-सा हो बन में ध्यान करते हो, 
कया सुम्हारा धन नष्ट हो गया है, जिसकी फिक्र कर रहे हो ? 
कया याँव में तुमने कुछ उत्पात किया है, 
कि जिससे लोगों को अपनी सेंट भी नहीँ देते ? 
क्या तुम्हें किसी से भी दोस्ती नहीं होती ? 
[ भगवान-- ] 
परसार्थ की प्राप्ति, हृदय की द्ान्ति, 
लुलाने और बदकाने पाढ़े पदाथों पर विजय पा, 
अकेला ध्यान करते हुए सुख का अनुभव करता हूं, 


४. ३. ५ | ५, मारदुहिता खुत्त [ १०७ 


इसो से लोगों के साथ मिलतां-जुलता नहीं हूँ, 
मुसे किसी से भी दोस्ती नहीं लगती है ॥ 
तथ, अराति, मार की लड़का भगवान्‌ से गाथा में बोली-- 
भिक्षु संसार में कैसे विहार करता है ? 
-पाँच बाढ़ों को पार कर छठे को कैसे पार करता है १ 
केसे ध्यान के अस्यासी को काम संज्षाय॑, 
पकड़ नहीं सकती, बाहर ही बाहर रहती हैं ! 
[ भगवान--- |] 
जिसकी काया शान्त हो गईं है, चित्त चिमुक्त हो गय्रा हैं, 
* जिपे संरकार नहीं, स्मृतिमान्‌, बिना घर का, 
धर्म को जान भवितक ध्यान छगाने वाला, 
न शोध करता है, न बेर घाँथता है, न मन मारता है ॥ 
भिक्षु ऐसे ही संसार में विहार करता है, 
पाँच बादं। को पार कर छठे को पार करता हैं, 
वैसे ध्यान के अभ्यार्सी को काम संज्ञाये, 
पकड़ नहीं सकती, बाहर ही बाहर रहती हैं ॥ 
तब, मार की छडकी ग्गा भी भगवान्‌ से गाथा में बोली-- 
तण्णा को काट गण और संघ बाला जाता है, 
जोर भी बहुत प्राणी जायेंगे, 
” बह अद्नजित बहुत से लोगं। को, 
झत्यु-राज से छूढा कर पार छे जायगा ॥ 
बुद्ध उन्हें ले जाते हैं, 
तथागत (>ुद्ध) अपने सद्धर्म से, 
धर्म से ले जाये जाने वाले, 
जानियों को दाह कसी ! 
तब लृष्णा, अरति और रगा, भार की रड़कियाँ जहाँ पापी मार था बहाँ जा । 
पापी मार ने उन छोगो को आती देखा देखकर बह गाथा में बोल--- 
मूख ! कमल की नाऊ से प्धत को मथना चाहा, 
पहाड़ को नख से खोदना, छोद्दे को दाँत से चबाना, 
चट्टान को शिर से टकराना, पाता का अन्त खोजना, 
था वृक्ष के हँठ को छाती से भिड़ाना चाहा : 
हार सान, गोतम को छोड़ चले आओ ॥ 
चटक मटक से आई, 
तृष्णा, अरति और रगा; 
हवा जैसे रूई के फाहे को (बिखेर दे)- 
बुद्ध ने उन्हें जैसे, बिखेर दिया ॥ 


ततीय वर्ग समाप्त । 





पाँचवाँ परिच्छेद 
५. मिक्षणी-संयुत्त 


8 १, आलविका सुत्त (५. १) 
काम-भोग तीर जैसे हैं 


ऐसा मैंने खुना । 
एक समय भगवान आवस्ती में अताथपिणि इक के जेठवन आराम में विहार करते थे । 
तब आलवबिका मिक्षुणी सुबह में पहन और पात्र चीचर ले श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिये पैठी । 
भिक्षाटन से छौट भोजन करने के उपरान्त एकान्त-सेवन के लिये जहाँ अन्चक वन है वहाँ चली गई । 
तथ पापी सार आलविका भिक्षुणी को उरा, कंपा, और रोये खड़े कर देने, जोर शान्ति को तोड़ 
देने की इच्छा से जहाँ आलघिका भिक्षुणी थी वहाँ आया। आकर आलशिका भिप्ठुणी से गाथा में 
बोला--- 
संसार से छुटकारा नहीं है, एकान्त-सेवन से क्या फायदा ! 
सांसारिक कामों का भोग करो, पीछे कहीं पछताना न पढ़े ॥ 
तब आलवबिका भिक्षुणी के सन में यह हुआ--कौन यह मनुष्प था अमनुष्य गाया में बोऊ 
रहा है ? 
तब आलविका भिक्षुणी के मन में थद हुआ--यह पापी मार मुझे डरा, कंपर और रोंये खड़े 
कर देने, और शास्ति भंग कर देने की हृस्छा से गाथा बोल रहा है । 
तब आलवबिक। भिक्षुणी 'यदद पापी सार है! जान, गाथा में बोली-- 
संसार से जो छुटकारा होता है, प्रज्ञा से मैंने उसे पा लिया है, 
प्रसत्त पुरुषों के मिश्र, पापी ! तुम उस पद को नहीं जानते ॥ 
सांसारिक काम तौर भाछे जैसे हैं, जो स्कन्धों को कूटते रहते हैं, 
जिसे तुम कास-भोग कहते हो उसमें सेरी रुचि नहीं रही ॥ 
सब पापी सार “आलबिका भिक्षुणी ने भुझे पहचान लिया” समझ दुः/खित और खिस हो यहीं 
अम्तर्धान हो गया। 


ड् 


$ २, सोमा सुत्त (५. २) 


खी-भाव'क्या करेगा ! 
आवस्ती में । 
तब, सोमा भिश्ुणी सुबह में पहन और पात्र चीवर के भावस्ती में सिक्षाटन के खिये पैडी । 
सिक्षाटन से लौर, भोजन कर छेने के बाद दिन के घिहार के लिए जहाँ अन्थयन है वहाँ चली 
गई । अस्घवन में पेठ, एक बुक्ष के मीचे दिन के बिहार के लिए बैठ गयी । 
तब, पापी सार लोमा भिकुणी को डरा, कँँपा ओर रोंगटे खड़े कर देने, तथा समाधि से गिरा 
देने के विचार से जहाँ सोमा भिक्षुणी थी वहाँ जाया । आकर सोमा मिक्षुणी से गाथा में बोलाः--- 


ऋषि छोग जिस पद को पाते हैं उसका पाता बढ़ा कठिन है, 
दो अंगुझ मर प्शावाली ख्यियाँ उसे नहों पा सकती हैं ॥ 
तब, सोमा भिश्षुणी के मन सें यह हुआ--कौन यह सलनुष्य था अमनुच्य गाथा में बोल रहा हे ? 
तब, सोमा मिक्षुणी के मन में यह हुआ--पह पापी सार मुतते डरा, कँपा और रोंगटे खबे कर 
देने, तथा समाधि से गिरा देने के विचार से गाथा बोल रहा है । 
तथ, सोमा भिक्षुणी “यह पापी मार है” ज्ञान गाथा में बोली--- 
जब चित्त समाहित हो जाता है, ज्ञान उपस्थित रहता है, 
और धर्म का पूर्णतः साक्षात्कार हो जाता है, तब ख्री-भाव क्‍या करेगा !! 
जिस किसी को ऐसा विचार होता है---मैं ञ्री हूँ, अथवा पुरुष हुँ, 
अथवा कुछ और ही, उसी से मार ऐस! कट्ट सकता है ॥ 
तब, पापी मार “सोम भिक्षुणी ने मुझे पहचान लिया” समझ, दुःखित और खिन्न हो वहीं 
अन्तर्धान हो गया । 


$ ३, किसा गीतमी सुत्त (५. ३ ) 
अज्ञानान्धकार का नाश 


भ्रावस्ती में । 
तब, कछृशा-गोतम्ती भिश्वुणी सुबह में पहन और पात्र चीवर ले ध्रावस्ती में भिक्षाटन के 
लिये पैटी । 
भिक्षाटन से लौट, भोजन कर लेने के बाद दिन के विहवर के लिए जहाँ अन्धयन है यहाँ चछी 
गई । अन्धयन में पैठ, एक वृक्ष के नीचे दिन के विहार के लिये बैठ गई । 
तब, पापी मार'''समाधि से गिर देने के विचार से'*'गाथा में बोला-- 
पुश्न-सत्यु के शोक में पढ़ी जैसे, अक्रेली, रोनी सूरत लिये ; 
बन में अकेली पेठ कर क्‍या किसी पुरुष की खोज में है ? 
तब कृशा-गौतमी भिक्षणी के सन में यह हुआ--'*“पापी सार'*“गाथा बोल रहा है । 
तब कृशा-गोतमी ने “यह पापी मार है” जान गाथा में उत्तर दिया-- 
पुत्र-छत्यु के शोक से मैं ऊपर उठ चुकी हूँ, पुरुष की खोज भी जाती रही, 
न शोक करती हूँ, न रोती हूँ, आडुस ! तुमसे भी अब डर नहीं ॥ 
संसार में स्वाद छेना छूट चुका, अज्ञानाधंकार हटा दिया गया, 
सत्यु की सेना को जीत, आश्रय-रहित हो विहार करती हूँ ॥ 
तब पापी मार “हशा-गौतमी भिश्षुणी ने मुझे पहचान लिया” समझ, दुःखित और खिन्न हो 
वहीं अन्तर्थान हो गया | 


6 ७. विजया सुत्त ( ५. ४ ) 
काम्तन्तृष्णा का नाश 


आयस्ली में । 
तब विजया मिक्षुणी*'[ पूर्वंघत्‌ ] दिन के विहर के छिये बंठ गई । 
सब पापी सार" गाभा में बोढाः--- 

कम उम्र बारी तुम सुन्दरी हो, भर मैं एक नया कुमार हूँ; 


हैई० || संयुत्त-निकाय [५, ६ 


पद्माद्षिक साज से, आओो, हम मोज उडायें ॥ 
दव विजया मिक्षुणी ने “यह पापी सार है” ज्ञान गाथा मैं उसर दिवा:-- 
' छुमावने रूप, शब्द, रस, गन्ध और स्पर्श, 
तुम्हारे ही लिये छोड़ देती हूँ, मार ! झुझे उसकी आवश्यकता नहीं, 
इस गंदगी से भरे शरीर से, प्रभझुर जार नष्ट हो जाने बाछे से, 
मेरा मन दृतता है, घृणा आती है, मेरी काम-तृष्णा मिट गई है। 


जो रूप-लोक या अरूप-लोक का ( देधस्व ) है, 
भौर जो ध्यान की शान्त अवस्थाएँ हैं सभी में मेरा अज्ञानान्ध॒कार गष्टे हो गया है ॥ 


तब पापी सार “विज्ञया सिक्षुणी ने सुझे पहचान लिया” समझ, दुःखित ओर खिन्न हो वहीं 
जन्तर्घान हो गया। 


8 ५, उप्पलवण्णा सुत्त (५. ५ ) 
उत्पलबर्णा की ऋद्धिमता 


धभावस्ती में । 
तब उत्पलबर्णा भिक्षुणी“*'अन्धवन में किसी सुपुष्पित शाल वृक्ष के नीचे खडी हो गई। 


तब पापी मार'''गाथा में बोलाः-- 
भिक्षुणि ! सुपुष्पित शाल वृक्ष के नीचे तुम अकेली खड़ी हो, 
तुम्हारे जैसा सौन्दर्य दूसरा नहों है, जो यहाँ भाई हो, 
नादान ! बदमाझों से तुम्हें डर नहों रूगता ? 
“तब उत्पलबर्णा भिक्षुर्गी ने “यह पापी मार है” जान, गाथा में उत्तर दियाः--- 
चैसे यदि सौ हजार भी बदमाद चले आवें, 
तो मैं नहीं डर सकती, मेरा एक रोआ भी नहीं हिल सकता । 
अक्रेछी रह कर भी मार | तुझ से मुझे भय नहीं ॥ 
अभी में अन्तर्धान हो जा सकती हूँ, 
तुम्हारे पेट में घुस जा सकती हैं, 
आँखों के थीच खड़ी रहने पर भी, 
तुम भुझे नहीं देख सकते ॥ 
चित्त के वशीभृत हो जाने पर ऋद्धियाँ भी रवय॑ प्रात्त हो जाती हैं, 
में सभी बन्धनों से मुक्त हूँ, आवुस ! तुमसे में नहीं डरती ॥ 
तब पापी मार “डत्परूवणों मिक्ठुणी ने मुझे पहचान लिया” समझ दुःखित और खिन्न हो वहीं 
अन्त्घांन हो गया | 
$ ६, चाला सुत्त (५, ६) 
अन्म-प्रदण के दोष 
भश्रावस्ती में । 


तब, चारा भिक्षुणी '** दिन के विहार के लिये बैठ गई । 
तब, पापी मार जहाँ चाला भिश्षुणी थी वहाँ आया। जाकर चाला भिक्षुणी से यद्द बोकछाः--- 


भिश्ुणि ! तुम्हें क्या नहीं रुचता है ? 


५.७] ७ उपचयाला सुत्त [ १११ 


[ मार ] 

आदुस ! मुझे जन्म ग्रहण करना नहीं रुचता है। 

तुम्दे जन्म मरहण करना क्‍यों नहीं रुचता ? 

रे जन्त्र छेकर कामों का भोग करता है । 
तुस्द यह किसने सिखा दिया कि:--े भिश्षुणि ! तुम्हें जन्म-पहण करना सत रुचे ? 
[ चारा भिक्षुणी-- ] 
जन्म लेकर मरना होता हैं, जन्म लेकर दुःख देखता है, 
बाँचा जाना, मारा जाना, कष्ट भ्ुगतना; इसी से जन्म नहों रुचता है ॥ 
बुद्ध ने धर्म का उपदेश दिया, जन्म म्रदण से छूटने को, 
सभी दुःख के प्रहाण के लिये, उन्हो ने मुझे सच्चा सार्य दिखाया ॥ 
जो जीव रूप के फेर में पड़े हैं, जो अरूप के अधिष्ठान में, 
निरोध ( जनिर्माण ) को न जानते हुये, पुनजन्म छेने वाले ॥ 
तब, पार्ष, मार “चाला भिक्षुणी ने मुझे पहचान लिया” समझ दुःखित और खिल्न हो वहीं 

अन्तर्घान हो गया । 


$ ७, उपचाला सुत्त (५. ७ ) 
लोक खुलग-धथक रहा है 


आ्रावस्ती में । 
तब, उपचाला भिक्षुणी*'दिन के विद्वार के लिए बैठ गई । 
तब, पापी मार'''उपचाला भिक्षुणी से यह बोलाः--भिश्लुणि ! तुम कहाँ उत्पन्न होना 
चाहती है ? 
आवुस ! में कहीं भी उन्पन्न होना नहीं चाहती । 
[ मार-- ] 
अयस्तिश, और याम, और तुषित ( नामक देव-लोक के ) देवता, 
निर्माणरति लोक के देवता, वशवर्ती रोक के देवता हैं, 
वहाँ चित्त रगाओ, उसका सुख अनुभव कर सकोगी ॥ 


[ उपचाला भिश्षुणी- ] 
त्यस्रिश, और याम, ओर तुषित लोक के देवता, 
निर्माणरति छोक के देवता, वशवतती लोक के जो देवता : 
ये सभी काम के बन्धन से बंधे हैं, फिर भी मार के वश्म में आते हैं ॥ 
सारा लोक सुरूग रहा है, सारा लोक धघक रहा है, 
सारा छोक लहर रहा है, सारा छोक काँप रहा है ॥ 
जो कम्पित नहीं होता, जो 'चलायमान नहीं है, 
संसारी छोगों की जहाँ पहुँच नहीं है, 
जहाँ मार की भी गति नहीं होती, 
यहाँ मेरा मच लगा है ॥ 
तब, पापी मार “उपचाला भिक्षुणी ने सुझे पहचान किया” समझ दुःखित और खिन्न हो वहीं 
अन्य धान ह्वो गया । 


११९ ] संयुक्त-निकाय (५, ९, 


$ ८, सीसुपचाला सुत्त (५. ८ ) 
बुद्ध शासन में रुचि 
आवस्ती में । 
तब, शीर्षापचाला मिक्षुणी “दिन के विद्ार के लिए बैठ गई । 
सब, पापी सार'*'झौषोपचाऊा सिक्षुणी से यह बोलाः-- 
भिक्षुणि ! तुम्हें कौन सम्प्रदाय रुचता है ९ 
आधुस | झुझे किसी का भी सम्प्रदाय,नहीं रुचता है । 
[ मास लिए शिर मुढ़ा लिया है ! िक्षुणी-सा माऊम हो रही हो, 
कोई सम्प्रदाय तुम्हें नहीं रुचता; क्या भटकती फिरती है ? 
[ शीर्षोपधाला भिक्षुणी-- ) 
( धर्म से ) बाहर रहने वाले सम्प्रदाय के होते हैं, 
आत्म-दृष्टि में जिनकी भ्रद्धा होती है; 
उनके मत मुझे स्वीकार नहीं हैं, 
वे घर्म के जानने वाले नहीं हैं ॥ 
शाक्य-कुल में अवतार लिये हैं, 
बुद्ध, जिनकी बराबरी का कोई पुरुष नहीं, 
सर्व-चिजयी, मार-जित्‌, 
जो कहीं भी पराजित नहीं होते, 
सर्वथा सुक्त, पूर्ण स्वत॒न्त्र, 
परम-ज्ञानी सब कुछ जानते हैं, 
सभी कमों के क्षय को प्राप्त, 
उपाधियों के क्षय हो जाने से विसुक्त; 
वही भगवान मेरे गुरु हैं, 
उन्हीं का शासन मुझे रुचता है ॥ 
तब पापी मार “शी्षांपचाला मिक्ुणी ने मुझे पहचान लिया” समझ दुःखित और खिन्न हो 
श्रहीं भन्तर्थान हो गया। 


$ ९, सेला सुत्त (५. ९) 
म देतु से उत्पस्ति और निरोध 


तब दौला मिक्कुणी'''दिन के चिह्ार के लिये बैठ गई । 
तब पापी मार शैका भिक्षुणी को डरा देने की इच्छा से:* गाथा में बोला:--- 
किसने इस पुतल्ले को खड़ा किया, पुतछे को सिरजने थाका कौन है ? 
कहाँ से थह पुतका पेदा हुआ, कहाँ इस पुतले का निरोध हो जाता है ! 
तथ शेका भिक्षुणी ने “यह पापी सार है” जान गाया में उत्तर दियाः--- 
न तो यह पुतछा स्वयं खड़ा हो गया है, 
न तो इस जंजाऊ को दूसरे किसी ने छगा दिया है, 
हेतु के होने से हो गया है, 
हेतु के रुक आने से रुक जाता (-निरोध हो जाता ) है ॥ 


५. १० ] १०, बजिरा सुक्त [ ११३ 


जैसे किसी बीज को, 

खेत में रोप देने से पौधा उग आता है, 

पृथ्वी का रस, ओर तरी, दोनों को पाकर; 

वैसे ही, & स्कन्ध, घातु और छः आयतमनों के, 
हेतु के होने से दो गया है, 

उस हेतु के रुक जाने से निरोध हो जाता है ॥ 


तब पापी मार “शैला भिक्षुणी ने मुझे पहचान लिया” समझ, दुःखित ओर खिल इोकर चहीं 
अन्तधन हो गया । 


* $ १०, बजिरा सुत्त (५, १० ) 
आत्मा का अन्नाव 
आरावस्ती में । 
तब बच्चा भिक्षुणी सुबह में पहल और पात्र चीवर ले श्रावस्ती में मिक्षाटन के लिये पैठी । 
भिक्षादन से छौट, भोजन कर चुकने के बाद जहाँ अन्छावन है, वहाँ बिन के विहार के लिये 
चली गई । अन्घवन में पैठ, एक बृक्ष के नीचे दिन के घिहार के लिये बैठ गईं। 
तब पाषी मार बच्चा भिक्षुणी को डरा, कँपा ओर रोगटे खड़े कर देने, तथा समाधि से गिरा देने 
की इच्छा से जहाँ बच्ा भिक्षुणी थी धहाँ आया । आकर वज्धा भिक्षुणी से गाथा में बोला:--- 
किसने इस प्राणी को बनाया हैं, आणी का बनाने वाला कहाँ है ? 
कहाँ से प्रार्णा पैदा हो जाता है, कहाँ प्राणी का निरोध हो जाता है ? 
तथ वज्जा भिक्लुणी के मन में यह हुआ--कौन यह मलुप्य या अमनुष्य गाथा में बोल रहा है ? 
तब चज्चा भिक्षुणी के मन में यह हुआ--यह पापी सार मुझे डरा, कंपा और रोंगटे खड्टे कर देने, 
सथा समाधि से गिरा देने की इच्छा से गाथा में बोल रहा है । 
तब बच्चा भिक्षुणी ने “यह पापी मार है” जान, गाथा में उत्तर दिय्रा;--- 
“प्राणी” क्‍या बोल रहे हो, 
मार ! तुम मिथ्या आत्म-दृक्कि में पड़े हो, 
यह तो केवल संस्कारों का पुञ्ञ भर हे, 
“प्राणी” ५ यथाय॑ में कोई नहीं हैं ॥ 
जेसे अवश्नयवों को मिला देने से, 
“शथ” ऐसा शब्द जाना जाता हैं, 
बैसे ही, ( पाँच ) स्कन्धो के मिलने से, 
कोई 'प्राणी! समझ लिया जाता है ॥ 
दुःख ही उत्पन्न होता है, 
दुःख ही रहता है, ओर चला जाता है, 
दुःख को छोड और कुछ नहीं पैदा होता है, 
दुःख को छोड़ और किसौ का निरोध भी महीं होता है ॥ 
लब पापी मार “सज़ा मिझ्कुणी ने मुझे पहचान लिया” समझ वहीं अन्तर्घान हो गया। 


भिश्षुणी-संयुत्त समाप्त 





# पॉच--रूप, बेदना; संशा, सल्कार, और विज्ञान | ' आत्मा | 
श्र 





छठा परिच्छेद 
८६. ब्रह्म-संयुत्त 
पहला भाग 
प्रथम वर्ग 
8 १, आयाचन सुत्त (६. १. १) 


ऐसा मैंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ उरुबेला में अभी तुरत ही बुद्धत्व लाभ कर नेरख़रा नदी के तीर पर अज्ञ- 
पाल निम्मोध के नीचे विहार करते थे । 

तब पएकान्त में ध्यान करते भगवान्‌ के मन में यह वित# उठा--“मैंने गम्भीर, दुर्दशन, दुर- 
शेय, शांत, उत्तम, तक से अग्राप्य, निपुण, तथा पण्डितों द्वारा जानने योग्य, इस धर्म को पा छिया। 
यह जनता काम-तृष्णा में रमण करने बाली, काम-रत, काम में प्रसन्न है । काम में रमण करने बाली 
इस जनता के छिये यह जो कार्य-कारण रूपी प्रतीत्य समुत्पाद है धह्द दुर्देशंनीय है । और यह भी दुददेश- 
नीय है जो कि यह सभी संध्कारों का शमन, सभी उपाधियों से मुक्ति, तृष्णा-क्षत, घिराग, निरोध 
(>दुःख-निरोध ) बाला निर्वाण । यदि मैं धर्मोपदेश भी करूँ और दूसरे उसकोन समझ पाव॑, तो 
मेरे छिये यह तरददुद ओर तकलीफ ही होगी ।”” 

उसी समय भगवान्र्‌ को पहले कभी न सुनी यह अद्भुत गाथायें सूझ्ष पढीं--- 

“यह धर्म पाया कष्ट से, इसका न युक्त अ्रकाशना । 
नहि राग-द्वेष-प्ररतिप्त को है सुकर इसका जानना ॥ 
गंभीर उल्टी-घारयुक्त दुदंइर्य सूक्ष्म प्रवीण का । 
तम-पूंज-छाद्ति रागरत द्वारा न संभव देखना ॥” 

भगवान्‌ के ऐसा समझने के कारण, उनका चित्त धम्म प्रचार की भोर न झुककर अस्प-उन्‍्सुकता 
की ओर झुक गया । तथ सहस्पति-बह्मा ने भगवान्‌ के चित्त की बात को जानकर ख्याल किया--- 
“छोक नाश हो जायगा रे ! जब तथागत अहंतू सम्यक्‌ संबुद्ध का चित्त ध्म-प्रचार की ओर न झुक, 
अह्प-उत्सुकता ( ल्‍उवासीनता ) की ओर झुक जाये ।” 

( ऐसा ख्याल कर ) सहस्पति-म्रह्मा, जेसे बरूवान्‌ पुरुष (बिना परिश्रम ) फैली बाँह को 
समेट छे और समेटी बाँह को फैला दे, ऐसे ही ब्रह्मोक से अस्तर्धान हो भगषान्‌ के सामने प्रगट हुआ । 
फिर सहम्पति-अ्रह्मा ने उपरना (न्चहर ) एक कन्घे पर करके, दाहिने जाबु को एथ्वी पर रख, जिधर 
भगवान्‌ थे उधर हाथ जोड़, भगवान्‌ से कहा--“भल्ते ! भगवान्‌ धर्मोपदेश कर | सुगत ! घर्मोपदेश 
करें । अल्प सरू वाले भी प्राणी हैं; धर्म न सुनने से धष्ट नष्ट हो जायेंगे। उपदेश करें, धर्म को सुनने 
वाले भी होवेंगे। सदम्पति-प्रह्मा ने यह कहा, ओर यह क्टकर यह भी कहाः-- 

मगध में मलिन चित्तवालों से चिन्तित, 


पहले अश्ुद्ध घमम पेदा हुआ । 


द १, २ ] २. शारणजल खुस [ ११७५ 


( अब ) अदूत का द्वार खुका गया; 
विमर ( घुरुष ) से जाने गये इस धर्म को सुनें ॥ 
जैसे शैल पंत के शिखर पर खड़ा ( पुरुष ), 
चारों ओर जनता को देखे । 
उसी तरह, हे सुमेथ ! हे सघंत्र नेत्र धाले ! 
घर्म-रूपी महरू पर चढ़ सब जनता को देखो ॥ 
है शोक २द्धित ! शोकाकुछ जन्मजरा से पीड़ित जनता को देखो, 
उठो पीर ! है संग्रामजित्‌ ! हे सा्थवाह ! उऋण-कऋण ! 
जग में घिचरो, धमं-प्रचार करो, 
भगवन्‌ ! जानने वाले भी मिलेंगे ॥ 
तब भगवान्‌ ने ब्रह्मा के अभिप्राय को जानकर, और प्राणियों पर दया करके, बुद्ध-मेत्र से छोक 

का अवलोकन किया । जुदू-नेश्न से लोक को देखते हुये भगवान्‌ ने जीवों को देखा, उनमें कितने ही अल्प- 
मल, वीक्षण-बुद्धि, सुन्दर स्वभाव, झीघ्र समझने योग्य प्राणियों को भी देखा । उनमें कोई कोई परझोक 
और पाप से भय करते, विदर रहे थे । जेसे उन्‍्पलिनी, पक्षिनी या पुंडरीकिनी में से कितने ही उत्पल, 
पद्म या पुंड्रीक उद॒क में पैदा हुये, उदक में बढ़े, उदक से बाहर न निऊुल ( उद॒क के ) भीतर ही हूबे 
पोषित होते है । कोई कोई उत्पछ (>नीलकमल ), पद्म (रककमल ), या पुंडरीक (-इवेतकमऊ ) 
डउद॒क में उत्पन्न, उदक में बढ़े ( भी ) उद॒क के बराबर ही खड़े होते हैं। कोई कोई उत्पलू*''डद॒क से 
बहुत ऊपर निकछ कर, उदक से अलिप्त ( हो ) खड़े होते हैं। इसी तरह भगवान्‌ ने बुद्ध-चछ्ठु से लोक 
को देखा---अश्पमल, तीदण-बुद्धि, सुस्वभाव, सुवोध्य प्राणियों को देखा जो परलोक तथा पाप से भय 
खाते बिहार कर रहे थे । देख कर सहम्पति ब्रह्मा से गाथा में कहा-- 

उनके लियग्रे अमृत का द्वार खुल गया, 

जो कानवाले हैं, वे ( उसे सुनने के लिए ) श्रद्धा छोड, 

है बह्मा | पीडा का ख्याल कर, 

मैंने मनुष्यों में निषुण, उत्तम, धर्म को नहीं कहा ॥ 


ध् 


तब अद्या-सहम्पति-- भगवान्‌ ने धर्मापदेश के लिये मेरी बात मान ली”---यह जान भगवान्‌ 
को अभिवादन और प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्धान हो गया। 


$ २. गारव सुत्त (६. ९. २) 


ऐसा मैंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ अभी तुरत ही बुद्धृत्व लाभ कर उसरुबेला में नेरइजरा नदी के तीर पर 
अज़पाल निग्रोध के नीचे विहार करते थे । 

तब एकान्त में ध्यान करते भगवान्‌ के चित्त में ऐसा वितर्क उठा--बिना किसी को ज्येष्ठ माने 
और उसके प्रति गौरव रखते विहार करना दुःखद है । मैं किस श्रमण या बआ्ाह्मण को ज्येष्ट मान, उसका 
सत्कार भौर गौरव करते विहार करूँ ? 

तब भगवान्‌ के मन में यह हुआ--अपरिपूर्ण शील की पूर्ति के लिये ही किसी दूसरे श्रमण या 
आह्ण को ज्येष्ट मान उसका सत्कार और गौरव करते विहार करना चाहिये। किन्तु, मैं--देवताओं के 
साथ, मार के साथ, ब्र्ञा के साथ, इस सम्पूर्ण लोक में; तथा भ्रमण ब्राह्मण देव और मनुच्यवाली 


(, भ्रद्धा छोड़े 5 कान देचश्रद्धापूर्वक सुनें | 


श्श६ ] संयुत्त-निकाय [६. १. ३ 


इस भ्रजा में---भपने जैसा किसी दूसरे श्रमण या ब्राह्मण को शीरूसम्पन्ष नहीं देखता हैँ, जिसे अपना 
ज्येष्ठ मान उसे सत्कार ओर गौरव करूँ। 
अपरिपूर्ण समाधि की पूर्ति के लिये ही किसी दूसरे श्रमण था ब्राह्मण को ज्येष्ठ मान उसका 
सरकार और गौरव करते विहार करना चाहिये ।"*'। 
अपरिपूर्ण प्रज्ञा की पूर्ति के लिये ही '*। 
अपरिपूर्ण विम्ुक्ति की पूर्ति के छिये ही'*'। 
अपरिवृर्ण विम्क्तिशञान-दर्शन के लिये ही किसी दूसरे श्रमण था आह्मण को ज्येष्ट मानकर उसका 
सत्कार और गौरव करते विहार करना चाहिये । किन्तु, मैं“ अपने जैसा किसी दूसरे श्रमण या आह्ांण 
को पिमुक्ति-शान-दर्शन से सम्पन्न नहीं देखता हूँ, जिसे अपना ज्येष्ट मान उसे सत्कार और गौरव करूँ । 
तो, अच्छा हो कि में अपने संबुद्ध धर्म को ही ज्येष्ट मान उसे सत्कार और गौरव करते 
बिहार करू । 
तक, सहम्पति ब्रह्मा भगवान्‌ के वितर्क को अपने चित्त से जान, जेसे--बलवान्‌ पुरुष समेटी 
बाँद को पसार दे और पसारी बॉँह को समेट ले वेसे ही--ब्रह्म.लोक में अन्तर्धान हो भगषान्‌ के 
सामने प्रगट हुआ । 
तब, सहम्प/त ब्रह्मा उपरनी को पुक कन्‍्धे पर सस्भाल, भगवान्‌ की ओर हाथ जोड़कर 
यह बोल[--- 
भगवनू ! ऐसी ही बात है। भगधन्‌ ! ऐसी ही बात है । भन्‍्ते ! पूर्व युग के जो 3.हँतू सम्बक्‌ 
सम्बुद्ध हो गये हैं, वे भगवान्‌ भा धर्म को ही ज्येष्ट मान उसे सत्कार और गौरव करते विहार किया 
करते थे। भन्‍्ते ! भविष्य काल में जो शहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध है)गे, वे भगवान्‌ भी धर्म को ही । इस 
समय, भहंत, सम्यक्‌ रूम्बुद्ध भगवान्‌ भी धर्म को ही ज्येन्‍्ठ मान उसे सन्‍्कार और गौरव करते 
बिहार करें । 
सहमपति बह्मा ने यह कहा | यह कहकर फिर थरह भी कहा;-- 
भूतकाल में सम्बुद्ध जो हो गये, अनागत में जो ध्रुद्ध होंगे, 
और जो अभी सम्बद्ध हैं, बहुते। के शोक नसानेवाले । 
सभी धर्म के प्रति गौरव-शील हो, विहार करते थे और करते हैं, 
वैसे ही विहार करेंगे भी, बुद्धों की यही चाल है । 
इसलिये, परमार्थ की कामना करनेवाले, 
और महत्व की आकांक्षा रखनेघाले को, 
सदूर्म का गौरव करना चाहिये, 


बुद्धां के उपदेश को स्मरण करते हुये ॥ + 
$ ३, ब्रक्षदेव सुत्त (६. १. ३ ) 
आहत ब्रह्मा को नहीं मिलती 
ऐसा मैंने सुना । 


एक समय भगषान अभ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन भाराम में विहार करते थे । 

उस समय, किसी ब्राह्मणी का ब्रह्मदेव नामक एक पुत्र भगवान के पास घर से बेघर हो 
प्रश्नजित हो गया था । 

तब, आयुष्मान्‌ ब्रह्मदेव ने अकेला, एकान्त में, अप्रसत्त, आतापी ( >कलेशों को तपानेषाछा ), 
भर प्रहितात्म हो बिहार करते ब्रद्मचर्य के उस भनुत्तर परम-फल को देखते ही देखते स्थ्ं जान और 


६. हैं. ३ ] ३. ब्रह्मदेथ छुस [ १९७ 


साक्षात्‌ कर छिया जिसके लिये कुलपुत्र सम्यक्‌ घर से बेघर हो प्रधजित हो जाते हैं। “जाति क्षीण हो 
गई, ब्रह्मचर्य-बास सफल हो गधा, जो करना था सो कर लिया गया, अब बाद के छिये कछ नहीं रहा” 
जान छिया । आयुष्मान ब्रह्मदेव अहंतों में एक हुये । ह 
तब, भयुष्सान्‌ बरहादेव सुबह में पहन और पात्रचीघर ले भावस्ती में मिक्षारन 
भावस्ती में बिना कोई घर छोड़े मिक्षाटन करते जहाँ अपनी माता का घर था वहाँ पहुचे प ५४४७ 
उस समय, आयुष्मान्‌ ब्रह्मदेव की माता ब्ाहणी प्रतिदिन अक्मा को आहुति दे रही थी । 
तब, सहस्पति ब्रह्मा के मन में यह हुआ--यह आयुष्मान्‌ ब्रह्मदेव की माता ब्राह्मणी प्रतिदिन 
ब्रह्मा को भाहुति दे रही है। तो, मैं चूूकर उसे संबेग उत्पन्न कर दूँ। 
तब, सहस्पति अक्ञा--जैसे कोई बलवान्‌ पुरुष समेटी बॉह को पसार दे और पसारी बाँद को 
समेट छे पेसे ही--अ्रह्मलोक में अन्तर्घान हो आयुष्मान्‌ ब्रह्मदेय की मात! के घर के सामने प्रगट हुआ । 
तब, सहम्प[ते बद्या आकाश में खह्ा हो, आयुष्मान्‌ ब्रह्मदेध की साता ब्राह्मणी से गायाओं 
में बोला-- 
है ब्राह्मणि | यहाँ से बद्ालोक दूर है, 
जिसके लिये प्रतिदिन आहुति दे रही हो, 
है ब्राह्मणि ! ब्रह्मा का तो यह भोजन भी नहीं है, 
ब्रह्म-सार्ग को बिना जाने क्‍यों भटक रही है ॥ 
है ब्राह्मण ! यह तुम्हारा (पुत्र) ब्रह्मदेव, 
उपाधियों से मुक्त, देवताओं से भी बढ़ा-चढ़ा, 
अपनापन छुटा, भिक्षु, जो किसी दूसरे को नहीं पोसता, 
तुम्हारे घर भिक्षा के छिये भाया है ॥ 
सत्कार के योग्य, दुःख-मुक्त, भावितात्मा, 
मनुष्य और देवताओं का पूजा-पाश्र, 
पापों को हटा, संसार से जो छिप्त नही होता, 
शान्त हो भिक्षाटन कर रहा है ॥ 
न उसके कुछ पीछे है, और न कुछ भागे, 
शान्त, बुझा हुआ, उत्पात-रहित, इच्छा-रहित, 
* शगी और वीतराग सभी के प्रति जिसने दण्ड त्याग दिया है, 
वही तुम्हारी आहुति अग्न-पिण्ड को भोग लगावे ॥ 
क्लेश-रहित&, जिसका चित्त ठंढा हो गया दे, 
दान्त नाग जैसा स्थिरता से चलनेवाला, 
भिश्ष, सुशील, सुविमुक्त चित्त, 
वह्दी तुम्हारी आहुति अग्न-पिण्ड को भोग लगावे ॥ 
उसी के प्रति अटल श्रद्धा से, 
दक्षिणा-पात्र के प्रति दक्षिणा का दान कर, 
भविष्य में सुख देनेवाला पुण्य कर, 
हे ब्राह्षणि ! घारा पार किये मुनि को देखकर ॥ 
4 म्< 2 


. विसेनिभूतो--छ्लेश की सेना से विगत--अद्धकथा | 
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उसी के प्रति जरल श्रद्धा से, 
ब्राह्मणी ने दक्षिणा-पात्र के प्रति दक्षिणा का दान किया । 
भविष्य में सुख देनेवाला पुण्य किया, 

. भवसागर पार किये मुनि.को देखकर ! 


$ ४, बकन्रक्ष सुत्त (६. १. ४ ) 
बक ब्रह्मा का मान-मदेन 


ऐसा मैंने सुना । 
एक समय, भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में विद्ार करते थे । 
डस समय थक ब्रह्मा को ऐसी पाप-दृष्टि उस्पन्न हुई धी--यह नित्य है, यह ध्रुव है, यह शाश्वत 
है, थह अखण्ड है, यह दूटनेवाला नहीं है, यही (>श्रद्मलोक में बना रहता) न पैदा होता है, न पुराना 
होता है, न समाप्त होता है, न यहाँ से मरकर कटद्दीं दूसरी जगह जन्म ग्रहण करता है, और इससे 
बढ़कर दूसरी मुक्ति भी नहीं है । 
तब, भगवान्‌ बक ब्रह्मा के मन की बात को अपने चित्त से जान,--जैसे कोई बलवान पुरुष 
समेटी बाह को पसार दे और पसारी बाँह को समेट ले वैसे ही--जेतवन में अन्तर्धान हो उस ग्रह्मलोक 
में प्रगट हुये । 
यक ब्रह्मा ने भगवाज्‌ को दूर से ही आते देखा | देखकर भगवान्‌ को यह कहा---- 
सारिष ! पधारें । सारिपष ! आपका स्वागत हो। मारिष ! चिरकाल पर यहाँ पधारने की कृपा 
की है । मारिष ! यह निश्य है" और इससे बढ़कर दूसरी सुक्ति भी नही है । 
उसके ऐसा कहने पर भगवान्‌ ने बक ब्रह्मा को यह कहा--- 
शोक है, यक्र ब्रह्मा भविद्या में पढ़ गये हैं। शोक है, बक ब्रह्मा अविद्या में पड गये हैं। वे 
अनित्य रहते हुये भी उसे निव्य कह रहे हैं; अभ्ुव रहते हुये भी उसे श्रव कह रहे हैं; अश्ञाइवत रहते 
हुये भी उसे शाइवत कह रहे हैं; खण्डवाला होते हुये भी उसे अखण्ड कह रहे हैं; हृटनेवाला होने हुये 
भी डसे नहीं टूटनेवाला कह रहे हैं; जहाँ पेदा! होता हैं*'उसे कह्द रहे हैं वहाँ पेदा नहीं होता***। इससे 
बढ़कर भी शाल्त भुक्ति (निर्वाण) के होते हुये कह रहे हैं कि इससे बढ़कर दूसरी मुक्ति नहीं है । 
है गौतम ! हम बहत्तर (अह्या) अपने पुण्य-कर्म से, 
बड़े अधिकारवाले जातिजरा से छूटे हैं, 
अह्ालोक में उत्पन्न होना ही दुःखों से अन्तिस मुक्ति है, 
हमें ही छोग (ईश्वर, करता, निर्माता आदि नामों से#) पुकारते हैं । ५ 


(भगवान- ] 
है बक ! इसकी आयु भी थोड़ी ही है, रूम्बी नहीं, 
जिस आयु को तुम रूम्बी समझ रहे हो । 
सेकड़ों, हजारों और करोड़ों वर्ष की, 
हे बक्मा ! तुम्दारी जायु को मैं जानता हूँ ॥ 
मैं भनन्‍तदर्शी भगवान्‌ हूँ, 
जाति, जरा और शोक से में ऊपर उठ गया हूँ। 





के अद्ठकथा । 


६१.५ ) ५. अपराधिट्टि सुत्त 


(बिक अह्या--] 
मेरा पहला शीछ भोर घत क्‍या था ९ 
आप कह कि में जान ॥ 

[भगवान--] 
जो तुमने बहुत मनुष्यों को प/नी पिछाया था, 
जो धाम में रौदाये प्यासे थे, 
यही पहले का तुम्हारा शीरू-अत था; 
सोकर जागे के ऐसा मुझे याद है ॥ 
जो गंगा के किनारे धार में पडकर, 
बद्दे जाते पुरुष को तुमने बचा दिया था, 
यही पहले का तु+ह्दारा शीरू-मप्रत था; 
सोकर जागे के ऐसा मुझे याद है ॥ 
गंगा की धार में ले जायी जाती नाव को, 
मनुष्य की लालच से बढ़े सपं-राज के द्वारा, 
बड़ा बल लगाकर छुडा दिया था, 
यहां पहले का तुम्दारा शील-प्रव था, 
सोकर जागे के ऐसा मुझे याद है ॥ 
मैं कप्प नाम का तुम्हारा शिष्य था, 
उसे बढ़ा बुद्धिमान समझा, 
यही पहले का तुम्हारा छील-ब्रत था, 
सोकर जागे के ऐसा मुझे याद है ॥ 

बिक ब्रह्मा--] 
अरे ! आप मेरी इस आयु को जानते हैं, 
चेसे ही बुद्ध अन्य बातों को भी जानते हैं, 
सो यह आप का देदीप्यमान तेज, 
ब्रह्मलोक को प्रकाश से भर दे रहा है ॥ 


8 ५, अपरादिट्टि सुत्त (६. १. ५ ) 
ब्रह्मा की बुरी दृष्टि का नाश 
आवस्ती में । 


[ ११९६ 


उस समय किसी ब्रह्मा को ऐसी पाप-दृष्टि उश्पन्न हो गई थी--कोई ऐसा भ्रमण या ब्राह्मण नहीं 


है नो यहाँ भा सके । 
तथघ, भगवान्‌'*'[ पूव॑वत्‌ ] उस अह्वाछोक में प्रगट डुये । 


तब भगवान्‌ उस बअद्या के ऊपर आकाश में बलती आग जेसे पालथी कंगाकर बैठ गये । 
तब, आयुष्मान्‌ महामौह॒ल्यायन के मन में यह हुआ--भगवान्‌ इस समय्र कहाँ विहार 


करते हैं ? 


तब आयुष्मान्‌ मद्दा मौद्धल्यायन ने अपने अछोकिक विछुद विव्य-चक्षु से भगवान्‌ को उस बहा 
के ऊपर आकाश में बछती आग जैसे पाऊथी छगाकर बैठे देखा। देखकर, ...जेतवन में अन्तर्धान हो 


बरद्मालोक में प्रगट हुये । 
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तब आयुष्मान्‌ सहासौहल्यायन उस ग्रह्मा के ऊपर जाकाश में बलती आग जैसे पारूथी छगा कर 
चूरब की ओर भगवान्‌ से कुछ नीचे बैठ गये । 


तब आयुध्मान्‌ मद्दाकाइयप के सन में यह हुआ--भगवान्‌ हुस समय कहाँ बिद्ार करते हैं ! 
[ पूबंवत्‌ ] ..तब आधुष्मान्‌ महाकाश्यप...दक्खिन की ओर भगवान्‌ से कुछ नीचे बैठ गये । 
«न पत्रंवत ] तब, आयुप्मान महाकप्पिन, . .पच्छिस की ओर भगवान्‌ से कुछ नीचे बैठ गये । 
“सब, जयुपष्मान्‌ अनशुरुद्ध' ' 'उत्तर की ओर भगधान्‌ से कुछ नीचे बैठ गये । 
तब, आयुष्मान्‌ मदहामोहल्यायन उस ब्रह्मा से गाया में बोले:--- 
आयुस ! आज भी तुम्हारी वही घारणा है, 
जो झूठी घारणा पहले थी ? 
देख रहे हो, सबसे बढ़े-चढ़े 
दिव्य छोक में इस महातेज को 
[ ब्रह्मा- ) 
म/रिष ! आज मेरी वह धारणा नहीं है जो पहले थी, 
देख रहा हूँ सबसे बढ़े-चढ़े दिव्य छोक में इस महातेज को । 
भला आज में यह कैसे कह सकता हूँ , 
कि मैं नित्य आर शाश्वत हूँ ॥ 
तब, भगवाज्‌ उस ब्रह्मा को संचेग दिला'*'अह्ालोक में अन्तर्धान हो जेतवन में प्रगट हुये । 
तब, उस जहा ने अपने एक साथी को आसन्त्रित किया--सुनो मारिष ! जहाँ आयुप्मान्‌ 
महामौद॒ल्यायन हैं वहाँ जाओ । जाकर, आयुप्मान्‌ महामोद्ृृल्यायन से यह कट्टो--मारिष मौद्गल्यायन ! 
क्या भगवान्‌ के दूसरे भी श्राघक्र ऐसे ही ऋद्धिमान्‌ और प्रतापो हैं जैसे आप मौदहल्यायन, काइयप, 
कप्पिन, अनुरुद्ध ? हि 
“मारिष ! बहुत अच्छा” कह, वह साथी उस ब्रह्मा को उत्तर दे, जहाँ आायुष्मान्‌ महामाद्ल्या- 
यन थे वहाँ गया । जाकर, सहासोंद्वल्याय से बोहझा--मारिष मोद्ुल्यायन ! क्या भगवान्‌ के दूसरे भी 
आवक ऐसे ही ऋद्धिमान्‌ और श्रतापी हैं जैसे आप मौंद्रल्यायन, काश्यप, कप्पिन या अनुरुद्ध ? 
तब, आयुष्मान्‌ महामीह्ृल्यायन ने उसे गाथा में उत्तर दिया -- 
तीन विद्याओं को जाननेबाले, ऋद्धि-प्राप्त 
चित्त की बातें जाननेवाले, 
आश्रव-क्षीण, भर अद्ँत्‌ 
बुद्ध के पहुत श्रावक हैं ॥ २ 
तथ, वह आयुप्मान्‌ महामोद्ल्यायन के कह्दे का अभिनन्दन और अनुमोदन कर जहाँ वह 
महा-प्रह्मा था वहाँ गया | जाकर उस श्रह्म से ब्ोछाः--- 


आयुष्मान्‌ महामोहब्यायन ने कहा कि-- 
तीन चिद्याओं को ज्ञाननेवाले, ऋद्धि-आप्त, 
चित्त को बातें जाननेवाले, 
आश्रव-क्षीण, और अ्डत्‌ 
घुद्ध के बहुत भावक हैं ॥ 
उसने यह कह्दा | सन्तुष्ट होकर अह्मा ने उसके कद्दे का अभिनन्‍्दन किया । 


६१.६] ६. पमाद खुफ [ शर१ 


$ ६, पमाद सुत्त (६. १. ६) 
ब्रह्मा को संविन्न करना 
भावस्ती में । 
उस समय भयवान्‌ दिन के बिहार के लिये ध्यान लगाये बैठे थे । 
तब, सुब्रह्मा और शुद्धायास नाम के दो प्रत्येक ब्रह्म जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ भआाये। आकर एक- 
एक कियाड़ से लग खड़े हो गये । 
तब, खुब्बह्मा अत्येक ब्रह्मा ने शुद्धावास प्रत्येक ब्रह्मा को यह कहा--मारिष ! भगवान्‌ से 
सत्संग करने का यह समय नहीं है; भगवान्‌ दिन के विद्दार के लिये ध्यानस्थ दें | हाँ, फलाना ब्रह्मलोक 
बर्डा उन्नतिशीरू और गुलजार है । किंतु वहाँ का अ्मा प्रमाद-पूर्ण हो विहार करता है। आओ मारिप ! 
जहाँ वद अद्यलोक है वहाँ चलें । चलकर उस व्रह्मा को संवेग दिलावे । 
“मारिष ! बहुत अच्छा” कह, शुद्धावास प्रत्येक ब्रह्मा ने सुप्रह्मा प्रत्येक बह्मा को उत्तर दिया । 
तब, वे'''भगवान्‌ के सामने अन्तर्धान हो उस छोक में प्रगट हुये । 
उस त्ह्मा ने उन ब्रह्माओं को दूर ही से आते देखा। देख, उन श्रह्माआं को यह कडाः--हे 
मारिषों ! आप कहाँ से पार रहे हैं ? 
मारिप ! हम लछोग उन अहंत्‌ सम्यक्‌ सस्युद्ध भगवान्‌ के पास से आ रहे हैं। मारिष ! आप भी 
उन “भगवान्‌ की सेवा को चलेंगे ? 
ऐसा कहने पर, वह ब्रह्मा उस भ्रस्ताव का अनादर करते हुये, अपने को हजार गुना बडा रूप 
बना सुच्नह्मा प्रत्येक ब्रक्षा से बोलाः--मारिष ! मेरी ऋद्धि के इस प्रताप को देखते हं ! 
हाँ मारिष ! आप की ऋद्धि के इस प्रताप को देखता हूँ। 
मारिष ! में ऐसा ऋद्धिमान्‌ और प्रतापी होते हुये भी किसी दूसरे श्रमण था बआह्यण की सेवा 
को क्यों चलूँ? 
तब, सुमरह्मा प्रत्येक अहम अपने को दो हजार गुना बढ़ा रूप बना उस ब्रह्मा से बोछाः--मारिष ! 
मेरी ऋद्धि के इस प्रताप को देखते है ? 
हाँ सारिष ! आपकी ऋद्धि के इस प्रताप को देखता हूँ । 
मारिष ! हम और आप से भगवान्‌ ऋद्धि तथा प्रताप में बहुत बढ़े-चऱें हैं। मारिप ! आप उन 
अईत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध भगवान्‌ की सेवा को चड़ेंगे ? 
तब, डस बह्या ने खुग्नह्मा प्रत्येक ब्रह्मा को गाथा में कहा:-- 
तीन (सौ) गरुद, चार (लो) हंस, 
ओर पाँच सौ बाधिन से युक्त मुझ ध्यानी का, 
हे ब्रह्मा ! यह विमान जलते के समान, 
उत्तर विशा में चमक रहा है ॥ 
[सुब्बह्मा--] 
आपका विमान कैसा भी क्यों न जले, 
उत्तर दिशा में चमकते हुसे । 
रूप के सदैव विनश्वर स्वभाव को देख, 
उस कारण से पण्डित रूप में रमण नहीं करता | 
तब, सुब्रह्मा प्रत्येक जह्मा और शरुद्धावास प्रत्येक अह्मा उस ब्रह्मा को संबेग दिका कहीं 
अस्तर्धान हो गये । 
बह बहा दूसरे समय से उन जहंत्‌ सम्पक्‌ सम्बुद्ध भगवान्‌ की सेवा को गया। 
श्द 
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$ ७, फोकालिक सुत्त ( ६. ९. ७) 
कोकालिक के सम्बन्ध में 


भ्रावस्ती में । 
उप्त समय, भगवान्‌ दिन के घिहार के लिये ध्यानम्थ बे थे । 
तब, सुब्रह्मा और शुद्धावास नाम के दो प्रत्येक अह्या जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये। आकर, 
शुक-पुक कियाड़ से छग खड़े हो गये। 
तब, सुत्रह्मा प्रत्येक बरद्या कोकालिक भिक्ष को उद्देश्य करके भगवान्‌ के सम्मुख थरद्द 
गाथा धोला:--- 
जिसका थाह नहीं है उसका भला, कौन पण्डितजन थाह छगाने की इच्छा करेगा। 
जिसका पार नहीं है उसका पार छगाने की कोशिश करनेवाले को, 
मैं मूढ़ भौर प्थक्‌ जन समझता हूँ ॥ 
$ ८, तिस्सक सुत्त (६. १. ८ ) 
तिस्सक के सम्बन्ध में 
भ्रावस्ती में । 
उस समय, भगवान्‌ दिन के विहार के लिये ध्यानस्थ बैठे थे । 
तब, सुब्रह्मा और शुद्धावास '* एक-एक किवाड़ से लग खड़े हो गये । 
तब, सुमझा प्रत्येक बह्मा कतमोरक-तिरसक भिकछ्ठु के विषय में भगवान्‌ के सम्मुख यह 
गाथा बोला+--- 
जिसका थाह नहीं है भछा, कौन चुडिमान्‌ उसका थाह लागाना चाहेगा ? 
जिसका पार नहीं है उसका पर लगाने की कोशिश करनेवाले को, 
मैं मू़ और प्रशा-विहीन समझता हूँ ॥ 


$ ९, तुदुन्नक्ष सुतत (६. १. ९ ) 


कोफालिक को समझाना 


आधस्ती में । 
तब, तुद॒ प्रत्येक ब्रह्मा रात बीवने पर अपनी चमक से सारे ज़ेतवन को चमकाते हुये जहाँ 
कोकफालिक मिक्षु था वहाँ आाया। आकर आकाश में खड़ा हो कोकालिक मिक्षु से बोला--हे कोका- 
लिक ! सारिपुत्र और मौदूगर्पघायन के प्रति चित्त में श्रद्धा लाओ। सारिपुत्र और मौदूल्यायन बढ़े 
अच्छे भिक्षु हैं । 
आधुस ! तुम कौन हो ? ' 
में तुदु भप्येक बह्मा हूँ। 
जाबुस ! क्या भगवान्‌ ने तुमको अनाग/मी होना नहों बताया था ! तब, यहाँ कैसे आये ! देखो, 
तुम्हारा यह कितना अपराध है ? 
पुरुष के जम्म्र के साथ ही साथ, उसके मुँह में एक कुटार पेदा होता है । 
उससे अपने ही को काटा करता है, मूर्ख बुरी बातें बोलते हुये ॥ 
जो निन्द॒नीय की प्रशंसा ऋरता है, 


६. १, १० ] १०. कोकालिक खुस [ (श 


या उसकी निन्‍्दा करता हैं जो प्रशंस-पात्र है, 
सुँह से वह पाप कमाता है, 
डस पाप के कारण उसे कमो सुख नहीं मिलता ॥ 
यह दुर्भाग्य छोटा है, 
जो जूए में अपना धन खो बेंठे, 
अपने और अपने सब कुछ के साथ : 
सबसे बला दुर्भाग्य तो यह है 
जो बुद्ध के प्रति कोई अपराध लगाये ॥ 
सौ, हजार निरबुंद, 
छत्तिस और पाँच अर्डुंद तक, 
आये पुरुष की निन्‍दा करने बाला नरक में पकता है, 
बचन भर मन को पाप में छगा ॥| 


$ १०, कोकालिक सुच् ( ६. १, ९० ) 


कोकालिक द्वारा अग्रभ्नावकों की निन्‍दा 
आवस्ली में । 
तब, कोकालिक भिक्ष॒ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान्‌ का जमिवादन कर एक ओर 
बैठ गया । 
एक ओर बैठ कोकालिक भिक्षु ने भगवान्‌ को कहा--भन्ते ! सारिपुन्र और मोद्गल्यायन 


पापेच्छ हैं, पाप-पूर्ण इच्छाओं के वश में पड़े हैं । 

इस पर भगवान्‌ ने कोकालिक भिक्षु को कहा--ऐसी बात मत कहना कोकालिक ! ऐसी 
बात मत कहना कोकालिक ! कोकालिक ! सारिपुत्र और मौद्गल्यायन के प्रति मन में श्रद्धा छाओ। 
सारिपुश्न और मौहृल्यायन बढ़े अच्छे हैं । 

दूसरी आर भी कोकालिक भिक्षु ने भगवान्‌ को कहा--भस्ते ! भगवान्‌ के प्रति मुझे बढ़ी भ्रद्धा 
और बढ़ा विश्वास है; फिंतु, सारिपुत्र और मौद्गल्थायन पापेच्छ हैं, पाप-पूर्ण इच्छाओं के वच्न में पढ़े हैं । 

वूसरी बार भो भगवान्‌ ने कोकालिक भिक्ष को कहा--*'सारिपृत्र और मौद्गल्यायन बढ़े 


अच्छे हैं । 
तीसरी बार भी**'। 


तब, कोकालिक मिक्षु आसन से उठ, भगवान्‌ को प्रणाम्‌ ओर प्रदक्षिणा करके चछा गया। 

थहाँ से आने के बाद ही, कीकालिक मिक्षु के सारे शरीर में सरसों भर के फोड़े उठ गये । 

सरसों भः के हो मूँग भर के हो गये, मटर भर के हो गये, कोलट्ठि भर के हो गये, बैर भर के 
हो गये, आँवला भर के हो गये, छोटे बेल भर के हो गये, बेल भर के हो गये, बेल भर के हो ' फूट गये--- 
पीब और लहू की धार चलने छगी। 

उसी से कोकालिक भिक्षु की झत्यु हो गई। मर कर कोकालिक मिक्ष॒ पद्म नामक नरक में 
उत्पन्न हुआ--सारियुत्र ओर मौद॒ल्यायन के प्रति बुरे भाव मन में छाने के कारण । 

तब, सहस्पति अद्या रात बीतने पर अपनी चमक से सारे जेतवन को चमका जहाँ भगषान्‌ थे 
वहाँ आया, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। 

एक ओर खड़ा हो, सहस्पति ब्रह्मा ने भगवान्‌ को यह कह्ाः--भन्‍्ते ! कोकालिक मभिक्षु की 
स॒त्यु हो गई । भस्ते ! सारिपुत्न और मोहर्यायन के प्रति सन में बुरे भाव लाने के कारण फोकालिफक 
सिश्षु मर कर पद्म नरक में उत्पन्न हुआ है । 


श्र ] संयु्त-निकाय (६. १. १० 


सहम्पति बह्मा ने यह कहा | यह कह, भगवान्‌ को अभिवादन जोर प्रदक्किणा कर वहीं 
भम्तधोन हो गया। 
उस रात के बीतने पर भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया--मिक्षुओ ! हस रात को 
खदृस्पति बह मुझे जभिवादन और अदक्षिणा कर वहां अन्तर्ांन हो गया। 
तब, किसी भिक्षु ने भगवान्‌ को यह कहा--भस्ते ! पद्म नरक में कितनी ऊम्बी आयु होती है ! 
भिक्ष ! प्म नरक की आयु बड़ी लम्बी होती है; यह कहा नहीं जा सकता है कि इतने साछ, 
था इतने सी साल, या इतने हजार साल, या इतने लाख साल । 
भन्‍्ते ! उसकी कोई उपसा की जा सकती है ? 
भगवान्‌ बोले--की जा सकती है । 
मिक्षु ! कोशल के नाप से बीस खारी दिर का कोई भार हो । तब, कोई पुरुष सा सारू हजार 
साल पर उसमें स एक-एक तिछ का दाना निकाल छे। भिक्षु ! तो कोदइ्ताल के नाप से बीस खारी 
तिल का थह भार इस क्रम से जल्दी घट कर खतम हो जाथगा; उतने से भी एक अब्छुद्‌ नरक नहीं 
होता है । भिक्षु ! बीस अब्चुद नरक का एक निरब्बुद्‌ नरक होता है। बस निरव्डुद नरक का एक 
अवब नरक होता है। बीस अश्व नरक का एक अटट नरक होता है। बीस अटट नरक का एक 
अद्दृद्द नरक होता है। बास अद्दद्द नरक का एक कुमुद्‌ नरक होता है। बीस कुमुद नरक का एक 
सोगन्थिक नरक होता है । बीस सोगस्धिक नरक का पुक उत्पलल नरक होता है । बीस डत्पकल नरक 
का एक पुण्डरीक नरक होता है | बीस पुण्डरीक नरक का एक पद्म नरक होता है हे भिक्ष ! 
उसी पक्ष नरक में कोकालिक उत्पन्न हुआ है । 
भगवान्‌ ने यह कहा | इतना कहकर बुद्ध और भी बोले:--- 
पुरुष के जन्म के साथ ही साथ, 
उसके मुँह में एक कुठार पैदा होता है । 
उससे अपने द्वी को काटा करता हैं, 
मूल बुरी बातें बोलते हुये ॥ 
जो निनन्‍्दनीय की प्रशंसा करता है, 
या उसकी निन्दा करता है जो भ्रशांसा-पात्र है, 
मुँह से वह पाप कमाता हैं; 
उस पाप से उसे कभी सुख नहीं मिलता ॥ 
यह दुर्भाग्य कम है, 
जो जूए में अपना धन हार जाय, 
अपने और अपने सब कुछ के साथ : 
सब से बड़ा दुर्भाग्य तो यह है 
जो बुद्ध के प्रति कोई अपराध रूगावे ॥ 
सौ, हजार, निरबंद, 
छशक्तिस और पाँच अ्डुंद तक, 
आर्य पुरुष की निन्‍दा करने वाला, 
बचन और मन को पाप में लगा ॥ 


प्रथम वर्ग समाप्त | 


दसरा भाग 
दिलीय बगे ( पज्चक ) 
१, सनंकुमार सुत्त (६. २. १, ) 
' बुद्ध सर्वश्रेष्ठ 


ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ राजगृद में सर्पिणी नदी के तीर पर बिहार करते थे । 


तब, ब्रह्मा सनत्कुमार रात बीतने पर***। एक ओर खड़ा हो, अह्या सनत्कुमार ने भगवान्‌ से 
गाथा में कहा-- 


मनुष्यों में क्षप्रिय श्रेष्ठ हे, 
जात-पात के विचार करने बाला के लिग्रे : 
विद्या और आचरण से सम्पन्न ( बुद्ध ), 
देवता और मनुष्यों में श्रष्ट हैं ॥ 
बह्मा सनत्कुमार ने यह कहा | बुद्ध भी इससे सम्मत रहे । 
तब, बअह्मा सनत्कुमार बुद्ध इससे सहमत हें? जान, भगवान्‌ को अभिवादन और प्रदक्षिणा कर 
वहीं अन्तर्धान हो गया। 


$ २, देवदत्त सुत्त (६, २, २ ) 
सत्कार से खोटे पुरुष का विनाश 


एक समय, भगवान्‌ देवदृत्त के तुरत ही जाने के बाद राजगृह के गृद्धकूट परत पर विहार 
करते थे । 
तब, सहस्पति ब्रह्मा रात बीतने पर'''भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। 
एक भोर खड़ा हो, सहस्पति बह्या देवदत्त के विषय में भगवान्‌ के सामने यह गाथा बोला:--- 
केला का अपना फल ही केले के वृक्ष को नष्ट कर देता है, 
अपना ही फल वेणु को, और नरकट को भी । 
अपना सत्कार खोटे पुरुष को नष्ट कर देता है, 
जैसे खच्चरी को अपना गर्भ ॥ 


$ ३, अन्धकविन्द सुतच्त ( ६. २. ३ ) 
संघ-चास का मद्दात्म्य 


एक समय भगधान्‌ मगधघ में अन्धकविन्द में विहार करते थे । 
उस समय, भगवान्‌ रात की काली अंधियारी में खुले मैदान में बैठे थे। रिमश्निम पानी भी 
पद रहा था। 


श्र ] संयुत्त-निकाय (६. २. ४ 


तब, सहस्पति शह्मा रात बीतने पर'*' भगवान्‌ का असिवादन कर एक ओर अढ़! हो गया। 
एक ओर खड़ा हो, सहस्पति वह्मा भगवान्‌ के सामने यह गाथा बोलाः--- 

दूर, एकान्त स्थान सें घास करे। 

बन्धनों से मुक्त जीवन बितावे; 

यदि धहाँ उसका मन न॑ छगे, 

तो संघ में मिल, संचत और स्शतिमान्‌ होकर रहे। 

घर-घर मिक्षाटन करते हुये, 

संयतेन्द्रिय, ज्ञानी, स््तिमान्‌ , 

दूर एकान्त स्थान में वास करे, 

भय से छूट, निर्मय, घिमुक्त ॥ 

जहाँ भयानक सॉप बिच्छू हो, 

बिजली कड़कती हो, मेघ गढ़ गढाता हो, 

काली भँ घियारी धाली रात : 

वैसे स्थान में शान्तचित्त मिक्षु बैठता है ॥ 

इसे ठीक में मैंने आँखा देखा है, 

लोगों की यह केबल फहावत नहीं है; 

एक ही ब्रह्मचर्य में, 

हजार ने झत्यु को जीत लिया ॥ 

पाँच सौ शैक्ष्यों से अधिक, 

ओर दृश-दश धार सौ, 

सभी ख्लोत-आपकन्न, 

विस्श्वीन योनि में जो नहीं पढ़ सकते ॥ 

और जो दूसरे बाकी धच्चे हैं, 

जिन्हें में बढ़ा पुण्यघाव्‌ जानता हूँ, 

उनकी गिनती भी नहीं कर सकता, 

झूठ कहा जाने के डर से ॥ 


$ ४. अरुणवती सुत्त (६. २. ४ ) 


अभिभू का ऋद्धि-प्रवर्शन 

ऐसा मैंने सुना । ५ 

पुक समय भगवान्‌ श्रावस्ती मे “विहार करते थे । तब, भगवान ने भिक्षु॥ की आसम्त्रिद 
किया--हे मिक्षुओ !” “भद॒स्त !” कह कर उन लिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया | 

भगवान्‌ बोले--मिक्षुओरे | पूर्व काल में अरुणवान नाम का एक राजा था । अरुणवान राजा 
की राजधानी का नाम अरुणवती था। भिक्षुजओो ! अरुणवती राजधानी से लगे भहंत्‌ सस्यक्‌ सम्बुद्ध 
भगवान्‌ शिख्री विहार करते थे । 

मिक्षुओ ! अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्दद्ध भगवान्‌ शिखी को अभिभू और सस्प्रव नास के दो श्रेष्ठ 
अग्र-प्रावक थे । 

मिझ्ुओ ! तब, भगवान्‌ शिखी ने अभिभू मिक्षु को आसन्त्रित किया--भाओो आहाण ! जहाँ 
एक ब्रह्म लोक है धहाँ चले, जब तक भोजन का समय भी होगा । 


क्र 
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सिष्ठुओ ! तब, “भन्‍्ते ! बहुत अच्छा” कह अम्िभू मिक्षु ने भगवान्‌ शिखी को उत्तर दिया । 
मिक्षुओ ! तब, भगवान्‌ शिखी और अभिभू मिश्षु'“अरुणवती राजधानी में अन्तर्धान हो 
अ्रक्वक्ोक में प्रगट हुये । 
भिझ्कुओ ! तथ, भगवान्‌ शिखी ने अभिभू भिक्षु को आसम्श्रित किया--हे शराह्णण ! इस 
अड्सभा में अह्मा और ग्रह्मसमासदों को धर्मोपदेश करो । 
मिछ्ुओ ! 'भन्ते, बहुत अच्छा” कह, अभिभू भिक्षु ने भगवान्‌ शिखी को उत्तर दे, अह्सभा 
में बेठे अक्मा ओर अह्ासभासदों को धर्मोपदेश कर दिखा दिया, बतला दिया, उत्तेजित और उत्साहित 
कर दिया । 
मिक्षुओ ! किन्तु, अह्ा और बद्यमभासद चिढ गये और बुरा मानने छमे---भछा यह कैसी बात 
है कि गुरु बुद्ध के उपस्थित रहते एक शिष्य धर्मोपदेश करे ! 
भिक्लुओ ! तब, भगवान्‌ शिखी ने अभिभू भिक्षु को आसन्त्रित किया--हे ब्राह्मण ! बह्मा 
और अहासमासद चिढ़ गये और बुरा मानने लगे हैं--भला यह कैसी बात है कि गुरु घुड के उपस्थित 
रहते एक शिष्य धर्मोपदेश करे ! तो इन्हें जरा अच्छी तरह संवेग दिला दो । 
भिक्षुओ ! भन्‍्ते, बहुत अच्छा? कह, अभिभू भिक्षु भगवान शिखी को उत्तर दे, दृशयमान 
शरीर से भी धर्मोपदेश करने लगा, अद्वयमान शरीर से भी*, नीचे के आधे शरीर को दृश्यमान 
करने पर भी "ऊपर के आधे शरीर को दृह्यमान करने पर भी'** 
भिछ्ठुओ ! तब, ब्रह्मा और ब्रह्मससभासद्‌ सभी आश्रय तथा अद्भुत से भर गये--भाश्वर्य है, 
अद्भुत है ! श्रमण के ऋद्धि-बल और प्रताप !! 
तब, अभिभू मिक्ष भगवान्‌ शिखी से बोछा--भन्‍्ते ! इस बह्म छोक में रह, जैसे भिक्षु संघ में 
कह रहा हूँ बेसे ही कहते हुये हजार लोकों को अपना स्वर सुना सकता हूँ। 
ब्राह्मण ! बस, यही मौका है । बस, यही मौका है कि तुम ब्रह्मलोफ में रह हजार लोकों में अपनी 
बात सुनाओ । 
भिक्षुओ ! 'भन्‍्ते, बहुत अच्छा” कह, अभ्निभू भिक्षु ने भगवान्‌ शिखी को उत्तर दे ब्रह्मलोक में 
खड़े-खड़े इन गाथाओं को कहा-- 
उत्साह करो, घर छोड़ कर निकल जाओ, 
बुद्ध के शासन में लग जाओ, 
सृत्यु की सेना को तितर बितर कर दो, 
जसे हाथी फूल की झोपड़ी को ॥ 
जो इस धर्म विनय में प्रमाद-रहित हो बिहार करेगा, 
बह संसार में आवागमन को छोड़ दुःखो का अन्त कर देंगा ४ 
मिक्षुओ ! तब भगवान्‌ शिख्ली और अभिभू भिक्षु अक्षा और वह्मसभासदों को संवेग दिला''' 
बरह्ालोक में अन्तर्धान हो अरुणवती में प्रगट हुये | 
मिश्षुओ ! तब, भगवान्‌ शिखी ने भिक्षुओं को आमन्श्रित किया--मिक्षुओ ! ब्रह्मलोक से बोलते 
अभिभू मिक्षु की गाथाओं को तुम ने सुना ? 
हाँ भस्ते ! ब्रह्मलोक से बोलते अभिभू भिक्षु की गाथाओं को हमने सुना । 
भिप्ुओ ! बद्घालोक से बोलते अभिभू भिक्षु की गाथाओं को जो सुना उन्हें कहो । 
भन्‍्ते ! यह सुना:--- 
उत्साह करो, घर छोड़ कर निकल आाछो, 
बुद्ध के शासन में छग जाओ, 
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शत्यु की सेग! को तितर-बितर कर दो । 
जैसे हाथी फूस की झोपदी को ॥'** 
भिक्षुओ | ठीक कट्ठा, ठीक कद्दा | तुमने अहझलोक से बोकते अभिभू मिल्षु की कथाओं 
को डीक में सुना। 
भरावान्‌ ने यह कहा । संतुष्ट होकर भिक्षुओं ने भगवान्‌ के कहे का अभिनन्‍दन किया । 


$ ४, परिनिब्बान सुत्त (६. २. ५ ) 


महापरिनिवोण 
पुक समय, भगवान्‌ अपने परिनिवांण के समय कुशीनारा में मह्छों के शालवन उपकसन में 
दो शाल बुक्षों के बीच विहार करते थे । 
तब, भगवान्‌ ने मिक्षुओं को आमन्त्रित किया--मिक्षुओ ! में तुम्हें कह रहा हूँ, “सभी संस्कार 
नश्वर हैं, अप्रमाद के साथ जीवन के लक्ष्य का सम्पादन करो ।” थहदी बुद्ध का अन्तिम उपदेश है । 
तब, भगवान्‌ प्रथम ध्यान में लीत हो गये। प्रथम ध्यान छोड़कर द्वितीय ध्यान में छीन हो 
गये । ** तृतीम, चतुर्थ *“ध्यान में छीन हो गये। चतुर्थ ध्यान छोड़कर, आकाशानन्त्यायतन, भिज्ञाना- 
स्थायतन, आर्किचन्यायतन, नेवसंज्ञानासंजायतन में लीन हों गये । 
नैवसंशानासंशायतन छोड़ आर्किचन्यायतन में लीन हो गये। [ किक: ]-* “द्वितीय ध्यान को 
छोड़ प्रथम ध्यान में लीन हो गये । 
प्रथम ध्यान छोष द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यान में लीन हो गये । चतुर्थ ध्यान से उठले ही भम- 
बान्‌ परिनिर्धाण को प्राप्त द्वो गये । 
भगवान्‌ के परिनिर्वाण को आप्त होते ही सहम्पति ब्रह्मा यह गाथा बोला:--- 
संसार के सभी जीव एक न एक समय बिद हँएंगे ही, 
किन्तु छोक में जो ऐसे बेजोड़ बुद्ध हैं, 
तथागत, बलग्राप्त, और सम्बद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये ॥ 
भगवान्‌ के परिनिर्वाण को प्राप्त होते ही देवेन्द्र शक्त यह गाथा बोला:-- 
सभी संस्कार अनित्य हैं, 
उसपञ्ष होना और पुराना हो जाना उनका स्वभाव है, 
उत्पन्न होकर निरुद्ध हो जाते हैं, 
उनका बिल्कुल शान्त हो जाना ही सुख है ॥ 
भगवान्‌ के परिनिव'ण को प्राप्त होते ही आयुष्मान आनन्द यह गाथा बोले:-- 
वह समय बढ़ा घोर था, रोमाश्चित कर देनेबाला था, 
सभी अकार से ज्येष्ठ बुद्ध के परिनिर्ताण को प्राप्त होते ॥ द 
भगषान्‌ के परिनिर्वाण को प्राप्त होते ही आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध यह गाथा बोले:-- 
उन स्थिर-चित्त के समान किसी का जीवन-घारण नहीं था, 
अचल परम शान्ति पाने के लिये, 
परम बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये ॥ 
निर्विकार चित्त से वेदनाओं का अन्त कर दिया, 
जैसे प्रदीप बुझ जाता है, 
बैसे ही उनके चित्त की पिमुक्ति हो गईं ॥ 
ब्रह्म-संयुत्त समाप्त । 





सातवाँ परिच्छेद 


७, ब्राह्मण-संयुत्त 
पहला भाग 
अहदेत-वर्ग 
$ १, धनज्जानि सुत्त (७, १. १) 


क्रोध का नाश फरे 
ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ राजग्रह के चेलुबन कलन्दकनिवाप में बिहार करते थे । 
उस समय, किसी भारद्वाज गोत्र के ब्राह्षण की घनड्जानि नाम की प्राष्ठ्णी बुद, धर्म और 
संघ के प्रति बडी भ्रद्धावत्ती थी । 
तब, घनडउज़ानि ब्राह्मणी ने भारदहाज गोत्र धाह्मणण के लिये भोजन परोसती हुई आकर तीन 
आर उदान के शब्द कहे--उन धअहंत्‌ सम्बक्‌ सम्बुद्ध भगवान्‌ को नमस्कार हो**'। 
इस पर, आाह्यग ने ब्राह्मणी को कहा---तू ऐसी चण्डालिन औरत है कि जेंसे-तेसे मथमुंडे भ्रमण 
के गुण गाती रहती है । रे पापित्‌ ! तुम्हारे गुरु की मैं बातें बताऊँ ! 
ब्राह्मण ! देवताओं के साथ, मार के साथ, वह्या के साथ इस सारे लोक में, किसी भी श्रमण, 
ब्राह्मण, देव या मनुष्य, को मैं ऐसा नहीं देखती हूँ जो उन अर्हत सम्यक्‌ सम्बद्ध भगवान्‌ पर दोष छगा 
सके । ब्राह्मण ! तुम क्या ? चाहो तो उनके पास जाओ, जाकर देख लो । 
तब, भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण क्रुद और चिढ़ा हुआ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया। आकर 
अगधान्‌ का सम्मोदन किया | आवभगत और कुशल-क्षेम के प्रश्न दूछकर एक ओर बैठ गया। 
एक ओर बैठ, ब्राह्मण भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला:-- 
किस का नाश कर सुख से सोता है ? 
किस का नाश कर शोक नहीं करता ? 
किस एक धर्म का, 
बघ करना, हे गौतम ! आप को रुचता है ? 
[ भगवान-- ] 
क्रोध का नाश कर सुख से सोता है, 
क्रोध का नाश कर शोक नहीं करता, 
विष के भूछ स्वरूप क्रोध का, 
है ब्राह्मण ! जो पहले बढ़ा भच्छा लगता है, 
अध् करना उत्तम पुरुषों से प्रशंसित है,. 
उसी का नाश करके झोक नहीं करता ॥ 
१७ 
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भगवान्‌ के ऐसा कहने पर श्राह्मण ने कह्टा--धन्य हो गौतस ! धन्य हो ! हे गौतम ! जैसे उछदे 
को सछट दे, हेँके को उघार दे, मटके को राह बता दे, अन्धकार में तेल-प्रदीप जछा दे कि आँखवाढ़े 
रूपों को देख लें; बसे ही आप गौतम ने अनेक प्रकार से धर्म का उपदेश किया । यह मैं आप गौतम 
की शरण में जाता हूँ, धमे की और भिक्षु-संघ की। मैं आप गौतम के पास प्रह्नज्या पाऊँ, 
उपसम्पदा पाऊँ। 

भारदाज गोज के ब्राह्मण ने भगवान्‌ के पास प्रधज्या ५६ औौर उपसम्पदा भी पाई। 

उपसम्पन्न होने के कुछ ही बाद, आयुष्मान्‌ भारद्वाज ने एकान्त में अप्रमत्त, आतापी और 
प्रद्दितात्म हो विहार करते हुये शीघ्र ही उस ब्रद्मचये-बास के अन्तिम फल ( जनिर्वाण ) को देखते ही 
देखते जानकर प्राप्त कर लिया, जिसके लिये कुलपुत्र श्रद्धा-पूवंक धर से बेघर होकर ठीक से प्रत्नजित 
होते हैं। “जाति क्षीणनल गई, बढाचर्य-धास पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया गया, अब कुछ 
और जागे के लिये बाकी नहीं है”---पेसा जान लिया । 


$ २, अक्कोस सुत्त (७, १, २) 
गालियों का दान 

एक समय भगवान्‌ राजगृह के वेलु वन कलन्दकनिवाप में विध्िकरते थे। 

खोटा-मुँद भारह/ज बाहण ने सुना कि भारहाजशोत्र वाह्मण अमण गौतम के पास घर से 
बेघर हो प्रधजित हो गया है । कुछ और खिनञ्र हो जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया। आकर खोटी-खोटी बातें 
कहते हुये भगवान्‌ को फटकार बताने और गालियाँ देने छगा । 

उसके ऐसा कहने पर, भग़धान्‌ उस खोटा-मुँह भारद्वाज ब्राह्मण से घोछे । ब्राह्मण ! क्या 
तुम्हारे यहाँ कोई दोस्त सुहीब या बन्धु-बान्धव पहुना आते हैं या नहीं ? 

हाँ गौतम ! कभी-कभी मेरे दोस्त मुहीव या बन्धु-बान्धव मेरे यहाँ पहुना आते हैं । 

ब्राह्मण ! क्या तुम उनके लिये खाने-पीने की चीजें भी तैयार करवाते हो ? 

हाँ गौतस ! कभी-कभी उनके छिये आने-पीने की चीजें भी मैं तैयार करवाता हूँ । 

ब्राह्मण | यदि ले किसी कारण से उन चीजों का उपयोग नहीं कर सकते हैं तो चीजें किसको 
मिलती हैं 

सोसस ! यदि बे उस चीजों का उपभोग नहीं कर पाते हैं, तो वह चीजें मुझ ही को मिलती हैं। 

आक्षण ! उसी तरह, जो तुम कभी सी ख्रोटी बातें न कहनेवाले मुझ को खोदी भातें कह रहे हो; 
कभी भी क्ुद्ध नहीं होनेवाले मुक्त पर कुछ हो रहे हो; कभी किसी को कुछ जेवा-नीचा न कहनेवाले 
मुझको ऊँचा-नीचा कह रहे हो--उसे मैं स्त्रीकार नहीं करता । तो आह्याण ! यह बातें तुम ही को मिल 
रही हैं; तुम ही को मिल रही हैं। 

ब्राह्मण ! जो खोटी बातें कहदनेवाले को खोटी बातें कहता है, कुछ होनेयाझे पर ऋुछ होता है, 
ऊँचा-नीचा कहनेवाले को ऊँचा-तीचा कहता है--धह आपस का खिलाना-पिछाना कहा जाता है। 
में तुम्हारे साथ भापस का खिलाना-पिछाना नहीं करता । तुम्हारे दिये का मैं उपयोग ही नहीं करता । 
तो ब्राह्मण ! यह बातें तुम ही को मिल रही हैं, तुम दी को प्रिछ रही हैं । 

आप गौतस को तो राजा की सभा तक जानती है-- भसण गौतसः अद्दंत्‌ हैं। लव, आप गौतस 
कैसे क्रोध कर सकते हैं ? 

(सगवान-] 

क्रोध-रद्दित को क्रोध कैसा, (उसे) जो ऊँचा-मीचा के भाय से परे हैं 
दान्‍्त, परम-श्ानी, घिमुक्त और जिनका चित्त बिल्कुछ सान्‍्त हो सभा है ॥ 


७ १, ४ ) ४. विलड्िक खुस [| रश 


उससे उसी की घुराई होती है, जो बदले पर ओभ करता है, 
ऋत के अति क्रोध नहीं करनेवाक्ा, अजेय संग्राम ख्रीस केता है ॥ 
दोनों को लाभ पहुँचाता है, अपने को भी और वूसरे को भी, 
दूसरे को गुस्साया जान जो सावधान होकर शान्त रहता है ॥ 
दोनों की इलाज करनेधाले उसे, अपनी भी ओर दूसरे की भी, 
छोग “बेवकूफ” समझते हैं, जिन्हें धर्म का कुछ ज्ञान नहीं ॥ 
पे इतना कहने पर, खोटा सुंह भारद्वाज श्राप्णण भगधान्‌ से बोरा--धम्य हैं आप गौतस ! 
धन्य हैं ! 
/'पूच॑चत] | आयुप्मान्‌ भारह्ाज अहंतों में एक हुये । 


$ ३, असुरिन्द सुत्त (७. १. ३) 
सह लेना उत्तम है 


ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ राजशदह के वेलुवन कलन्दकनिवाप में विहार करते थे। 
असुरेन्द्रक-भारद्वाज आह्षण ने सुन--भारद्वाज-गोतज आहाण श्रमण गंतस के पास घर से 
बेघर हो प्रमजित हो गया है | क्ुद और खिज्न होकर वह जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया । आकर, खोटी-खोटी 
बातें कहते हुये भगवान्‌ को फटकार बताने और गालियाँ देने रूगा । 
उसके ऐसा कहने पर भगवान्‌ चुप रहे । 
तब, अछुरेन्द्रक भारद्वाज ब्राह्मण बोल उठा--भ्रमण ! तुम्हारी जीत हो गई !! तुम्हारी जीत 
हो गई !! 
[भगवान--] 
मूर्ख अपनी जीत समझ छेता है, मुँह से कठोर बातें कहते हुये, 
जीत तो उसी की होती है जो श्ानो चुपचाप सह्द लेता हैं ॥ 
उससे उसी की बुराई होती है जो बदले में क्रोध करता है, 
कुद्ध के प्रति क्रोध नहीं करनेवाला अजेय संग्राम जीत लेता है ॥ 
दोनो को छाम पहुँचाता है, अपने को भी और दूसरे को भी, 
दूसरे को गुस्साया जान जो सावधान होकर शान्त रहता है ॥ 
दोनों की इलाज करने धाले उसे, अपनी भी और दूसरे की भी, 
लोग “बेबकूफः” समझते हैं, जिन्हें धर्म का कुछ ज्ञान नहीं ॥ 
भराषान्‌ के ऐसा कहने पर असुरेन्द्रक-भारहाज़ आह्ण भगवान्‌ से घोछा--धम्य हैं भाष॑ 
गौतस ! धन्य हैं !! 
“*[ पूबंबत्‌ ]। आयुष्मान्‌ भारद्वाज लईतों में एक हुये । 


8 ४. बिलड्डिक सुत्त (७. १. ४ ) 


निर्दोषी को दोष नहीं लगता 


एुक समय भगवान्‌ राज़श॒द के वेलुवन कछन्दक-निवाप में विहार करते थे । 
बिलक्विक-भारद्वाज ब्राह्मण ने सुना--भारद्वाज-गोत्र श्राह्मण श्रमण गौतम के पास घर से 
बेघर हो प्रश्नजित दो गया है । 
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कुद भौर खिन्न होकर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया । आकर चुपचाप एक भर खड़ा हो गया। 
तथ भगवात्र बिलक्षिक-सारद्वाज के वितर्क को अपने चित्र से ज्ञान उसे गाथा में बोले-- 
जिसमें कुछ थुराई नहीं है, 
जो शुद्ध और पाप से रहित है, 
उस पुरुष की जो घुराई करता है; 
बह घुराई उसी भुःख॑ पर लछोट पढ़ती है, 
उल्टी इक फेंकी गई जैसे पतली धूल ॥ 
““[ दूबंबत्‌ ]। आयुष्मान्‌ भारद्वाज अईतो में एक हुये । 


$ ५, अहिंसक सुत्त (७. १. ५) 
अहिसक कौन ? 


श्ावस्ती में । 
तब, अ्दिसक-मारद्वाज़ ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया । आकर भगवान्‌ का सस्मोदन 
किया; भावभगत और कुशल क्षेम॒ के प्रश्न पूछने के बाद एक ओर बेठ गछक।: 
एक ओर बैठ, अहिंसक-भारह्ाज ब्राह्मण भगवान्‌ से बोला--दहे गौतम ! मैं अहिसक हूँ । 
हे गोतम ! में अधिसक हूँ । 
[ भगवान-- ] 
जैसा नाम है वेसा ही द्ोबो, तुम सच में अद्विसक ही द्वोबो, 
जो शरीर से, बचन से, अं।र मन से हिंस। नहीं करता, 
बही सच में अहिसक होता है, जो पराये को कभी नहीं सताता ॥ 
भगवान्‌ के ऐस। कहने पर अह्विसक भारद्वाज आह्षण भगवान्‌ से बोला--घन्य हैं भाप गौतम ! 
धन्य हैं ! 
“"आयुष्मान्‌ भारद्वाज अहंतों में एक हुये । 


$ ६, जटा सुत्त (७. १. ६) 


जटा को सुलझाने वाला 


भ्रावस्ती में । 
तब, जरा-भारद्वाज़ आह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वष्टों जाया । जाकर भगवान्‌ का स्कमोदन किया; 
आवमसगत और कुशल-क्षेम के प्रश्न पूछने के बाद एक ओर बैठ गया । 
एक ओर बैठ, जटा-भारद्वाज ब्राह्मण भगवान्‌ से गाथा में थोला-- 
भीतर में जठा है, बाइर में भी जदा लग्री है, 
जटा में सारे प्राणी उठे हुये हैं, 
सो मैं आप गौतम से पूछता हूँ, 
कौन भला, इस जटठा को सुलझा सकता है !? 


[ भगवान ) 
प््ञावान्‌ नर शील पर प्रतिष्ठित हो, 
चित्त और प्रज्ञा की भादना करते हुये, 


मे है, रद है| ८५ अग्गिक छुफ्त [ श्३४ 


झ शो को तपानेषाला बुद्धिमान मिश्षु, 
यही हस जटा। को सुलझा सकता है ॥ 
जिसने राग-हेष और अविद्या को हट दिया है, 
जिनके आश्रव क्षीण हो गये हैं, अर्दत; 
डनकी जटा सुलझ्ष चुकी है ॥ 
जहाँ नाम और रूप ब्रिज्कुल निरुद्द हो जाते हैं, 
प्रतिघ और रूप-संज्ञा भी. 
बहीं जद/ कट जाती है ॥ 
भगवान्‌ के ऐसा कहने पर जठा-भारद्वाज् आह्मण भगवान्‌ से बोला--धन्य हैं. भाप गौतम | 
धन्य हैं !! 
““*आयुष्मान्‌ भारद्वाज अर्हतों में एक हुये । 
$ ७, सुद्धिक सुत्त (७. १. ७ ) 
कौन शुद्ध द्वोता ? 
श्रायस्ती में । 
“एक ओर बैठ, झुद्धिक-सारद्ाज बाह्मण भगवान्‌ के पास यह गाथा बोला-- 
संसार में कोई ब्राह्मण शुद्ध नहीं होता है, 
बडा शीलबान्‌ हो तप करने हुये; 
जो विद्या ओर आचरण से युक्त हैं वही शुद्ध होता है, 
ओर कोई दूसरे छोग नहीं ॥ 
[भसरगवान्‌--] 
बडा बोलनेवाला कोई जाति से ब्राह्मण नहीं होता है, 
(वह) जिसका मन बिल्कुल मेला है, ढोगी, चालघाज ॥ 
क्षत्रिय, ब्राह्मण, वेश्य, शूद, चण्डाल, पुक्कुस, 
उत्साही भाष्म-संयमी तथा सदा उद्यम में तत्पर रह, 
परम शुद्धि को पा लेता है; हे ब्राह्मण ! ऐसा जानो ॥ 
““[पूवेधतू--] । आयुष्मान्‌ भारद्वाज अहंतो में एक हुये । 


$ ८, अग्गिक सुत्त (७. १. ८ ) 
ब्राह्मण कौन ? 


एक समय भगवान्‌ राजशह के बेलुवन कलन्दकनिवाप में विहार करते थे। 

उस समय अग्निक-भारद्वाज़ ब्राह्मण के यहाँ घी के साथ खीर तैयार थी--भग्नि-हथन करने 
के निम्रित्त 

तब, भगधान्‌ सुबह में पहन और पात्र चीचर ले राजगृह में मिक्षाटन के लिये पैठे । राजगृह में 
घर-घर सिक्षाटन करते क्रमशः जहाँ अग्तिक भारद्वाज आह्यण का घर था वहाँ पहुँ ले | पहुँचकर एक ओर 
खड़े हो गये। 

अग्निक-भारद्वाज़ ने भगवान्‌ को भिक्षाइन करते देखा । देखकर भगधान्‌ को गाथा में कहाः-- 


श्शेष्ट.] संयुक्त-निकाय [७. १. ९ 


(जो) तीन चेदों को जाननेवाऊा, ऊँची जाति का, बढ़ा घिद्ठान्‌, 
तथा विद्या और आचरण से सरपतञ्न हो ब्रही इल खीर को साथ ॥ 

[भगवान--] 

॥ बढ़ा बोलनेवारा कोई जाति से बाह्मण नहीं होता है, 

घह जिसका मन बिल्कुल मैला है, ढोंगी, चालबाज 0 
जो पूर्व-जन्म की बातों को ज्ञानता है, स्वर्ग और अ्पाय को देखता है, 
जो आवागमन से छूट गया है, परम-ज्ञानी, मुनि, 
इन तीन को जानने के कारण वह ब्राह्मण ग्रेचिय होता है, 
विद्या जोर आचरण से सम्पन्न, घही इस खीर का भोग करे ॥ 

है गौतम ! आप भोग छगावें । जाप गौतम जाह्मण हैं । 

[ भगवान्‌-- ] 
धर्मोपदेश करने पर मिला भोजन मुझे स्वीकार नहीं, 
है ब्राह्मण ! ज्ञानियों का यह धर्म नहीं, 
बुद्ध धर्मोपदेश के लिये दिये गये को स्वीकार नहीं करते, 

* ब्राक्षण ! धर्म के रहने पर यही बात होतो है ॥ * '. 
दूसरे अज्न और पान से, 
केवली, भदर्षि, क्षीणाभ्रथ, 
परम शुद्ध हुये की सेघा करोः 
पुण्यार्थी तुम्हारा पुण्य बढ़े ॥ 

““आयुच्मान्‌ भारद्वाज अहंतों में एक हुये । 


$ ९. मुन्दरिक सुत्त (७. १. ९) 
दक्षिणा के योग्य पुरुष 


एक समय भगवान्‌ कोशल में सुन्दरिका नदी के तीर पर घिहार करते थे । 

उस समय सुन्दरिकु-भारद्धाज बाह्मण सुन्दरिका नदी के तीर पर अग्नि-हवन कर हुतावशेष 
फी परिचर्य्या कर रहा था । 

तब, सुन्दरिक-सारद्राज “उठ चारो ओर देखने रूगा--कौन इस हव्यावशेप को भोग लगाये ? 

सुन्दरिक भारद्वाज ने एक वृक्ष के नीचे भगवान्‌ को शिर ढके बैठा देखा। देखकर थार्यें हाथ से 
दृष्यशेष को और दाहिने हाथ से कमण्डलु को छे जहाँ भगवान्‌ थे धहाँ जया । हि 

तब सुन्दरिक-सारहाज के आने की आइट पा सगवान्‌ ने शिर पर से चीवर उतार किया। 

तब, सुन्दरिक भारहाज “अरे ! यह मथसुंडा है !! अरे ! यह मधथसुंडा है !!” कहता उछटे पाँव 
छौट जाना चाहा । 

तब, खुन्दरिक भारहाज़ के मन में मह हुआ--किसने ब्राह्मण भी साथ मुड़या लिया करते हैं। 
ली में चककर उसकी जात पूछूँ। 

तब, खुन्द्‌ रिक भारद्वाज जहाँ सगवान्‌ थे वहाँ आया । आकर मगवान्‌ से जोछा--जाप किस 
आत के हैं ! 

(भगवान्‌) मत पूछो, कर्म पूछो, 

छकडी से भी आग पैदा हो जाती है, 


७.१, ९ ] ९, झुल्ब्रिक छुस [ रह१ 


भीच कुछवाले भी धीर मुनि होते हैं, 
श्रेष्ठ और ऊजाशीर पुरुष होते हैं, 
सत्य से दान्त, और संयमी होते हैं, 
दुःखों के अन्त को जाननेवाले, बह्माच्य के फरू पाये, 
यश्ञोपवीत तुम उसका आवाइन करो ! 
वह समय पर हवन करता है, दक्षिणा पाने का पाश्न ॥ 
[खुन्द्रिक--] 
हाँ | मेरा यह यज्ञ किया हुआ हवन किया हुआ सफछ हुआ, 
कि आप जैसे ज्ञानी मिल गये; 
आप जैसों के दर्शन नहों होने के कारण ही 
दूसरे-तीसरे हृ]ब्यशेष को खा लिया करते हैं ॥ 
आप भोग छगावें । आप गौतम ब्राह्मण हैं। 
[मगवान्‌--] 
धर्मोपदेश करने पर मिछा भोजन मुझे स्वीकार नहीं, 
**'[बूर्बवत--] 
तो, है गौतम ! यह हृ्यशेष में किसे ढूँ ? 
हे ब्राह्मण ! देवता के साथ'"*इस लोक में '*'मैं किसी को नहीं देखता हूँ जो इस हृव्यशेप को 
खाकर पचा छे--वुद्ध था बुद्ध के श्राधक को छोड़ । तो, हे श्राक्षण ! या तो तुम इस हृष्यशेष को किसी 
ऐसी जगह छोड़ दं। जहाँ घास उगी न हो, या जिना प्राणीवाके किसी जछ में बहा दो । 
तब, सुन्दरिक भारद्वाज्ञ ने उस हृव्यशेष को बिन! प्राणीघल्ले किसो जछ में बहा दिया। 
तब, वह हव्यशेप पानी पर गिरते ही चटचटाते हुये भभक उठा, लहर उठा। जैसे, दिन भर, 
आग में तपाया छोड़े का फार पानी में पड़ते ही चटचदाते हुये भभक उठता है, ऊहर उठता है, वसे ही 
बह हव्यशेष पानी पर पड़ते ही चिड़छिढ़ाते हुये भभक बठा, लहर उठा । 
तब, सुन्दरिक्र भारद्वाज ब्राह्मण कोतूहर से भर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया । आकर एक ओर 
खड़ा हो गया। + 
एक ओर खड़े हुये सुन्द्रिक भारद्वाज त्राज्ण को भगवान्‌ ने गाथा में कहा-- 
हे ब्राह्मण ! छकदियाँ जछा-जलाकर, 
अपनी शुद्धि होना मत समझो, यह बाहरी ढोंग भर है । 
पण्डित छोग उससे शुद्धि नहीं बताते, 
जो बाहरी बन।चट से छुद्धि पाना चाइता है ॥ 
हे ब्राह्मण ! में ऊकढ्ियोँ जाना छोड़, 
आध्यात्म ज्योति जछाता हूँ, 
मेरी आग सदा जलती रहती है, नित्य समाहित रद्दता हूँ, 
में जहंत हूँ, बहाचारी हूँ॥ 
है ब्रापण ! अभिमान तुम्दारे छिये अनाज है, 
क्रोध घूँला, मिथ्या-्भाषण राख, 
जीभ ख्र॒वा, दृदय जलाने की जगद, 
अपना सुवान्‍्त आत्मा ही ज्योति है ॥ 
घर्म जलाशय है, शील घाट है, 


११६ ] 


संयुत्तननिफाय [ ७. १. १० 


निर्मठ और सजानों से प्रशास्त, 

जिपमें ज्ञानी पुरुष स्नान करते हैं, 

स्वच्छ गान्नवाले पार तर जाते हैं ॥ 

सत्य, धर्म, संयम तथा ब्रह्मचर्यवाला, 

हे ब्राह्मण ! मध्यम सांग श्रेष्ठ है, 

घुमार्ग पर आ गये लोगों को नमस्कार करो, 
उसी नर को मैं घम मा कहता हूँ ॥ 


“न चूबंदत्‌ ]। आयुष्मान्‌ भारद्वाज अहंतो में एक हुये। 


8 १०, बहुधीतु सुत्त (७. १. १० ) 
बैलों की खोज में 


एक समय भगवान्‌ कोशलू जनपद के एक जंगल में विद्दार करने थे । 
उस समय किसी भारद्ाजगोत्र श्राह्मण के चौदह बैऊ गुम क्र गये थे । 


तब, वह ब्राह्मण अपने बलों को खोज़ता हुआ जहाँ चह जंगल था वहाँ आ निकछा । आकर, 
डस जंग में भगवान्‌ को आसन लऊूगाये, शिर को सीधा किये, रखतिमान्‌ हो बेटे देखा । 


देखकर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया । आकर, भगवाद्‌ के पास यह गाथाये बोला--- 


अपश्य ही, इस अ्रमण को चादह बैल नहं| हैं, 

आज छः दिन हुये इसे मालूम नहीं, 

इसी से यह भ्रमण सुखी है ॥ 

अवश्य ही, इस भ्रमण को तिलू-खेत की बर्बादी नही होती होगी, 
पौधे एक पत्तेवाले, या दो पत्तेबाछे होकर, 

इसी से यह भ्रमण सुखी है ॥ 

अवश्य ही, इस श्रमण के खाली भण्डार में चूहे, 
दण्ड पेल नहीं रहे हैं, 

इसी से यह श्रमण सुखी है ॥ 

अवश्य ही, सात महीनों से इस भ्रमण की बिछाचन, 
पड़ी-प्ी चीलूर और उड़ीस से भरी पर्डा नहीं है, 
इसी से यह भ्रमण सुखी है ॥ 

अवबहय ही, हस अ्रमण की सात विधवा लड़कियाँ, 
एक बेटेयाली, जीर दो बेटों बाली नहीं हैं, 

इसी से यह भ्रमण सुखी है ॥ 

अवश्य ही, इस अ्रमण को पीली और सिछों से भरे शरीरचाकी सत्री, 
नहीं होगी, जो छात मारकर जगाती होगी, 

इसी से बह अ्रमण सुखी है ॥ 

अवश्य ही, इस श्रमण को सुबह ही सुबह कजेंदार, 
चुकाओ, करा चुकाओ” कह, नहीं तंग करते होंगे, 
इसी से यह श्रमण सुखी है ॥ 


७. १. १० ] १०. बहुजीतु सुत्त ( १३७ 


[ भगवान्‌ ] 
नहीं भाद्मण ! सुझे चौदह बैल नहीं हैं, 
आज छः दिन हुये यह भी पता नहीं, 
भाद्ण ! इसी से में सुसी हूँ ॥ 

[ "इसी तरह ] 
नहीं आह्वाण ! सुझे सु बह ही सुधह कर दार, 
“बुकाओ, कर्जा खुकाओ” कहकर नहीं तंग करते हें, 
आह्ाण ! इसी से में सुखी हूँ ॥ 

**भ[ पूव॑ंधत ]। आयुष्मान्‌ भारदाज भहंतों में एक हुये । 


अहंत-चर्ग समाप्त । 


पद 


दूसरा भाग 
उपासक-वर्ग 


8 १. फसि सुत्त (७. २. १ ) 
बुद्ध की खेती 


ऐसा मैंने सुना । 
एक समय 'भयवान्‌ मगछ में दक्षिणागिरि पर एकनाऊहा नामक ब्राह्मण-प्रास में विद्ार 
करते थे । 
उस समय, थोनी के काल पर रृषि-भारद्वाज ब्राह्मण के प्रोंच सो हल छग रहे थे । 
तब, भगवषानू सुबह में पहन और पात्रचीवर ले जहाँ कारक प्राह्षण का काम छग रहा 
था वहाँ गये । 
उस समय कृषि-भारद्वाज़ श्राह्मण की ओर से खाना घाँटा जा रहा था। तब, भगवान्‌ वहाँ 
जाकर एक ओर खड़े हो गये । 
ऊकृषि-भारद्दाज ब्राह्मण ने भगवान्‌ को भिक्षा के छिये खदा देखा। देखकर भगवान्‌ से यह 
घोला--भ्रमण ! मैं जोतता और बोता हूँ। मैं जोत-बोकर खाता हूँ। श्रमण ! तुम भी जोतो और बोओ । 
तुम भी जओत-बोकर खाओ । 
ब्राह्मण ! मैं भी जोतता और बोता हूँ। मैं भी जोत-घोकर खाता हूँ । 
किंतु, मैं तो आप गौतम के घुर, हल, फार, छकुनी या बैल कुछ नहीं देखता हूँ । इस पर भी 
भाप गौतप्त कहते हैं--आरह्मण ! मैं भी जोतता और थोता हूँ। में मी जोत-बोकर खाता हैँ । 
तब, कृषि-भारद्वाज आह्वाण भगवान्‌ से गाथायें कहा-- 
कृपक होने का दाथा करते हैं, किंतु आप की खेती मै नहीं देखता 
कृषक पूछता है, कहें--उस खेती को मैं केसे जानूँ ॥ 
[ मगवान:- ) 
श्रद्धा बीज, तप दृष्टि, प््का ही मेरा जुआठ और हल हे, हु 
छजा हरिस है, मन की जोत है, स्टृति फाल-छकुनी है, 
शरीर और घचन से संगत, भोजन का अंदाज जाननेवाला, 
सत्य की निराई करता हूँ, सौरत्य मेरा विश्वाम है, 
घीर्य मेरा छद॒वी बैल है, जो निर्वाण तक छे जाता है, 
बिना छौटे हुये बढ़ता जाता है, जहाँ जाकर,शोक नहीं करता ॥ 
ऐसी खेती करनेबाछा, भ्रस्तत की उपज पाता है, 
इस खेती को कर, सभी दुःखों से छूट जाता है ॥ 
आप गौतम भोग छगायें। आप गौतम सचमुच में कृषक हैं; जो भाप की खेती में असूत की 
डपज होती है। 


3, दे, २ ] २, उदय खुत्स [ श्रे९ 


[ भगवान्‌- ] 
घर्मोपदेश करने पर लिछा भोजन मुझे स्वीकार नहीं, 
हे ब्राह्मण ! ज्ञानियों का यह धर्म नहीं, 
बुद्ध धर्मोपदेश के छिये दिये गये को स्वीकार नहीं करने, 
जाह्मण ! घर्म के रहने पर यही बात होती है ॥ 
दूसरे अन्न और पान से, 
केवली, महर्षि, क्षीणाश्रव, 
परम शुद्ध हुये की सेवा करो; 
पुण्यार्थी तुम्हारा पुण्य बढ़े ॥ 
ऐसा कहने पर कृषि-भारद्ाज ब्राह्मण भगवाल्‌ से थौका--धन्य हैं आप गौतम * धन्य हैं !! 
हे गोतम, जैसे उलदे को पलट दे, ढँ के को उच्रार दे, भटके को राह बता दे, था अन्धकार में तेर-प्रदीप 
जला दे जिसमें आँखवाले रूपों को देख लें, वेसे ही भगवान्‌ गौतम ने अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशा । 
यह में सगवान्‌ सोतस की शरण में जाता हुँ, धर्म की, और संघ की। जाज़ से जन्म भर दे लिये आप 
गौतम भुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें । 


8 २, उदय सुत्त ( ७. २. ९) 
बार-बार भिक्षाटन 


धावस्ती में । 
तब, भगवान्‌ सुबह में पहन और पात्र चीचर छे जहाँ उदय ब्राह्मण का घर था वहाँ पचारे । 
तब, उदय ब्राह्मण ने भगवान्‌ के पात्र को भात से भर दिया । 
दूसरी बार भी'' | 5 
तीसरी बार भी उदय ब्राह्मण ने सगवान्‌ के पात्र को भात से भर कर कहा---अ्रमण गोतम बड़े 
परके हैं, बार-बार आते हैं । 

[ भगवान्‌-- ] 

बार-बार छोग बीज बोलते हैं, . 

बार-बार मेघ-राज बरसते हैं, 

बार-बार खेतिहर खेत जोतते हैं, 

बार-बार देशवालों को उपज होती है ॥ 

बार-बार ाचक याचना करते हैं, 

बार-बार द्ानपति दान देते हैं, 

धार-बार दानपति दान देकर, 

आर-बार स्वर्ग में स्थान पाते हैं ॥ 

बार-बार ग्वाले दूध दृहते हैं, 

बार-बार बच्चा माँ के पास जाता है, 

बार-बार मेहनत-परिश्रम करते हैं, 

बार-बार भूख गर्भ में पढ़ता है ॥ 

आर-बार जन्म लेता है और मरता है, 

बार-बार छोग इसझान छे जाते हैं; 


१३० |] संयुत्त-निकाय [9.२ हे 


पुनर्भव से छूटने के मार्ग को पा, 
महा-शानी बार-बार नहीं जन्म अदृण करता है ॥ 
**भ[बूवंबत्‌] | भाज से जन्म भर के छिये आप गौतम मुझे अपना शरणागत डपासक 
स्वीकार करें । 


$ ३, देवहित सुत्त ( ७. २. ३ ) 
बुद्ध की रुग्णता, दान का पात्र 


आवस्ती में । 
उस समय भगवान्‌ कौ वात की बीमारी हो गई थी। आयुष्मान उपवान भगवान्‌ की सेचा 
में छगे थे । 
तब, भगवान्‌ ने आयुष्मान उपयान को आसन्त्रित किया--उपयान ! सुनो, कुछ गरम पानी 
छे आभो । 
“भन्ते, बहुत अच्छा” कद्द, आयुध्मान्‌ उपयान भगवान्‌ छू, उत्तर दे पहन और पात्र चीषर छे 
जहाँ देधहित ब्राह्मण का घर था वहाँ गये | जाकर चुपचाप एक जोर खड़े हो गये । 
देवहित आह्वाण ने आयुष्मान्‌ उपधान को चुपचाप एक ओर खड़े देखा। देखकर भायुष्मान्‌ 
उपथान को गाथा में कहा-- 
चुपचाप आप खड़े, शिर मुड़ाये, संघाटी भोढ़े, 
क्या चाहते, क्या खोजते, क्या माँगने के लिये भाये हैं ? 
[(डिपचान---] 
संसार के अहंत्‌, बुद्ध, सुनि चात-रोग से पीड़ित हैं, 
ब्रदि गरम पानो है, तो ब्राह्मण ! मुनि के लिये दो; 
पूजनीयों में जो पूज्य, सस्कार-पात्रों में जो सत्कार के पाश्र, 
तथा आद्रणीयों में जो आदरणीय हैं उन्हीं के लिये में चाहता हूँ ॥ 
तब, देवट्वित ब्राह्मण ने गरम पानी का एक भार और गुड़ की एक पोटली नौकर से मँगवा 
आयुष्मान्‌ उपयान को दे दिया। 
तथ, भायुप्मान्‌ उपयधान जहाँ भगवान्‌ थे धहाँ गये । जाकर, उन्होंने भगवान्‌ को गरम पानी से 
महला, गरम पानी में कुछ गुड़ घोलकर भगवान्‌ को दिया । 
तथ, भगवान्‌ की तकलीफ कुछ घट गई । 
तब देवहित ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया। आकर भगवान्‌ का सम्मोदन किया | आव 
भगत और कुशछ-क्षेस के प्रइन पूछने के बाद एक ओर बैठ गया । 
एक ओर बैठ देवहित आाह्ण ने भगवान्‌ को गाथा में कद्दा--- 
दान देनेवाला किसे दान दे ? किसको देने का महाफछ होता है 
कैसे यज्ञ करनेवाले की केसी दक्षिणा सफल होती है ? 
[ भगवान-- | 
पूर्व जम्स की बातों को जिसने ज्ञान लिया है, 
स्वर्ग और अपाय की बातों को जो समझता है, 
जिसकी जाति क्षीण हो गई है, 
परम ज्ञान का लछाभी मुनि: 
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दाम देनेवाला इन्हीं को दान दे, 
इन्हीं. को देने का मद्ाफल होता है; 
ऐसे यज्ञ करनेवाले की, 
ऐसी दी दक्षिणा सफल/होती है ॥ 
,"। आज से जन्म भर के छिये आप गोतम मुझे अपना शरणागव उपासक स्वीकार करें । 


४, मदहासाल सुत्त (७. २. ४ ) 
पुत्रों द्वारा निष्कासित पिता 


ध्रावस्ती में । 
तब, पक ब्राह्मण बढ़ा आदमी गुदद़ी पहन जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया। जाकर भगपान्‌ का 
सम्मोदन किया । आधभगत और कुशल-क्षेस्र के प्रइन पूछने के बाद एक ओर बैठ गया । 
एक और बैठे उस बआाह्मण बे आदमी को भगवान्‌ ने कहा--आ्राह्मण ! इतनी गुदढ़ी क्यों 
पहने हो ९ 
हे गौतम ! मेरे चार बेटे हैं। अपनी स्त्रियों को सलाह से उन्होंने मुझे धर से निकाल दिया है । 
तो, हे ब्राह्मण ! इन गाथाओ को तुम याद कर सभा खूब छग जाने पर अपने एश्नों के ब्रह्मा होते 
उठकर पढ़ना-- 
जिनके पैदा होने से मुझे बढ़ा आनन्द हुआ था, 
जिनका बना रहना मेश बढ़ा अभीष्ट था, 
ये अपनी स्त्रियों की सऊाह से, 
हटा देते हैं; कुत्ता जेसे सूअर को ॥ 
ये नीच और खोटे हें, 
जो मुझे 'थाबू जी, बाबू जी,” कहकर पुकारते हैं; 
बेटे नहीं, राकस हैं, 
जो मुझे जुदाई में छोड रहे हैं ॥ 
जैसे बेकार शुड़ढे घोड़े को, 
दाना मिलना बन्द हो जाता है, 
बैसे ही बेटों का यह बूढ़ा बाप, 
दूसरों के दरवाजे भीख माँग रहा है ॥ 
मेरा ढण्डा ही यह कहीं भच्छा है, 
मगर ये नालायक बेटे नहीं, 
जो भड़के बैछ को भगा देता हे, 
और अण्ड कुत्तों को भी; 
ूँ घेरे में पहले पहल यही चलता है, 
गहरे का भी थाह छगा देता है, 
इसी डण्डे के सहारे, * 
ठेल छगने पर भी गिरने से बच जाता हूँ ॥ 
हब वह आह्यण बढ़ा आदमी भगवान्‌ के पास इन गाथाओं को सीस सभा खूब जम जाने पर 
अपने पुत्रों के वहाँ होते उठकर पढ़ने छगा--- 
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जिनके पैदा होने से सुझे बढ़ा आनन्द हुआ था, 
ढक । चूत बत्‌ ] 

इसी डण्डे के सहारे, 

ठेल छगने पर भी गिरने से बच जता हूँ ॥ 


तब, उस ब्राह्मण को उसके पुत्रों ने घर ले जा नहछा कर प्रत्येक ने थान का जोदा सेंट चढ़ाया । 
तब, पह ब्राह्मण एक जोड़ा थान छेकर जहाँ भगषान्‌ थे वहाँ आया ।**' एक ओर बैठ गया । 


एक भोर बैठ, उस ध्राह्मण ने भगवान्‌ को कहा--हे गौतम ! हम आह्ण आचाये को आचार्य- 
दक्षिणा दिया करते हैं। आप गौतम इस आचार्य-दक्षिणा को स्वीकार करें । 
भगवान्‌ ने अनुकम्पा कर स्वीकार किया । 
 “न[दवंधत]।| आज से जन्म भर के छिये आप गौतम मुझे अपना शरणागत उपासक 
स्वीकार करें । 


$ ५, पानत्थद्ध सुत्त (७. २. ५) 
अभिमान न करे की 


भावस्ती में । 
उस समय अभिमान-अकरड़ नाम का एक आह्यण भ्रावस्ती में वास करता था। वह न तो 
माता को प्रणाम्‌ करता था, न पिता को, न आचार को, और न जेठे भाई को । 
उस समय भगवान्‌ बड़ी भारी सभा के बीच धर्मोपदेश कर रहे थे । 
तब, अभिमान-अकड़ ब्राह्मण के मन में यह हुआ--यह भ्रमण गौतम बढ़ी भारी सभा के 
बीच धर्मोपदेश कर रहे हैं। तो, जहाँ भ्रमण गोतम हैं वहाँ मैं भी चलूँ। यदि भ्रमण गौतम मुझसे कुछ 
चूछताछ करेंगे तो में भी उनसे कुछ बातें करूँगा । यदि श्रमण गौतम मुझसे कुछ पूछताछ नहीं करेंगे तो 
में भी उनसे कुछ न बोरूँगा । 
तब, अभिमान-अकड़ ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे चहाँ गया। जाकर चुपचाप एक ओर खड़ा 
हो गया । 
तब, भगवान्‌ ने उससे कुछ पूछताछ नहीं की । 
तब, अभिमान-अकड़ ब्राह्मण “यह भ्रमण गौतम कुछ नहीं जानते हैं” सोच, छोट जाने के छिये 
तैयार हुआ । 
तब, भगवान्‌ ने अभ्विमान-अकड़ ब्राह्मण के वितर्क को अपने चित्त से जानकर कहा--- 
ब्राह्मण | अभिमान करना उचित नहीं, 
ब्राह्मण | जिस उद्देश्य से यहाँ भाये थे, 
उसे बेसा कह डालो ॥ 


तब, अभिमान-अकडु ब्राह्मण “श्रमण गौतम मेरे चिक्त की बातों को जानते हैं” जान, भगवान्‌ 
के पैरों पर खड़े गिर गया, उनके चरणों को मुँह से चूमने लूगा, हाथ से पोंछने गा, और अपना नाम 
घुनाने ऊगा--हे गातम ! में अभिमान अकड़ हूँ । हे संतम ! मैं अभिप्रान-अकड़ हूँ। 

तथ, सभा में आये सभी छोग आश्चर्य से चकित हो गये। आश्रर्य है रे! अदभुत है !! यह 
अभिमान-अफड़ आराह्षण न तो मासा को प्रणाम्‌ करता है, न पिता को, न आचार्य को, और न जेढे 
भाई को : सो श्रमण गौतम के चरणों पर इतना गिर पड़ रहा है । 
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तब, भगवान्‌ ने अभ्रिमान-मकड़ आइण को यह कहा--आह्मण ! बस करो, उठो, यदि मेरे अति 
तुम्हें श्रद्धा है तो जपने आसन पर बैठो । 

तब अभिमान-अकड़ू माह्मण अपने असन पर बैठकर भगवान्‌ से बह बोलाः-- 
किनके साथ अभिमान न करे ? 
किनके प्रत्ति गोरव-भाव रक्‍्खे ? 
किसका सम्मान किया करे १ 
किनकी पूजा करना अच्छा हैं १ 

[ भगवान्‌ -- ] 
माँ, बाप, जीर बड़े भाई, 
और चौथा आचार्य, इनके श्रति अभिमान न करे, 
उन्हीं के प्रति गोरव-भाव रक्खे, 
उन्हीं का सम्मान किया करे, 
उन्हीं की पूजा करना अच्छा है । 
अभिमान हटा, अकड़ छोड़ उन अनुत्तर, 
अहंत्‌, शान्त हुए, कृतकृत्य जौर अनाभध्रव को अणाम्‌ करे । 

| आज से जन्म भर के लिये आप गौतम मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें । 


$ ६, पच्चनिक सुत्त ( ७. २. ६) 
झगड़ा न करे 


भ्रावस्ती में । 
उस समय झगड़ाल्टू नम का एक ब्राह्मण श्रावस्ती में वास करता था | 
तब झगदालू ब्राह्मण के मन में थद्ट हुआ--जहाँ श्रमण गोतम हैं वहाँ में चछ चढूँ। भ्रमण 
गांतम जो कुछ कहेंगे में ठीक उसका उलछटा ही कहूँगा । 
उस समय भगवान्‌ खुली जगह में टहल रहे थे । 
तब झगड़ात्दू ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया । आकर भगवान्‌ के पीछे-पीछे चलते हुये कहने 
छगा---भ्रसण ! धर्म उपदेशों । 
[ भगवान-- ] 
जिसका चित्त मैला है, झगड़ा के लिये जो तना है, 
ऐसे झगड़ाल के साथ बात करना डीक नहीं । 
जिसने विरोध-भाव और चित्त की उच्छुंखछता को दबा, 
द्रेष को बिल्कुल छोबू दिया है, उसी को कहना उचित है ॥ 


“। आज़ से जन्म भर के लिये आप गौतम मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें । 
8 ७, नवकम्भ सुच ( ७. २. ७ ) 
जंगल कट चुका दै 


एक समय भगवान्‌ कोशल के किसी जंगल में विहार करते थे । 
डस समय नवकार्मिक-मारद्वाज़ ब्राह्मण उस जंगल में ऊकड़ी चिरधा रहा था ! 


कि 
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सवकार्मिक-शरद्वाज बाह्मण ने मगवान्‌ को किसी शाल बरृक्ष के नीचे आसन रऊूगाये, शरीर 
सीधा किये, स्खतिमान्‌ हो बैठे देखा । 
देखकर उसके मन में यह हुआ--मैं तो हस जंगल में अपना काम करवाने में छगा हूँ। यह 
क्रमण गौतम क्या कराने में छगे हैं ! 
तब नवकार्मिक-सारद्वाज ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आाग्रा। आकर भगवान्‌ से गाभा 
में बोला--- 
अपने किस काम में छगे हो, दे भिक्षु, इस शाल-वन में ? 
जो इस जंगल में अकेले ही सुख से विद्वार करते हो ? 


[ भगवान्‌-- ] 
जंगल से मेरा कुछ काम नहीं बच्ा है, 
मेरा जंगछ कट-छँटकर साफ हो गया, 
मैं इस वन में दुःख से छूट परम पद पा, 
असनन्‍्तोष को छोड़कर अकेला रमता हूँ ॥ 
“'आज़ से जन्म भर के लिये भाप गौतम मुझे अपन। शरणागत उपासक स्वीकार करें । 


$ ८, कंट्द्वार सुत्त ( ७. २, ८ ) 
निर्जन चन में वास 


पक समय भगवान्‌ कोशल के किसी जंगल में विहार करते थे । 
उस समग्र किसी भारदाजगोज माक्षण के कुछ कटठचुनवे चेडे उसी जंगल में गये । 


जाकर उन्होंने भगवान्‌ को उस जंगल में '*'स्टरतिमान्‌, हो बैठे देखा । देखकर, जहाँ भारहाज- 
गोत्र ब्राह्मण था वहाँ गये। जाकर भारद्वाज ' से बोले' ' 'भरे ! आप जानते हैं। फछाने जंगऊ में एक 
साधु स्टृतिमान्‌ हो बैठा है । 


तब, भारद्ाजगोत्र ब्राह्मण उन लड़कों के साथ जहाँ घष्ट जंगल था वहाँ गया। उसने भी 
भरावान्‌ को उस जंगल में '*'स्मृतिमान्‌ हो बैठे देखा | देखकर जहाँ भगधान्‌ थे वहाँ आया। आकर 
भगवान्‌ से गाथा में बोछा---- 


घोर, भयानक, शून्य, निजन आरण्य में पैठ, 
भव्य अचल आसन लगाये, 

सिक्षु ! बढ़ा सुन्दर ध्यान लगाये बैठे हो ॥ 
न जहाँ गीत है न जहाँ बाजा, 

ऐसे जंगल में भ्रकेछा धनवासी भुनि को देख, 
मुझे बढ़ी हैरानी हो रही है, 

कि वह अकेला जंगर में कैसे प्रसक्तता से रहता है ॥ 
मैं समझता हूँ कि कोकाधिपति के साथ, 
अनुशतर स्वर की कामना से, 

आप निर्जन बन सें क्‍यों बस रहे हैं, 
परह्मत्ष-प्राप्ति के किए यहाँ तप कर रहे हैं ॥ 


७, २. १० ] १०, सिकलक सुत्त [ १४५ 
[_मगवानू--] 
जो कोई जाकांक्षा या आनन्द उठाना है, 
नाना पदाथों में सदा आसक्त, 
इच्छायें, जिनका मूल अज्ञान में है, 
सभी का मैंने बिल्कुल त्याग कर दिया है, 
तृष्णा और इच्छाओं से रहित मैं अकेला, 
सभी धर्मों के तत्व को जाननेवाला, 
अनुत्तर और शिव बुद्धत्व को पा 
हे ब्राह्मण ! एकान्त में में निर्भीक ध्यान करता हूँ। 


**। आज़ से जन्म भर के लिये अ,प गोत्तम मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें । 
$ ९, मातुपोसक स॒त्त (७. २, ९) 
माता-पिता के पोषण में पुण्य 


भ्रावस्ती में । 

तब, मातृपोषक ब्राह्मण जहाँ भगवान थे वहाँ अया । आकर ''' एक ओर बेढ राया । 

एक ओर बैठ मातृपोषक ग्राह्मण ने भगवान्‌ को यह कहा--हैं गौतम ! मैं धघर्म-पूर्वक भिक्षादन 
करता हूँ। घर्म-पूर्वक मिक्षाटन कर माता-पिता का पोषण करता हूँ । हे गोतम ! ऐसा करनेवाला मैं 
अच्छा करता हूँ था नहीं ? 

आ्राह्णण ! अवश्य, ऐसा करनेवाले तुम भच्छा कर रहे हो | प्राह्मण ! जो धर्म-पूर्व॑क सिक्षाटन 
करता है; धर्म-पू्वंक भिक्षाटन कर माता-पिता का पोषण करता है बह बहुत पुण्य कमाता हे । 

जो मलुप्य माता या पिता को धर्म से पोसता है उससे पण्डित लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, 
मरकर वह स्वर्ग में आनन्द करता है । 

»] आज से जन्म भर के छिग्रे आप गंत्तम सुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें । 


$ १०, भिक्खक सुत्त (७ ०) 


भिश्ुक मिश्ु नहीं 


शवस्ती में । 
तब मिश्लुक ब्राह्मण जहाँ सगवान्‌ थे वहां जाया। भाकर एक ओर बेठ गया। 
एक ओर बैड प्रिक्षुक आहाण ने भगवान्‌ को कहा--हे गौतम ! मैं भो मिक्षुक हे और आप भी 
भिक्षुक हैं। हम दोनो में फरक क्या हैं ? 
,_ भगवान-- ) 
इसछिये कोई मिक्षु नहीं होता क्योंकि यह भीख माँगता है, 
जब तक दुषयुक्त है तव तक वह भि्ठु नहीं हो सकता । 
जो संसार के पुण्य और पाप बहाकर, रे 
शानपूर्वक सच्चे श्रह्मचर्य का पालन करता है, 
वही यथार्थ में मिक्षु कहा जाता है ॥ 
“१ आज से जन्म भर के छिये आप गोतम मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें । 
१९ 


शब्द ) संयुत्त-निकाय [७. २ १३ 


8 ११, संगारव सुच्त ( ७. ९. ११) 
स्नान से शुद्धि नहीं 


शवस्ती में । 
उस समय संगारव नाम का एक ब्राह्मण उदक-शुद्धिक, उदक से झुद्धि होना माननेबाछा, 
आवस्ती में रहता था । साँझ-सुबह उद॒क में ही पेठा रहता था । 
तब आयुध्मान आनन्द सुब्रह में पहन और पात्रचीधर के श्रावस्ती में सिक्षाटन के लिये पढे | 
सिक्षाटन से छौट भोजन कर लेने के बाद जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये, और भगवान्‌ का अभिवादन कर 
एक ओर बैठ गये । 
एक ओर बैठ आयुप्मान आनन्द ने भगवान्‌ को यह कहा--भम्ते ! संगारव ब्राह्मण” साझ 
सुथह उदक ही में पेठा रहता है । भन्‍्ते ! अनुकम्पा करके भगवान्‌ जहाँ संगारव का धर है वहाँ चरलें। 
भगवान्‌ ने चुप रहकर स्वीकार कर लिया । 
तब भगवान्‌ सुबह में पहन और पात्र चीवर ले जहाँ क्रुदधारव का घर था वहाँ गये। जाकर 
बिछे आसन पर बैठ गये । 
तब संगारव ब्राह्रण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया। आकर '''कुशल-प्रश्ष पूछने के बाद एक 
ओर बैठ गया । 
एक घोर बेढे संगारव बाह्मण को भगपान्‌ ने कहा--आ्राह्मण ! क्या सच में तुम उदक-झुद्धिक 
हो, उद॒क से शुद्धि होना आनते हो ? साँझ्ष-सुबह उदक में ही पठे रहते हो ? 
हाँ गौतम ! ऐसी ही बात है । 
शाद्मण ! तुम किस उद्देश्य से उदक-शुद्धिफ हो, उदक से छुछ्धि होना मानते हो, और साँझ- 
सुबह उद॒क में ही पेंठे रहते हो ! 
है गौतम ! दिन भर में मुझसे जो कुछ पाप हो जाता है उसे सॉँझ में नहाकर बहा देता हूँ। 
और रात भर में जो कुछ प्राप हो जांता है उस सुबह में नहाकर वहा देता हूँ। हे गोतम ! में इसी 
बे उद्देय से उदक-छुद्धिक हो, उदक से छुद्धि होना मानता हूँ, ओर सॉझ-सुबह उदक में पेठा रहता हूँ। 
[भगवान--] 
हे ्राह्मण | घम जलाशय है, शीऊ उसमें उतरने का घाट है, 
बिलकुल स्वच्छ, सजाने से प्रशम्त, 
जिसमें परम ज्ष/नी स्नान कर, 
पवित्र गागत्रोंबाला हो पार तर जाता हे ॥ + 
“'"। आज़ से जन्‍म भर के लिये भाप गीतम मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें । 


8 १२, खोमदुस्सक सुत्त ( ७. २. १२ ) 
सनन्‍त की पहयान 


एक समय भगवान्‌ शाक्रय जनपद में खोमदुसस नामक शाक््पों के कस्बे में विहार 
करते थे । 

तब भगवानू सुबह में पहन और पात्रचौवर छे खोमझुस्ख कस्बे में मिक्ाठन के लिये पैठे । 

उस समय स्ोमदुस्स कस्बे के रहनेवाले श्राह्मण गहस्थ किसो कास से सभागृद में इकट्े 
थे । रिमह्िस पानी भी धत्स रहा था। 
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3. २. १२१ ] १२. सतोमदुस्सक सुत्त [१४७ 


तब, भगवान्‌ जहाँ यह सभा छगी थी वहाँ गये । 
सोमदुरुख कस्बे के रहनेवाले आह्ण गृहरथों ने भगवान्‌ को दूर ही से आते देखा । देश्मकर यह 
कहा---ये सथमुण्डे अमण सभा के निम्रमों को क्‍या जानेंगे ? 
तब, भगवान्‌ ने खोमदुरुल कस्बे में रहनेवाले ब्राह्मण गृहस्थों को गाथा में कहा--- 
घह सभा सभा नहीं जहाँ सन्‍त नहीं, 
वे सन्त सन्त नहीं जो धर्म की यात नहीं बताते, 
राग, हेंप ओर मोह को छोड़, 
धर्म को घसाननेवाले ही सन्त होते हैं ॥ 
»"। आज से जन्म भर के लिये जाप गौतम हम लोगो को अपना शरणांगत उपासक स्वीकार करें । 


उपासक बर्ग समाप्त 
ब्राह्मण-संयुस् समाप्त । 


आठवाँ-पारिच्छेद 
८, वड्ीश-संयुत्त 


8 १, निक्‍्खन्त सुत्त (८. १) 


बड़ीश का,दढ़-संकरप 
ऐस मैंने सुना । 
एक समय आयुष्मान्‌ वज्ञीश अपने उपाध्याय आयुष्मान्‌ निश्रोध-कल्प के साथ आलवी में 
अग्गालव चेत्य पर विहार करते थे । उस समय आयुश्मान्‌ वक्भीश् अभी तुरत ही नये प्रयजित हुये थे, 
विहार की देख-रेख करने के लिये छोड़ दिये गये थे । 
तब कुछ ख्त्रियाँ जलंकृत हो उस आराम में देखने के छू आईं । उन र्तरियों को देखकर आयु- 
प्मान चढ़ीश हुभा गये; चित्त राग से पागरू हो उठा । 
तब आदुष्मान्‌ वज्ञीश के मन में यह हुआ--मेरा बडा अछाभ हुआ, छाभ नहीं; मेरा बढ़ा 
दुर्भाग्य हुआ, सुभाग्य नहीं--कि में छुभा गया आर मेरा चित्त राग से पागल हो उठा है। मुझे कौन 
ऐसा मिलेगा जो मेरे इस मोह को दूर कर चित्त में शान्ति छा दे ! तो में स्वर्य ही अपने इस मोह को 
दूर कर चित्त में शान्ति छे आऊँ | 
तब आयुष्मान्‌ घज्लीश अपने स्वयं उस मोह को दूर कर चित्त में शान्ति के आये; और उस 
समय उनके मुँह से यह गाथायें निकछ पडी-- 
धर से बेघर हो निकल गये मेरे मन में, 
ये बुरे और काऊे वितक उठ रहे हैं, 
श्रेष्ठजनों के पुत्र, महाधनुर्धर, शिक्षित, रढ़-पराव मी, 
चारों छोर से हजारों घाण बरसायें, 
यदि इससे भी अधिक खियोां आवदें, 
तो मेरे मन को नहीं डिगा सकेंगीं, 
अब मैं धर्म में प्रतिष्ठित हो गया ॥ 
मैंने अपने कान सूर्यकुलोस्पन्न गद्धू को कहते सुना है, 
कि निर्वाण के पाने का मार्ग क्या है, + 
मेरा मन अब वहीं बँधच गया है ॥ 
इस प्रकार विहार करते यदि पापी मार मेरे पास आवेगा, 
तो में ऐसा करूँगा कि बह मेरे साग को भी नहीं देख सकेगा ॥ 


$ २, अरति सुत्त (८.२) 
राग छोड़े 
ऐसा मैंने सुना । 


एक ससय आयुष्मान्‌ वज्णीश अपने उपाध्याय आयुष्मान निशम्रोध-कल्प के साथ आहलयबी में 
अम्गालब चैत्म पर विद्ार करते थे । 


८.३] हे. अतिमच्जना सुस्त [ १७४९ 


उस सभ्य आधुष्मान्‌ निश्रोध-कल्प भिक्षाटन से लौट भोजन कर छेने के बाद विहार से पैठ 
जाया करते थे; और साँझ्न को या दूसरे दिन उसी समय निकला करते थे । 
उस समय आयुष्मान्‌ वक्णीश को मोह चछा आया था--राग से चित्त चब्नल हो उठा था। 
तब जायुच्मान्‌ घज्कीश के मन में यह हुआ---'''[ पूर्ववत्‌ ]। तो मैं स्वयं ही अपने इस भोह 
को बुर कर चित्त में शान्ति ले आऊँ। 
तब आयुध्मान्‌ बल्जीश अपने स्वयं उस मोह को दूर कर जित्त में शान्ति ले आये, और उस 
समथ उनके मुँह से ये गाथायें निकल पढ़ीं-- 
€ धर्माचरण में ) असंतोष, ( कामोपभोग में ) संतोष, 
और सारे पाप वितकों को छोड, 
कहीं भी जंगल उगने न दे, 
जंगल को साफ कर खुले में रहनेवाला भिन्लु ॥ 
जो प्रथ्वी के ऊपर या आकाश्ष में, 
संसार के जितने रूप हैं, 
सभी पुराने होते जाते है, अनिस्य हैं, 
ज्ञानी पुरुष इसे जानकर घिचरते हे ॥ 
सांसारिक भोग में लोग छुभाये हैं, 
देखे, सुने, छये ओर अनुभव किये धर्मों के प्रति, 
स्थिर-चित्त जो इनके प्रति इस्छाओं को दबा, 
उनमे छिप्त नहीं होता ६--उसी को मुनि कहते हैं ॥ 
जो साठ सिथ्पा धारणाय, 
पएथक्‌ जनें में लगी हैं, 
उनमें जो कहीं नहीं पढता है, 
जो हुए बातें नहीं बोलता है, वही भिछ्ठ है ॥ 
पण्डित, बहुत काल से समाहित, 
ढोग न घनानेवाला, ज्ञानी, छोम-रहित, 
जिस मुनि ने शान्त-पद जान, 
निवांण को प्राप्त कर लिया है, अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा है ॥ 


$ ३, अतिमज्ञना सुत्त (८. ३ ) 


अभिमान का त्याग 

एक समय अययुष्मान्‌ बड़ीश अपने उपाध्याय आयुष्मान्‌ निम्नोध-कल्प के साथ आलवी में 
अग्गा लव चैत्य पर घिहार करते थे । 

डस समय आर ष्मान चड़ीश अपनी प्रतिभा के अभिमान से वूभरे अच्छे मिक्षुओ की निन्दा 
करते थे । 

तब आयुष्मान्‌ पद्मीश के सन में यह हुआ, “मेरा बड़ा अछाभ हुआ, छाम नहीं; मेरा बड़ा 
दुर्भाग्य हुआ, सुभाग्य नहीं, कि मैं अपनी प्रतिभा के अभिमान से दूसरे अच्छे भिक्षुओ की निन्‍दा 
करता हूँ?” 

तब स्थर्यं अपने चित्त में पश्चात्ताप उत्पन्न कर आयुष्म/न्‌ वज्लीश के मुँह से ये गाथायोें निकछ 


पढ़ीं।--- 


१५० ] -. संयुत्त-निकाय (८, ४ 
है मौतम के श्रावक ! अभिमान छोड़ो, 

अभिमान के मार्ग से दूर रहो; 

अभिमान के रास्ते में भटककर, 

बहुत दिना तक पश्चात्ताप करता रहा ॥ 

सारी जनता घमण्ड से चूर है, 

अभिमान करनेवाले नरक में गिरते हैं, 

बहुत काल तक शोक किया करते हैं, 

अभिमानी छोग नरक में उत्पन्न हो ॥ 

भिक्षु कभी भी शोक नहीं करता है, 

मार्ग को जिसने जीत लिया है, सम्यक्‌ प्रतिपत्न, 
कीर्ति और सुख का अनुभव करता है, 
यथाथ॑ में ही लोग उसे घर्मात्मा कहते हैं ॥ 
इसलिये, मन के मैल को दूर कर, उत्साही बन, 
बन्धना को हटाकर, विश्युद्ध, कक 
और अभिम्तान को विल्कुल दबा, 

शान्त हो ज्ञान-पूर्वक अन्त करता है ॥ 


$ ४, आनन्द सुत्त ( ८. 9 ) 


कामराग से मुक्ति का उपाय 
एक समय क्षायुष्मान्‌ आनन्द भावस्ती में अनाथ-पिण्डिक के जेतवन आराम में विहार 
करते थे । 


तब आयुष्मान्‌ आनन्द सुबद् में पहन और पात्रचीवर ले अधयुप्मान वज्ञीश को पीछे किये 
भिक्षाटन के छिये भ्ावस्ती में पेठे । 
उस समय आयुष्मान्‌ वज्ञीश के चित्त में मोह हो गया था, राग से चश्चल हो रहे थे । 
तब आयुष्मान्‌ बड़ीश आयुध्मान्‌ आनन्द से गाथा में बोले-- 
कामराग से जल रहा हु, चित्त मेरा जला जा रहा है, 
हैं गौतमकुलोस्पक्ष भिक्षु ! कृपा कर इसे शान्त करने का डपाय बतानें । 


[ आयुष्मान्‌ आनन्द +<] 
मन बहक जाने से तुम्हारा चिस जल रहा है, 
राग उत्पन्त करनेवाले इस आकर्षण को छोड़ दो, 
अपने संस्कारों को पराया के ऐसा देखो, दुःख और अनात्म के ऐसा, 
इस बड़े राग को बुझा! दो, इससे बार-बार मत ज़लो ॥ 
चित्त में 'अशुम-भावना छाओ, एकाप्र ओर समाधिस्थ हो, 
तुम्हें काथगता स्मृति का अभ्वास होथे, बेराग्थ बढ़ाजों ॥ 
दुःख, अनित्य और अनात्म की भावना करो, 
अमभिसाव और घमण्ड छोड़ दो, 
तब, मान के प्रहण से, शान्त हो विचरोगे ॥ 


के 
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$ ४. सुभासित सुचत ( ८. ५ ) 


छुमाषित के लक्षण 
आवस्ती अतबन में । 
वहाँ भगवान्‌ ने मिश्लुओं। को अमन्त्रित किया--हे मिक्कषुओ ! 
“भदन्त !” कहकर उन सिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 
भयवान्‌ बोले--मिक्षुओ ! चार अझ्ो से युक्त होने पर वचन सुभाषित होता है, दुर्भाषित नहीं; 
विज्ञों से अनिन्य, निनध नहीं | क्रिन चार से ? 
भिक्लुओ ! भिश्वु सुभाषित ही बोलता है, दुर्भाषित नहीं; धर्म ही बोलता है, अधर्म नहीं; प्रिय ही 
बोलता है, अप्रिग्र नहीं; सत्य ही बोछता है, असत्य नहीं | भिक्षुओ ! इन्हीं चार अड्ढी से युक्त वचन 
सुभापित होता है, दुर्भाषित नहीं; विज्ञो से अनिन्ध होता है, निनध नहीं । 
भगवान्‌ थह बोले | इतना कहकर बुद्ध फिर भी ब्ोले-- 
सनन्‍्तो ने सुभाषित को ही उत्तम कह! है, 
दूसरे--धर्म कहे, अधर्म नहीं, 
तीसरे--प्रिय कहे, अप्रिय नहीं, 
चौधे--सत्य कहें, असत्य नही ॥ 
तब, आयुष्मान्‌ बज्शीशा आपन से उठ, उपरनी को एक कन्धे पर सेमांऊ, भगवान्‌ की ओर हाथ 
जोड़कर बोले--मगधन्‌ ! में कुछ कहना चाहता हूँ । बुद्ध ! मुझे कुठ कहने का अवकाश मिले । 
भगवान्‌ बोले--वहीश ! कहो, अवकाश है । 
तब, आयुष्मान्‌ चज्ञीश ने भगवान्‌ के सम्मुख अत्यन्त ,उपयुक्त गाथाओं में स्तुति की-- 
उसी बचन को बोले, जिससे अपने को अनुताप न हो, 
और, दूसरा को भी कष्ट न हो, वही वचन सुभाषित है ॥ 
प्रिय वचन ही बोले, जो सभी को सुहाये, 
जो दूसरों के दोष नहीं निकालता, वही प्रिय बोझूता है ॥ 
सत्य ही सर्वोत्तम वचन है, यह सनातन धर्म है, 
सत्य, अर्थ और धर्म में प्रतिष्ठित सज्जनों ने कहा हे ॥ 
बुद्ध जो वचन .कहते हैं, क्षेम और निर्वाण की श्राप्ति के लिये, 
दुःखे को अन्त करने के लिये, वही उत्तम बचन है ॥ 


8 ६, सारिपुत्त सुत्त (८. ६ ) 


सारिपुत्र की स्तुति 
एक समय आयुष्यान्‌ सारिपुत्र श्रावस्ती में अनाथ-पिण्डिक के“जेत्तथन आराम में बिहार 


करते थे। 

उस समय आयुष्मान्‌ खारिपुत्र ने मिक्षुओं को धर्मोपदेश कर दिखा दिया'“'। उनके वचन 
समय, साफ, निदोष, भौर साथंक थे। और मिक्षु छोम भी बड़े आदर से, मन छगाकर, ध्यानपूर्वक 
कान दिये सुन रहे थे ।  , 

तब, आयुष्मान्‌ वज्ञीश के मन में यह हुआ--बह आयुध्मान्‌ सारिधुश्न धर्मोपवेश'"'। और, 
भिश्ठु छोग भी ''सुन रहे हैं। तो क्‍यों न में आयुध्मान्‌ सास्पुश्र के सम्मुख उपयुक्त गाथाओं में उनकी 


स्तुति करू । 
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तब आयुष्मान्‌ बह्लीश आसन से उठ, उपरनी को एक कंधे पर सम्माल, आयधुष्मान्‌ सारियवुत्र 
की भोर हाथ जोड़कर बोले--भावुस सारिपुत्र | मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आवुष सारिपुत्र ! मुझे कुछ 
कहने का अवकाइ मिले । 
आवुस वज्शीश ! अधकाश है, कह 
तब आयुष्मान्‌ बक्गीश ने आयुष्मात्‌ सारिपुत्र के सम्मुख उपयुक्त गाधाजे। में उनकी 
स्तुति की--- 
गम्भीर-प्रक्ष, मेघ्राधी, अच्छे और बुरे मार्ग के पहचाननेवाले, 
सारिपुत्र महाप्रज्ञ भिश्ठुओं में ध्मोपदेश कर रहे हैं ॥ 
संक्षेप से भी उपदेशते हैं, उसका विस्तार भी कह देते हैं, 
शारिका की बोली जैसा मधुर, ऊँची बातें बता रहे हैं ॥ 
उस देशन। की मधुर वाणी, 
आनन्ददायक, श्रवणीय और सुन्दर है; 
उद्ग्रव्चित्त और प्रमुदित हो भिश्लु छोग कान लगाये उसे सुन रहे है ॥ 


$ ७, पवारणा सुत्त ( कं ) 


पवारणा-कर्म 


एक समय भगवान्‌ पाँच सो केवल जहत्‌ भिश्ठुज के एक बड़े संब के साथ भ्रावस्ती में सुगार- 
माता के पृवाराम प्रासाद में विह्र करते थे । 

उस समय पदछ्दशी के उपोसथ पर प्रवारण के लिये सम्मिलित हुये भिश्लु-पंघ के बीच खुले 
मेदान में भगवान बेटे थे । 

तब भगवान्‌ ने भिक्ु-संघ को शान्त देख भिक्षुओं को आमन्त्रित किया--भिश्लुओ ! मे प्रवारण 
करता हँ--तुमने शरीर या वचन के कोई दोप तो मुझमें नहीं देखें हें ? 

भगवान्‌ के ऐसा कहने पर आयुप्मान्‌ सारिपुत्र आसन से उठ उपरनी को एक कंधे पर सम्भाऊ 
भरावतन की ओर हाथ जोड़कर बोले--भन्ते ! हम छोगें। ने शर्रार था वचन से कुछ बुराई कर भगवान्‌ 
पर दोष नहीं चढ़या है। भसन्‍्ते ! भगवान्‌ अनुन्पन्न मार्ग के उन्पन्न करनेवाऊे हें, न कहे गये 
मार्ग के बतानेवाले हैं, मार्ग को पहचाननेवाले हैं, मार्ग पर चले हुये है। भन्‍्ते | इस समप्र आपके 
अ्बक भी आपके अनुगमन करनेवाले हैं। भन्‍्ते ! में भगवान्‌ को प्रब.रण करता हँ---भगवान्‌ ने हममें 
कोई शारीरिक या वाचसिक दोष तो नही देखा है ९ 

सारिपुन्न ! मैंने शरीर थ्रा बचन के दोप करते तुरद कभी नहीं पाया दे। सारियुत्र ! तुम 
पण्डित हो, पुण्यवान्‌ हो, महाप्रशावान्‌ हो, तुम्दारी प्रज्ञा प्रसक्ष, सबंगमी, तीएण और अपराजेय है । 
सारिपुत्र | जैसे चक्रवर्ती राजाका जेठा पुत्र पिता के प्रवर्तित चक्र का सम्यक्‌ प्रवर्तन करता है, बसे 
ही छहुम मेरे प्रघर्तित अनुत्तर घर्मचक्र का सम्मक प्रवर्तन करते हो । 

भन्‍्ते ! यदि भगवान्‌ हममें कोई शारिरिक या वांचसिक दोष नहीं पाते हैं, तो सगवानू इन 
पाँच सो मिश्लुओों सें भी कोई दोष नहीं पावेंगे । 

सारिपुत्र ! हम इन पाँच सौ भिक्ुओं में भी कोई दोष नहीं पाते हैं। सारिपुन्न ! इन पाँच 
सौ मिक्षुओं में सी साठ सिक्षु भेयिद्य, साठ भिक्षु पघड़मिज्ञ, साठ भिक्षु दोनों भाग से विमुक्त, 
और दुसरे प्रज्ञा-विद्ुक्त हैं । 

तब आयुच्मान चज्शीश् आसन से उठ, उपरनी को एक कन्घे पर सम्माऊ, भगवान्‌ की भोर 
हाथ जोहकर घोले--भगवन्‌ ! में कुछ कहना चाहता हूँ । बुद्ध ! मुझे कुछ कहने का अधकाश मिले । 
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भगवान्‌ बोले--बज्ञीश ! अवकाश है, कहो । 
तब आयुष्मान्‌ वड़ीश ने भगवान्‌ के सम्मुख उपयुक्त गाथाओं में उनकी स्तुति की-- 
भाज पल्चदशी को विज्ुद्धि के निमित्त, 
पॉच सौ भिक्षु एकत्रित हुये हैं, 
( दश ) मानसिक बन्धनों के काटनेवाले, 
निष्पाप, एनर्जन्म से मुक्त ॥ 
जैसे चक्रवर्ती राजा अम्रास्यों के साथ, 
चारों ओर घूम आता है, 
समुद्र तक पृथ्वी के चारों ओर, 
वैसे ही, विजित-संग्रम, अनुत्तर नाथक की, 
डपासना उनके श्रावक-गण करते हैं, 
प्रैविद्य, सष्यु को जीतनेवाले ॥ 
सभी भगवात्र के पुत्र हैं, इसमें कुछ अन्युक्ति नहीं है, 
तृष्णारूपी शब्य को काटनेबाले, 
उन सूर्यवंशोः्पन्न ठुद्ध को नमस्कार हो ॥ 


$ ८, परोसहस्स सुत्त ( ८.८ ) 


बुद्ध-स्तुति 
एक समय भगवान्‌ साढ़े बारह सो भिक्षुभे के बड़े संघ के साथ भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक 
के जेतबन आराम में विहार करते थे । 
डस समय भगवान्‌ ने निर्वाण-सम्बन्धी धर्मापदेश कर भिकछ्ुओं को दिखा दिया-। सिक्षु छोग 
भी बड़े आदर से मन रूगाकर ध्यानपूर्वक कान दिये सुन रहे थे । 
तब आशुष्मान्‌ वच्भीश के मन में यह हुआ--यह “““भिश्षु छोग भी “कान दिये सुन रहे हैं । 
तो क्यों न में भगवान्‌ के सम्मुख उपयुक्त गाथाओं में उनकी स्तुति ऋरू ! 
तब आयुष्मान्‌ वज्भीश आसन से उठ '*'[ पूर्व॑ंचत्‌ ]। 
तब आयुध्सान्‌ पक्नीश ने भगवान्‌ के सरपमुस्य उपयुक्त गाथाओं में उनकी स्तुति क्री-- 
हजार से भी ज्यादा भिश् इुद्ध को घेरे है, 
जो बिरज धर्म६उपदेश रहे हैं, 
भत्र से झून्य निर्वाण के विषय में ॥ 
डस विसर धर्म को सुन रहे हैं, 
जिसे सम्यक्‌ सम्बद्ध बता रहे हैं, 
भिक्षुसंघ के बीच बुद्ध बढ़े शोभ रहे हैं ॥ 
भगवान्‌ का नाम नाग है, ऋषियों में सातवॉ& ऋषि हैं, 
मद्दामेघ-सा हो, कऋ्ावकों पर वर्षा कर रहे हैं ॥ 
दिन के विहार से निकल बुद्ध के दर्शन की इच्छा से, 
हे महावीर ! मैं बक़रेश आपका आधक चरणों पर, प्रणाम्‌ करता हूँ ॥ 
वज्जीश ! तुमने क्या हन गाथाओं को पहले ही बना छियए था अथवा इसी क्षण सूझी हैं ! 


& विपथ्यी बुद्ध से लेकर सातवे ऋषि (८ बुद्ध /अद्ठकथा । 
| 
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भन्ते ! मैंने हन गाथाओं को पहले ही नहीं बना किया था इसी क्षण सूझी हैं । 
तो वक्नीश ! और भी कुछ नई गाधायें कहो जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं रचा है । 
“सस्ते ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान्‌ वज्जीश भगवान्‌ को उत्तर दे पहले कभी नहीं रची गई 
नई गाथाओं में भगवान्‌ की स्तुति करने लगे:-- 

मार के कुमार्य को जीत, 

मन की गाँठों को काटकर विचरते हैं, 

धन्चन से मुक्त करनेवाले उन्हें देखो, 

स्वच्छन्द, छोगों को (स्म्रति प्रस्थान आदि अभ्यास) बॉटते-चूटते ॥ 

बाढ़ के निस्तार के लिये, 

अनेक प्रकार से मार्ग को बताया, 

आपके उस अद्ृत-पद बताने पर, 

धर्म के श्ानी अजेय हो गये ॥ 

पैठकर प्रकाश देनेवाले, 

उच्च से उद्ध उद्देय को पार कर आपने देख ॥ व 

जानकर और साक्षातकार कर, 

सबसे पहले ज्ञान की बातें बताई ॥ 

इस प्रकार के धर्मोपदेश करने पर, 

धर्म जाननेवालो को प्रमाद कैसा ! 

इसलिये, उन भगवान्‌ के शासन भे, 

सदा अप्रमत्त हो नम्रता से अभ्यास करे ॥ 


$ ९, कोण्डण्ञ सुत्त ( ८. ९ ) 
अच्ञा-कोण्डज्ञ के गुण 


एक समय भगवान्‌ राजगुद्द में वेलुबन कलन्दक निधकाप में विहार करते थे । 
तब, आयुप्मान्‌ अडआ-कोण्डड्ज बहुत काल के वाद जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ अये | आकर, 
भगषानू के पैरों पर शिर टेक, भगवान्‌ के चरणों को मुख से चूमने ऊूगे ओर हाथ से पोछने छंगे | और, 
अपना नाम सुनाने लगे--भगवन््‌ ! में कोण्डउञ्न हूँ। बुद्ध ! में कोण्डड्ज हूँ। 
तब, आयुष्मान्‌ बज्ञीश के मन में यह हुआ--यह आयुष्मान्‌ अच्भा-कोण्डडअ अपना 
नाम सुना रहे हैं.*-। तो, मैं भगवान्‌ के सम्मुख अच्ञा-कोण्डड्ञ की उपयुक्त गाथाओं में प्रशंसा करूँ । 
-'[ फहंबद ] 
तब, आयुष्मान्‌ वज्भीश भगवान्‌ के सम्मुख उपयुक्त गाथाओं में आयुष्म्रान्‌ अच्ञा-फोण्डड्ज 
की प्रशंसा करने छगे-- 
बुद्ध के बताये ज्ञान को जाननेवाले स्थविर, पड़े उत्साही कोण्डग्न, 
सुखपूर्धक बिहार करनेजाले, परम ज्ञान को पहुँचे हुये, 
बुद्ध के शासन में रह ,किसी आवक से जो कुछ ग्राप्त किया जा सकता है, 
घह सभी आपको प्राप्त है, आपको, जो अग्रमत्त हो अभ्यास करते हैं, 
बड़े प्रतापी, प्रेविय, दूलरों के चित्र को भी जान जाने वाछे, 
बुद-आावक फोण्डन्स भगवाब्‌ के चरणों पर पन्दना कर रहे हैं ॥ 
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$ १०, मोग्गल्लान सुत्त ( ८. १० ) 
महामोहल्यायन के गुण 


एक समय भगवान्‌ पाँच सो फेघल जहंत मिक्षुओं के एक बड़े संघ के साथ राजगृद में ऋषि- 
गिरि के पास कालशिक्का पर विहार करते थे। उस समय आयुच्मान्‌ महामौहल्यायन ने अपने चित्त 
से उनके चित्त को विश्वुक्त और उपाधिरहित हो गया जान छिया । 
तब, आयुष्मान्‌ वज्ञीश के सन में यह हुआ--यह भगवान्‌ पाँच सौ केवछ अई्दत्‌ सिक्षुओं के 
एक बढ़े संघ के साथ राजगृद में ऋषिगिरि के पास कालशिका पर बिहार कर रहे हैं। और, आयु- 
प्मान्‌ महामौद्गल्यायन ने अपने चित्त से उनके चित्त को विमुक्त ओर उपाधिरदित द्वो गया जान 
डिया । तो, मैं भगवान्‌ के सम्मुख आयुध्मान्‌ महामोद्गल्यायन की उपयुक्त गाथाओं में प्रशंसा करूँ। 
““'सब, आयुष्मान्‌ घक्नीश भगवान्‌ के सम्मुख्य उपयुक्त गाथाओं में आयुष्मान्‌ महामौद्गव्या- 
यन की प्रशंसा करने लगे--- 
पहाड़ के किनारे बैठे हुये, दुःख के पार चले गये मुनि को, 
श्रावक छोग घेरे हैं, जो भ्रेविद्य और रुस्युअ्षय हैं ॥ 
महा ऋद्धि-शाली मोदल्यायन अपने चित्त से जान छेते हैं, 
इन सभी के विमुक्त ओर डपाधिरहित हो गये चित्त को ॥ 
इस तरह सभी अंगों से अनेक प्रकार से सम्पन्न, 
हुःखों के पार जानेवाले गं.तम मुनि की सेवा करते हैं ॥ 


» ११, गग्गरा सुत्त (८. ११) 
बुद्ध-रतुति 


एक समय भगवान्‌ चम्पा में गग्गरा पृष्करेणी के तीर पर--पाँच सो भिक्षुओं के एक बड़े संघ 
के, सात सी उपासकों के, सात सी उपासिकाओं के, और कई हजार देवताओं के साथ--विहार करते 
थे। उनमें भगवान्‌ अपनी कान्ति और यश से बहुत शोभ रहे थे । 
तब, आयुष्मान्‌ वज्लीश के मन में यह हुआ-- “उनमें भगवान्‌ अपनी कान्ति और यश से 
बहुत शोभ रहे हैं। तो, में भगवान्‌ के सम्मुख उपयुक गाथाओं में उनकी स्तुति करूँ-- 
“* | तब, आयुष्मान्‌ वद्भीश भगवान्‌ के सम्मुख उपयुक्त गाथाओं में उनकी स्तुति करने लगे--- 
मेघ-रहित आकाश में जैते चाँद, 
अपने निर्मल प्रकाश से शोभता है, 
हे बुद्ध ! जाप महामुनि भी बेसे ही, 
अपने यश से सारे लोक में शोभ रहे हैं ॥ 


$ १२, वड्जीस सुत्त ( ८. १२) 


वड़ीश के उदान 


एक समय भगवान्‌ आवस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आरास में घिहार करते थे । 
उस समय, आयुप्मान्‌ पम्जीश अभी तुरत ही अहंत्‌-पद पा विमुक्ति-सुख की प्रीति का अनुभव 
कर रहे थे । उस समय उनके खुख से ये गाथायें निकल पढ़ीं--- 
पहले केवऊू कविता करते विचरता रहा, गाँव से गाँव भौर शहर से शहर, 
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तब, सम्बुद्ध भगवान्‌ का दर्शन हुआ, मन में बड़ी भ्रद्धा उत्पन्न हुई, 
उनने मुझे धर्मोपदेश किया, स्कन्ध, आयतन और धातुओं के विषय में, 
उनके धर्म को सुन, में घर से बेघर हो प्रश्नजित हो गया । 

बहुतों की अथंसिद्धि के लिए, सुनि में छुदुत्व का छाभ किया, 

भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए, जो नियाम को भ्राप्त कर देख लिये हैं ॥ 
आपको मेरा स्वागत हो, डुद्ध के पास मुझे, 

तीन विद्याएँ प्राप्त हुई हैं; बुद्ध का शासन सफ़र हुआ ॥ 

पूर्षजन्मों की बात जानता हूँ, दिव्य चलक्षु विद्युद्ध हो गया है, 

प्रैबिध और ऋद्धिमान्‌ हूँ, दूसरों के चित्त को जानता हूँ ॥ 


बल़ीश संयुक्त समाप्त ॥ 


नवा परिच्छेद 


९, वन-संयुत्त 
3 १, विवेक सुत्त ( ९.१ ) 
विवेक में लगना 


ऐसा मैंने सुना । 
एक समय कोई भिक्षु कोशलछ के एक जंगल में बिहार करता था। 
डस समय वह भिक्षु दिन के विहार के लिये गया बुरे संसारी विनकों को मन में छा रहा था। 
तब, उस वन में'“'वास करनेवाला देवता उस भिक्षु पर अनुकस्पा कर, उसकी शुभ कामना 
से उसे होश में ले आने के लिये, जहों वह मिश्ठु था घहाँ आया | आकर, भिश्ठु से गाथाओं में बौला--- 
विवेक की कामना से बन में पेठे हो, 
किन्तु तुम्हारा मन बाहर भाग रहा है, 
दूसरों के प्रति अपनी इच्छा को दबाओ, 
और, तब बीतराग होकर सुखी होवो ॥ 
स्मृतिमान्‌ हो मन के मोह को छोड़ो, 
सत्पुरुष बनो, जिसकी सभी बड़्ाई करने हैं, 
नीचे और बुरे, 
काम-राग से तुम बहक मत जाओ ॥ 
पक्षी जेसे घूछ पढ़ जाने पर, 
पाँखें फटफटाकर उसे उड़ा देता है, 
बसे ही, उत्साही और स्थृतिमान्‌ भिक्ष, 
मन के राग को फटफटाकर झाड़ देता है ॥ 
तब, देवता के ऐसा कहने पर बह भिक्षु सम्भलू कर होश में आ गया । 


$ २, उपड्वान सुत्त (९.२) 
उठो, सोना छोड़ो 


एक समय कोई भिक्षु कोशल के एक जंगल में बिहार करता था । 
उस समय वह सिक्षु दिन के बिहार के छिये गया सो रहा था। 
तब, उस वन में घास करनेवारा देवता उस भिक्षु पर अनुकम्पा कर, उसकी झुभ कामना से 
उसे होश में के आने के लिये, जहाँ वह मिश्षु था वहाँ आया | आकर, भिक्षु से गाथाओं में बोला-- 
उठो भिक्षु ! क्‍या सोते हो ! तुम्हें सोने से क्या कास ? 
तीर छगे छटपटाते हुये बेचैन आदुमी को भछा नींद कैसी ? 
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जिस श्रद्धा से घर से बेघर होकर प्रश्नजित हुये हो, 
डस श्रद्धा को जगाओ, नींद के वच्य में मत पढ़ो ॥ 


[भिश्ठु--] 
सांसारिक काम अनित्य और अप्नुव हैं, जिनमें सूर्ख लुभाये रहते, 
जो स्वच्छन्द और बन्धन से झुक्त है, उस प्रश्नजित को वे क्‍यों सतावें ? 
इन्द-राग के दब जाने से, अविधा के स्ंधा हट जाने से, 
जिसका ज्ञान शुद्ध हो गया है, उस प्रश्नजित को वे क्‍यों सतावें ? 
विद्या से अविद्या को हटा, आश्रवों के क्षीण हो जाने से, 
जो शोक और परेशानी से छुट/ है, उस प्रश्नजित को वे क्यों सदावें ९ 
जो वीय॑बान और महितात्म है, निश्य दृढ़ पराक्रम करनेवाला है, 
निर्वाण की चाह रखनेवाडे, उस प्रबजित को बे क्प्रों सतावें ? 


$ ३. कस्सपम्मोत्त सुत्त ( ५. ३ ) 
बदेलिया को उपदेश 


एक समय आयुष्मान्‌ काशयपगोत्र कोशल के किसी बन-खण्ड में विद्वर करते थे । 
डस समय आयुष्मान्‌ काइयपगोज्र दिन के बिहार के लिये गये हुये एक घट्टेलिये को उपदेश 
दे रहे थे । 
तब, उस बन में बास करनेवाला देवता'''आयुष्मान्‌ काश्यपगोन्न से गाधाओं भें बोलाः--- 
प्रज्ञाहीन, मर, दुर्गंम झाड-पहाड़ में रहनेवाले बहेलिये को, 
सिक्ष ! बेबर्त उपदेश करते हुये आप मुझे मनन्‍्द मार्म होते हैं ॥ 
सुकता है किन्तु समझता नहीं, आँखें खोलता है किन्तु देग्वता नहीं, 
धर्मापदेश किये जाने पर सूखे अर्थ को नहीं बूझता ॥ 
काश्यप ! यदि आप दुश मसाल भी दिख्बाचें, 
तो यह रुप को नहीं देख सकता है; 
इसे तो आँख ही नहीं है ॥ 
देवता के ऐसा कहने पर आयुध्मान्‌ काइयपगोज होश में आकर सँभल गये । 


६ ४. सम्बहुल सुत्त ( ५, ४) 
भिक्षुओं का स्वरुछन्द बिहार 


एक समय कुछ सिक्ष कोशल के किसी बन-खण्ड में विहार करते थे । 
तब, तीन महीना वर्षावास बीत जाने पर वे भिक्ठु रमत (>चारिका ) के लिये चल पड़े | 
तब, उस घन में वास करनेवाला देबता उन भिक्ुओं को न देख, विलाप करता हुआ उस समय 
ये गाथायें बोला-- 
भाज मुझे बढ़ा उदास-सा मालुम हो रहा है, 
इन अनेक आसनों को खाली देखकर, 
वे ऊँची-ऊँची बातें करनेवाले पण्डित, 
गौतम के श्रावक कहाँ चले गये ? 
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उसके ऐसा कहने पर, एक दूसरे देवता ने उसे गाथा में उत्तर दिया-- 
मगघध को गये, कोशल को गये, 
कर कितने वज्ियों के देश को गये, 
छूटे शग जेसे स्वच्छन्‍्द विचरनेवाले, 
बिना घरवाले भिक्षु लोग विहार करते हैं ॥ 


8 ५, आनन्द सुत्त (९, ५) 
प्रमाद न करना 


पुक समय आयुष्मन्‌ आनन्द कोशल के किसी वन-खण्ड में विहार करते थे। 
उस समय आयुप्मान्‌ आनन्द को गृहस्थ लोग बड़े घेरे रहते थे । 
तब, उस बन में वास करनेवाला देवता आयुप्मान आनन्द पर अनुकस्पा कर, उनकी शुभ 
कामना से उन्हें होश में छे आने के लिये, जहाँ आयुष्मान्‌ आ(नरद्‌ थे वहाँ आथ। आकर, आयुष्मान्‌ 
आनन्द से गाधाओं। में बोला:--- 
इस जंगलू-झाड़ में आकर, 
हृदय में निर्वाण की आकांक्षा से, 
हे गौतम श्रावक ! ध्यान करें, प्रमाद मत करें, 
इस चहल-पहल से आपका का क्या होना है ? 
देवता के ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ आनन्द होश में आकर खँमल गये । 


$ ६, अनुरुद्ध सुत्त (९५. ६ ) 
संस्कारों की अनित्यता 


एक समय आयुप्मान्‌ अनुरुद्ध कोशल के किसी वन-खण्ड में विहार करते थे । 
तब, अयस्तिश लोक की जालिनी नामक एक देवता, जो आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध की पहले जन्म से 
भार्या थी, जहाँ आयुष्मान्‌ अनु रुद्ध थे वहाँ आई । आकर आयुप्सान्‌ अनुरुद्ध से गाथा में बोली:-- 
उसका ज़रा ख्याल करें जहाँ आपने पहले घास किया था, 
श्रयस्रिश देव-लोक में, जहाँ सभी प्रकार के ऐश-आराम थे, 
जहाँ आप सद॒/ देवकन्याअं से घिरे रहकर शोभते थे ॥ 
[ अनुरुद्ध ) 
अपने ऐश-आरास में छगीं, उन देवकन्याओं को धिक्कार है, 
उन जीवों को भी घिक्कार है, जो देवकन्याओं को पाने में लगे हैं ॥ 
[ ज्ञालिनी-- ] 
वे सुख को भछा, क्या जानें, जिनने नन्‍्दन-वन नहीं देखा ! 
श्रयस्िश लोक के यशस्वी, नर और देवों का जो वास है ॥ 
[ अनुरुद्ध- ] 
मूर्ख, क्या नहीं जानती है, कि भहंतों ने क्‍या कहा है ! 
सभी संस्कार अनित्य हैं, उत्पन्न और क्षीण होनेबाले, 
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उत्पन्न होकर निरुद्ध हो जाते हैं, उनका शान्त हो जाना ही सुख है ॥ 
फिर भी देह धरना नहीं है, 

है जालिनि ! किसी भी देघलोक में, 
आवागमन का सिलसिला बन्द हो गया, 

पुनजन्म अब होने का नहीं ॥ 


8 ७, नागदत सुत्त (९. ७ ) 
देर तक गाँवों में रहना अच्छा नहीं 


एक समय नागदत्त कोद्वाल के किसी वन-खण्ड में बिहार करते थे । 
उस समय आयुष्मान्‌ नागदत्त तडके ही गाँव में पेठ जाते थे और बढ़ा दिन बिताकर छौटते थे। 
तब, उस वन में वास करनेधाला देवता आधयुप्मान्‌ नागदत्त पर अनुकम्पा कर, उनकी झुभ- 


कामना से उन्हें होश में छे आने के लिये, जहाँ आयुष्मान्‌ नागदत्त थे वहाँआया। आकर, आयुष्मान्‌ 
नागदत्त से गाथाओं भें बोला-- है 


नागदत्त ! तड़के ही गाँव मे पैंट, 

बहुत दिन चढ़ जाने पर लौटते हो, 
शुहस्थो से बहुत हिले-मिले विचरते हो, 
उनके सुख-दुःख में सुखी दु.खी होते हो ॥ 
बड़े प्रगत्भ नागदत्त को डरा हूँ, 

कुछी में बंधे हुये को, 

मत बलवान्‌ रूत्युराज, 

अन्तक के बश में पढ जाना ॥ 


तब, देवत/ के ऐसा! कहने पर आयुष्मान नागदत सेंभऊूकर होश में आ गये । 


$ ८, कुलधरणी सुत्त ( ९.८ ) 
सह लेना उत्तम है 


एक समय फोई भिक्षु कोशलू में किसी वन-खण्ड में विहार करता था । 
उस समय वह भिश्ठु किसी गृहस्थ-कुल में बहुत देर तक बना रहता था । 
तब, उस बन में घास करनेवाला देवता उस भिक्षु पर अनुकम्पा कर उसकी झुभ-कासना से 
उसे होश में ले आने लिये उस कुछ की जो कुल-गृहगी थी उसका रूप घर जहाँ वह मिश्षु था वहाँ 
जाया । आकर, भिक्षु से गाथा में बोला-- 
नदी के तौर पर, सराय सें, सभा में, सड़का पर, 
लोग आपस में बातें करते हँ--हमारे-तुम्हारे में क्या तंद है ? 
[ भिक्षु- ] 
बातें बहुत फैल गई हैं, तपस्वी को सहनी चाहिये, 
उससे लजाना नहीं पड़ेगा, उससे बदनाभी नहीं होगी ॥ 
जो शब्द सुनकर चौंक जाता है, जंगल के झूग जैसे, 
उसे छोग छघु-चित्त कहते हैं, उसका ब्रत नहीं पूरा होता ॥ 
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$ ९, बज्जिपुत्त सुत्त ( ९.९) 
भिक्षु जीवन के सुख क॑। स्मृति 
एक समय्र कोई वजिपुत्र भिश्ष वैशाली के किसी धन-खण्ड में विहार करता था। 
डस समय, वैशाली में सारी रात की जगोनी ( पृक पर्व ) हो रही थी। 
तब, वह भिक्षु वेशाली में बाजे-्गाजे के शब्द को सुनकर पछताते हुये उस समय यह 
गाथा बोला;--- 
हम कोग अपने अडुग एकान्त जंगल में पढ़े हैं, 
बन में कटे हुये लकईी के कुन्दे की तरह, 
आज जैसी रात को भला, 
हम छोगो को छोड़ दूसरा कौन अभागा होगा !! 
तब, उस वन में वास करनेवाला देवता' भिक्लु से गाथा में बोला:-- 
आप लोग अपने अछग एकान्त जंगल में पढ़े हैं, 
बन में कटे हुये छकड़ी के कुन्दे की तरह, 
आप को देख बहुतों को ईर्प्या होती है, 
स्वर्ग में जानेवाला को देख जेसे नरक में पड़े हुआ को ॥ 
तब, देवत। के ऐसा कहने पर बह भिक्षु सेमलकर होश में आ गया । 


५ १०, सज्ञाय सुत्त ( ९. १० ) 
स्वाध्याय 
एक समय कोई भिक्षु कोशछ के एक बन-खण्ड में घिहार करता था । 
उस समय वह भिक्षु--जो पहले स्वाध्याय करने में बढ़ा बच्चा रहता था--उस्सुकता-रद्दित हो 
चुपचाप अलग रहा करता था । 
तब, उस वन में रहनेवाला देवता उस भिक्षु के धर्म-पठन को न सुन जहाँ वह भिश्षु था वहाँ 
आया, और गाथा में बोला:-- 
भिशक्षु ! क्‍यों आप उन धर्मपद को, 
भिक्षुओं से मिलकर नहीं पढ़ा करते हैं ? 
धर्म को पढकर मन में सन्‍्तोष होता है, 
बाहरी संसार में भी उसकी बढ़ी बडाई होती है ॥ 
[मिक्ष--) 
पहले घर्मपदों को पढ़ने की ओर मन बढता था, 
जब तक बेराग्य नहीं हुआ, 
जब पूरा वराग्य चकछा आया, 
तो सन्त छोग देखे-सुने आदि पदार्थों को, 
जानकर स्याग कर देना कहते हैं ॥ 


8 ११. अयोनिस सुत्त ( ९. ११ ) 
उचित बिचार करना 
एक समय कोई भिश्षु कोशल के किसी वन-खण्ड में विहार करता था। 
उस समय, दिन के बिहार के लिये गये उस भिक्षु के सन में पाप-विचार उठने छगे, जैसे:--- 
कास-विचार, वध्यापाद-विचार, विहिंसा-विचार । 
र्१्‌ * 
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तब, उस वन-खण्ड में रहनेवाऊछा देवता उस भिक्षु पर अनुकम्प कर, उसकी शुभेच्छा से, उस- 
को होश में ले आने के छिये, जहाँ वह भमिक्लु था वहाँ गया । जाकर भिक्षु से गाथाओं में बोला-- 
बेटीक मनन करने से, आप थुरे विचारों में पढ़े हैं, 
इन बुरे विवकों को छोड़, उचित विचार मन में छात्र । 
बुद्ध, धर्म, संघ में श्रद्धा रख, शीऊ का पाऊन करते हुये, 
बड़े आनन्द और प्रीतिसुख का अवश्य लाभ करोगे, 
उस आनन्द को पा दुःखों का अन्त कर दोगे ॥ 


देवता के ऐसा कहने पर वह भिक्षु होश में आकर सँमल गया । 


8 १२, मज्ञन्तिक सुत्त ( ९. १२) 
जंगल में मंगल 


एक समय कोई भिक्षु कोशल के किसी वन-खण्ड में विहार करता था। 
तब, उस बन में वास करनेवाला देवता जहाँ पह दक्ष था वहाँ आया । आकर, भिक्षु से यह 
गाथा बोछाः-- 
इस बीच दुपहरिये में, जब पक्षी घोसले में छिप गये है 
सारा जंगल झाँव-झोंव कर रहा है, सो मुझे डर सा लगता है ॥ 
| भिक्षु-- ) कं 
इस बीच दुपहरिये में, जब्र पक्षियाँ घोसले में छिप गये हैं, 
सारा जंगरू झाँव झोंव कर रहा है, सो मुझे बड़ी प्रीति होती है ॥ 


8 १३. पाकतिन्द्रिय सुत्त ( ९, १३) 


दुराचार के दु/ण 
एक समय कुछ भिश्षु कोशाल के किसी वन-खण्ड में विहार करते थे। ब्रे बड़े उद्धत, उच्दण्ड, 
खपल,अकवादी, बुरी बात करनेबाले, मन्द, असम्प्रश, असमाहित, विश्रान्तचित्त ओर दुराचारी थे । 
तब, उस वन में वास करनेवाऊा देवता, उन सिक्षुओ पर अनुकम्पा कर उनकी शुमेच्छा से 
उन्हें होश में ले आने के लिए जहाँ वे भिल्ठ थे वहाँ आया। आकर उन भिक्लुओं से गाथा में बोलाः--- 
[देखो २. ३. 6५, ] 


$ १४, पदुमपृष्फ सुत्त (९, १४ ) 
बिना दिये पुष्प|सुँघना भी चोरी है 


एक समय कोई भिक्षु कोशछ के किसी वन-खण्ड में विहार करता था । 
उस समय वह भिक्षु लिक्षाटन से छोट सोजन कर लेने के बाद पुष्करिणी में पेठकर एक पद्म 
को सूँध रहा था । के 
तब, उस बन में रहनेघाला देवता *** [ पूर्वबत्‌ ] भिश्ठु से गाथा में बोला:-- 
जो इस वबारिज पुष्प को चोरी से सूँध रहे हो, 
सो एक प्रकार की चोरी ही है, मारिष | आप गन्ध-चोर हैं ॥ 
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[ भिक्षु-- ] 
न कुछ ले जाता हूँ", न कुछ नष्ट करता हूं, दूर ही से मैं फूल सूँघता हूँ, 
तब मुझे कोई गन्ध-चोर केसे कद सकता है 


जो भिसों को ठखाढ़ देता है, 'पुण्डरीकों को खा जाता है, 
जो ऐसा का्मुकरता है, उस यह क्यों नहीं कहते 0 
[ देवता-- ] * 
अन्यन्त लोभ में पढ़ा मनुष्य धाई के कपड़े जैसा गन्दा है, 
बैसे को कट्टना बेकार है, हाँ, आपको अलबत्ता कह सकता हूँ; 
निष्पाप, नित्य पवित्रता की खोज करनेवाले पुरुष का, 
बाल की नोंक भर भी पाप बड़े बादल के ऐसा मालूम होता है ॥ 
[ भिछ्ठु- ) 
अरे ! यक्ष ने मुझे जान लिया, इसी से सुशझ्त पर अनुकम्पा कर रहा है, 
यक्ष ! फिर भी सुझे बरजना जब ऐस। करते देखना ॥ 
[ देवता- ] 
मैं आपकी नौकरी नहीं करता, न आपसे मुझे कोई वेतन मिलता है, 
भिक्षु, आप स्वयं जान छें, जिससे सुगति मिले ॥ 
“* मिक्ु होश में आकर सँँंमल गया। 


वन-संयुत्त समाप्त। 


दसवाँ परिच्छेद 
१०. यक्ष-संयुत्त 


$ १, इन्दक सुत्त ( ९१०. १) 


पैदाइश 


एक समय भगवान्‌ राजशद् में इन्द्रकूट पंत पर इन्द्रक यक्ष के भवन में विहार करते थे। 
तब, इन्द्रक यक्ष जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया | आकर, भगवान्‌ से गाथा सें बोछा:-- 
रूप जीब नहीं है, ऐसा बुद्ध कहते हैं, 
तो, यद्द शरीर कैसे पाता है ? 
यह अस्थिपिण्ड कहाँ से आता है ? 
यह गर्भारिन में केसे पड़ जाता है ? 
[ भगवान-- ) 
पहले कलर होता है, कलछ से अब्बुद होता है, 
अब्बुद से पेशी पैदा होता है, पेशी फिर घन हो जाता है, 
घन से फूटकर केश, छोम और नख पद हो जाते हैं, 
जो कुछ अन्न, पान या भोजन को माता खाती है, 
उसी से उसका पोषण होता है--माता की कोख में पड हुए मनुष्य का ॥ 


$ २, सक सुत्त (१०.२) 
उपदेश देना बन्धन नहीं 


एक समय भगवान्‌ राजगशृह् में गृद्धकूट पर्वत पर विहार करते थे । 
तब शक्र नाम का एक थ्क्ष जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया । आकर भगवान्‌ से गाथा में बोला-७ 
जिनकी सभी गॉाँठं कर गई हैं, स्टतिमान्‌ और विमुक्त हुए, 
आप भ्रमण को यह अच्छा नहीं, कि दूसरों को उपदेश देते फिरें ॥ 
[ भगवान-- ] ४ 
शक्र ! किसी तरह भी किसी का संवास हो जाता है, 
तो, श्ानी पुरुष के मन में उसके प्रति अनुकम्पा हो जानी हैं, 
प्रसन्न मन से जो. दूसरे को उपदेश देता है, 
उससे वह बन्धन में नहीं पढ़ता, अपनी अनुकम्पा अपने में जो पैदा होती है ॥ 


$ ३. घचिलोम सुत्त (१०. ३ ) 


सूधचलोम यक्ष के प्रश्न 
एक समय भगवान्‌ गया में डड्बितमझ्च पर खूचिलोम यक्ष के भवन में विहार करते थे। 
उस समय खर और सूलिलोम नाम के दो यक्ष भगधान्‌ के पास ही से गुजर रद्दे थे। , 


5 जा जिनइ इत्त [१६५ 


तब, खर थक्ष सूचिलोम यक्ष से बोला--अरे ! यह श्रमण है ! 
श्रमण नहीं, नकली भ्रमण है | तो, जानना चाहिये कि यह सचमुच में भ्रमण है या ढोंगी है । 
तब, सूचिलोम पक्ष जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ ज्ञाया। आकर, भगवान्‌ से अपने शरीर को टकरा 
देना चाहा । 
भगवान्‌ ने अपने शरीर को स्रींच छिया । 
तब, खूचिलोम यक्ष भगवान्‌ से बोला--भ्रमण ! सुझसे डर गये क्या ? 
आयुस ! तुमसे मैं डरता नहीं; किन्तु तुम्हारा स्पश अच्छा नहीं। 
श्रमण ! मैं तुमसे प्रइन पूछूँगा । यदि उनका उत्तर तुम नहीं दे सके तो छुम्हें बदहवाश कर दूँगा, 
तुम्हारी खती को चौर दूँगा, या पैर पकड़कर गज्जा के पार फेक दूँगा । 
आधुस ! मैं *“'सारे लोक में किसी को ऐसा नहीं देखता हूँ जो मुझे बदहबाश कर दे, मेरी छाती 
को चीर दे, या पैर पकडकर मुझे गज्जा के पार फेंक दे | किन्तु तो भी, जो चाहे प्रश्ष पूछ सकते हो । 
[ यक्ष-- ) 
राग और हेप केसे पैदा होते हैं 
उदासी, मत का छगना और भत्र से रोंगटे खड़ा हो जाना : 
इसका क्या कारण है ? 
मन के वितक कहाँ से उठकर खींच ले जाते, 
जैसे कोये को पकड़कर छद॒के लोग ? 
[ भगवान-- ] 
राग और द्वेप यहाँ से पेदा होते हैं, 
डदासी, मन का छगना**' का कारण यही है, 
मन के वित्तर्क यहीं से उठकर खींच ले जाते हैं, 
जैसे कौये को पकड़कर लड़के लोग ॥ 
स्नेह में पहकर अपने में पेदा होनेवाले, 
जैसे बरगद की शाखायें, 
कार्मों में पसरकर फैली, 
जंगल में मालवा लता के समान ॥ 
जो उसके उत्पत्ति-स्थान को जान लेते हैं, 
वे उसका दमन करते हैं, हे यक्ष ! सुनो, 
वे इस दुस्तर घारा को पार कर जते हैं, 
जिसे पहले नहीं तरा थाः उनका पुनर्जन्म नहीं होता ॥ 


8 ४. मणिभद सुत्त (१०, ४ ) 


स्मृतिमान्‌ का सदा कल्याण द्वोता दे 
एक समय भगवान्‌ मगध में मणिमालक चैत्य पर मणिभद्र यक्ष के भवन में विहार करते थे। 
तब, मणिमद्र यक्ष जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया | आकर, भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोलछा--- 


स्टतिसान्‌ का सदा कल्याण होता है, स्मृतिमान्‌ को सुख होता है, 
वही श्रेष्ठ है जो स्थृतिमान्‌ है, और, वही बेर से छूट जाता है ॥ 


श्द्द ) संयुत्ततनिकाय (१०, ५ 


[सगवान्‌-] 
स्टतिमान्‌ का सदा कल्याण होता है, स्टतिमान्‌ को सुख होता है, 
चही शेष है ज्ञो स्टृतिमान्‌ है, वह पेर से प्रिल्कुक छूट नहीं जए्तप 9 
जिसका मन दिन-रात अहिंसा में लगा रहता है, 
सभी जीधों के अति जो सदा मैत्री-भावना करता रहता है, 
उसे किसी के साथ बेर नहीं रह जाता ॥ 


६ ५, सानु सुत (१०.५) 
डपोसथ करनेवाले को यक्ष नहीं पीड़ित करते 


एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में विहार करते थे। 
डस समय, किसी उपासिका का सानु नामक पुश्र यक्ष से पकड़ लिया गया था। ह॒ 
तब, धह डपासिका रोती हुईं उस समय यह गाथा बीली-- 
औैंने अहता की पूजा की, मैंने अहता की बात सुनी, 
वह मैं आज देखती हँ--यक्ष लोग सात कै/सवार हैं ॥ 
चतुदंशी, पन्‍्चद्शी, पक्ष की अष्टमी, 
और, प्रातिहार्य पक्ष को, अष्टांग ब्रत पालती हुई, 
उपोसथ ब्रत रखतो हुई, अहंतों को बात सुननेबाली, 
बह मैं आज देखती हूँ, साजु पर यक्ष सवार है ॥ 
[यक्ष--] 
खनुर्देशी, पत्चदर्शी, पक्ष की अष्टमी, 
और प्रातिहाय पक्ष को, अष्टांग ब्रत पालने, 
डपोसथ घत रखने, तथा ब्रह्मचये पालनेवाली के साथ, 
यक्ष लोग छेड-छाड़ नहीं करते, 
अहंत्‌ छोग यही कहते हैं ॥ 
प्रचुद्ध सानु को यक्षों की इस बात को कह दो, 
पाप-कर्म मत करना, प्रगट या छिपकर, 
यदि पाप-कर्म करोगे था करते हो, 
तो तुम्हें दुःल से कभी मुक्ति नहीं हो सकती, 
चाहे कितना भी दोडो था कूदो-फादो ॥ 
[साझु--) 
माँ ! पुत्र के मर जाने से मातायें रोती हैं, 
अथवा यदि जीते पुश्र को नहीं देख सकती हों, 
माँ ! झुझे जीते देखती हुईं भी, 
क्योंकर मेरे लिये रो रही हो १ 
[माता--] 
पुत्र के मर जाने से मातायें रोती हैं, 
अथवा, यदि जीते पुत्र को नहीं देख सकती हों, 
भौर उसके लिये भी जो जीत कर छौट भाता है, 


१०, ७ ] ७. पुनष्बसु सुस्त [ १६७ 


पुत्र, उसके लिये भी रोती हैं, 
जो मरकर फिर भी जी उठता है, 
हे तात ! तुम एक जिपत्ति से निकलकर दूसरी में पहना चाहते हो, 


एक नरक से निकल कर दूसरे में गिरना चाहते हो, 
आगे बढ़ो, तुम्हारा कल्याण हो, 
किसे हम कष्ट दें ? 
जछते हुए से कुशलूपूर्वक निकले हुये को, 
क्या तुस फिर भी जला देना चाहते हो ? 
$ ६, पिगक्वकर सुत्त (१०. ६ ) 
पिशात्र-योनि से मुक्ति के उपाय 


एक समय आयुष्मान्‌ अनु रुद्ध भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में विहार 
करते थे । 

उस समय आधयुष्मान्‌ अनुरुद्ध रात के भिनसारे उठकर धर्मपदों को पढ़ रहे थे । 
तब, प्रियड्यर माता यक्षिणी अपने पुत्र को यों ठोंक रही थी--- 

मत शोर मचावो, हे प्रियड्नर ! 

भिक्षु धर्मपदों को पढ़ रहा है, 

यदि हम धर्मपदों को जाने 

और आचरण करें तो हमारा हित होगा, 

जीवों के प्रति संयम रकक्‍्खें, 

जान-बूझकर झूठ मत बोल, 

और इस पिशाच-योनि से मुक्त हो जावे ॥ 


$ ७, पुनब्बसु सुत्त ( १०. ५ ) 
धम्मे सबसे प्रिय 


एक समय भगवान्‌ श्रायस्ती में अताथपिण्डिक के जेतवन आराम में विहार करते थे । 
उस समय भगवान्‌ भिक्षुत्रं को निर्वाण सम्बन्धी धर्मोपदेश “कर रहे थे। भिक्षु भी “'कान 
दिये सुन रहे थे। 

तब, पुनर्व॑छु-माता यक्षिणी अपने पुत्र को यों ढोंक रही थी-- 

उत्तरिके ! चुप रहो, पुनवेखु ! चुप रहो, 

कि मैं श्रेष्ठ गुरु भगवान्‌ घुद्ध के धर्म को सुन सकूँ ॥ 

भगधान्‌ सभी गाँठ से छूटनेवाले निर्वाण को कह रहे हैं, 

इस धर्म में मेरी श्रद्ध/ बढ़ी बढ़ रही है ॥ 

संसार में अपना पुत्र प्यारा होता है, अपना पति प्यारा होता है, 

मुझे इस धर्म की खोज उससे भी बढ़कर प्यारी है ॥ 

कोई पुत्र, पति या प्रिय दुःखों से मुक्त नहीं कर सकता, 

जैसे घर्म-भवण जीजों को दुःखों से मुक्त कर देता है ॥ 

दुःख से भरे संसार में, जरा और मरण से छगे, 


श्द्ट ] संयुत्त-निकाय [१० ८ 


जरा और मरण से मुक्ति के लिए जिस धर्म का उदय हुआ है, 

उस धर्म को सुनना चाहता हू: पुनवेसु ! चुप रहो ॥ 
[ पुनवंसु- | 

माँ ! में कुछ न बोरूगा, उत्तरा भी चुप है, 

तुम धमं-श्रवण करो, धर्म का सुनना सुख है, 

सद्धमं को जान, है माँ ! हम दुःख को हटा देंगे ॥ 

अन्धकार में पड़े देवता भर मनुष्यों में सूरत के समान, 

परमेश्वर भगवान्‌ बुद्ध ज्ञानी धर्मोपदेश करते हैं ॥ 
[माता--] 

मेरी कोख से पेंद। हुये तुम पण्डित पुत्र धन्य हो, 

मेरा पृत्र बुद्ध के झुद्ध धर्म पर भ्रद्धा रखता है ॥ 

पुनवंसु | सुखी रहो, आज मैं ऊपर उठ गईं, 

आयै-सत्थो का दर्शन हो गया, गत 

उत्तरे ! तुम भी मेरी बात सुनो ॥. के? 


$ ८, सुदत्त सुत्त (१०, ८ ) 
अनाथपिण्डिक द्वारा बुद्ध का प्रथम दर्शत 


एक समय भगवान्‌ राजगूह के शीतवन में घिहार करते थे । 
उस समय अनाथपिण्डिक ग्ृहपति किसी काम से राजगृह में आया हुआ था | 
अनाथपिण्डिक ग्ृद्पति ने सुना कि संसार में बुद्ध उत्पन्न हुये है। उसी समय वह भगवान्‌ के 
दर्शन के छिये लालाबित हो गया । 
तब, अनाथपिण्डिक गृहपति के सन से ऐसा हुआ--आज चलकर भगवान्‌ को देखने का अच्छा 
समय नहीं है। कर डचित समय पर उनके दर्शन को चल्हूंगा। बुद्ध को याद करते-करते सो गया। “सुथह 
हो गया! समझ, रात में तीन बार उठ गया। 
तब, अनाथपिण्डक गृहपति जहाँ शिवधिक-द्वार ( इमशान का फाटक ) था वहाँ गया । 
अमवुष्यों ने हर खोल दिय्रा । 
तब, अनाथपिण्डिक गृहपत्ति के नगर से निकलने पर प्रकाश हट गया और अँघेरा छा गया। 
भय से वह स्तम्मित हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गये । वहाँ से फिर लौट जाने की इच्छा होने रूगी ! 
तब, शीवक यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ही शब्द सुनाने छगा । 
सौ घोड़े, सौ द्ाथी, सो घोदोंवाला रथ, 
मोती-माणिक्य के कुण्डल पहने छाख कन्यापें; 
ये सभी तुम्हारे इस एक देग के सोलहवें हिस्से के भी धराबर नहीं हैं ॥ 
गृहपति ! आगे बढ़ो, गृहपति ! आगे बढ़ो, 
तुम्हारा आगे बढ़ना ही अच्छा है, पीछे हटना नहीं ॥ 
तब, अनाथपिण्डिक मृहपति के सामने से अन्धकार हट गया और प्रकाश फैल गया । सारा सम** 
इान्त हो गया । 
दूल्री बार भी **' 


१०, १० ] १०, सुक्का सु्त [ श६९ 


तीसरी बार भी अनाथ्पिण्डिक के सामने से प्रकाश हट गया और अन्धकार छा गया। भय से 
बह सम्भित हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गये | वहाँ से फिर छौट जाने की इच्छा होने छगी । तीसरी 
बार भी शीवक यक्ष अध्रत्यक्ष रूप से ही शब्द सुनाने लगा । 

* [ पूव॑चत्‌ ] 

तुम्हारा आगे बढ़ना ही झच्छा है, पीछे हटना नहीं ॥ थ्ड 

तब, अनाथपिण्डिक गृहपति के घामने से अन्धकार हट गया औ३ प्रकाश फैल गया | साश 
भय ' 'शान्त हो गया । 

तब, अनाथपिण्डिक शीतवन में जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया । 

उस समय भगवान्‌ रात के भिनसारे उठकर खुली जगह में टहल रहे थे । 

भगवान्‌ ने अनाथपिण्डिक गृहपति को दूर ही से भाते देगा । देखकर, टहलने से रुक गये आर 
बिछे आसन पर बैठ गये । बैठकर, भगवान्‌ ने अनाथपिण्डिक गृहतति को यह कहा--सुदत्त ! यहाँ आओ। 

अनाथपिण्डिक ने यह देख कि भगवान्‌ मुझे नाम लेकर पुकार रहे हैं, खंड उनके चरण, पर गिर 
यह कहा--भन्‍्ते ! भगवान्‌ ने तो सुखपूर्वक सोया ? 


(मगवान-- |] 
सदा हीं सुख्र से सोता है, जो नित्पाप आर विम्ुक्त 5, पु 
जो कार्मो में लिप्त नही होता, डपाविरहित हो जा शान्त हो गया हैं, 
सर्भा आसन्कियो को काट, हृदय के कठेश को दक्षा, 
शान्त हो गया सुख से सोता है, चित्त की शान्ति पाकर ॥ 


$ ९, सुकका सुत्त ( १०. ९ ) 
झुक्रा के उपदेश की प्रशंसा 


एक समय भगवान्‌ गज़गह के वेल्ुबल कलन्दक-निवाप में विहार करते थर। 
उस समय शुक्रा भिक्षुणी बडी भारी सभा के बीच घर्मो पेश कर रहीं थी । 
तब, एक यक्ष शुक्रा सिक्षुणी के धर्मोपदेश से अत्यन्त संतुष्ट हो सदक रे सडक आर घाराहा 
से चाराह्म घूम-घुमकर यह गाथा बोल रहा था । 

राजयृह के लोगों ! क्या कर रहें हो, 

दारू पीकर मस्त बने जैसे ? 

शुक्रा भिक्षु्णी के उपदेश नहीं सुनते, 

जो असृत-पदु को बखान रही है, 

उस अप्रतिव:नीय, बिना सेचे ओज से भरे, 

( अमरृत को ) ज्ञानी लोग पाने हैं, 

राही जैसे मेघ के जल को ॥ 


& १०, सुकका सुत्त ( १०. ९० ) 
शुक्ता को भोजन-दान की प्रशंसा 


एक समय भगवान्‌ राजसूद्द के बेलुवन कलत्दकनिबाप में विद्दर करते थे । 
डस समय कोई उपासक शुक्रा सिक्षणी को भोजन दे रहा था। 
२२ 


१७० संयुत्त-निकाय (१०, १२ 


सब, शुक्र मिक्षुणी पर अत्यन्त श्रद्धा रखनेबाला एक यक्ष सहक से सझक भौर चौराहा से 
औराहा घूम-घूस कर यह गाथा बोल रहा था | 
बहुत भारी पुण्य कसाया, 
इस अज्ावान्‌ उपासक ने 
- जो शुक्का को भोजन दिया 
उसे जो सारी,अन्थियों से घिमुक्त हो गई है ॥ 


8 ११. चीरा सुत्त ८१०. ११) 
सीरा को चीवर-दान की प्रशंसा 
“-चेलुबन कलन्दुकनिवाप में विहार करते थे । 
उस समय कोई उपासक चौरा भिक्षुणी को चीवर दे रद्दा था। तब, चीरा भिश्षुणी पर अत्यन्त 
अद्भा रखनेवाछा एक थक्ष सड़क से सड़क और चौराहा से चौराहा घूम-धूम कर यह गाथा बोल रहा था। 
बहुत भारी पुण्य कमाया, 
इस प्रह/वाल उपप्सक से 
जो चीरा,को चीघर दिया 
उसे जो सारी ग्रन्थियां से विम्लुक्त हो गईं का, 


8 १२, आलवक सुत्त ( १०. १०) 
आलवक-दमन 


ऐसा मैंने सुना ! 
एक समय भगवान्‌ आलवी में आलवक यक्ष के भवन में विहार करते थे । 
सब, आलबक यक्ष भगवान्‌ से घोला--अ्रमण ! निकल जा । 
“आदुस ! बहुत अच्छा” कह भगवात्र्‌ निकल गये। 
श्रसण ( भीतर चछे घाओ ! 
“आदुस ! बहुत अच्छा” कह भगन्रान्‌ भीतर चले जाये । 
दूसरी बार भी '*'। 
तीसरी ज्ञार भी '। 
“आशुस ! बहुत अच्छा" कह भगवान्‌ भीतर चले आये। 
सौथी बार भी आलवक गक्ष बोला--अ्रमण ! निकल जा । 
आाधुस ! मैं नहीं निकलता । तुम्हे जो करना है करो । 
श्रसण ! मैं तुमसे प्रइन पूछूँगा । यदि उत्तर नहीं दे सके तो तुम्हें बदहवाश कर दूँगा, छाती चीर 
दूँगा, था पेर पकड़ कर शकह्क् के पार फेंक दूँगा । 
भावुस ! सारे छोक में “मैं किसी को नहीं देखता जो मुझे बद॒हवाश् कर दे, मेरी छाती चौर दे, 
या पैर पकड़कर सुझे शंगा के पार फेंक दे । किल्तु, तुम्हें जो पूछना है मजे में पूछ सकते हो । 
यिक्ष-) 
६रुप का सर्वश्रेष्ठ धन क्या है ? 
क्या चटोरा हुआ सुख देता है ? 
रसों में सबसे स्वादिष्ट क्या हैं ! 
फेसा जीना श्रेष्ठ कहा जाता है ? 


१०. १२ ] १२, आलबक छुत्त [ १७१ 


[मगवान--] 
श्रद्धा पुरुष का सर्वश्रेष्ठ धन है, 
बटोरा हुआ धर्म सुख देता है, 
सत्य रसो में सबसे स्वादिष्ट है, 
प्रशा-पूवंक जीना श्रेष्ठ कहा जाता है ॥ 


बाढ़ को कैसे पार कर जाता है ? 
समुद्र को कैसे तर जाता है ? 
कैसे दुःखों का अन्त कर देता है ? 
कैसे परिशुद्ध हो जाता है ९ 
सिगवान्‌--] 
श्रद्धा से बाढ़ को पार कर जाता है, 
अप्रमाद से समुद्र को तर जाता है, 
बीर्य से दुःख का अन्त कर देता है, 
प्रज्ञा से परिछुद्ध हो जाता है ॥ 
क 
केसे प्रज्ञा का लाभ करता है ? 
घन को कंसे कम। लेता है ? 
कैसे कीति प्राप्त करता है ? 
मित्रों को कैसे अपना लेता है ? 
इस लोक से परलोक जाकर; 
केसे शोक नहीं करता ? 
(भगवान्‌--) 
निर्वाण की प्राप्ति के लिये भहंत्‌ और धर्म पर श्रद्धा रख, 
अप्रमसत और विचक्षण पुरुष उनकी झुअषा कर प्रज्ञा लाभ करता हैं। 
अनुकूल काम करनेवाला, परिश्रमी, उत्साही धन कमाता है, 
सत्य से कीर्ति प्राप्त करता है, देकर मित्रों को अपना लेता है, 
ऐसे ही इस लोक से परलोक जाकर शोक नहीं करता ॥ 
जिस श्रद्धालु यृहसुथ के ये चारो धर्म होते हैं, 
सत्य, दम, €ति और त्याग वही परलोक जाकर शोक नहीं करता ॥ 
हाँ, तुम जाकर दूसरे श्रमण और बआहाणो को भी पूछो, 
कि क्या सत्य, दम, त्याग और क्षान्ति से बढ़कर कुछ भर भी है ? 
यिक्ष-) क्री वो खो रहे 
अब भला, दूसरे श्रमण ब्राह्मणों को क्‍यों पूछ ! 
आज हमने,जान रिया, कि पारछोकिक परमार्थ क्या है, 
मेरे कल्याण के लिये ही बढ़ आलवी में पधारे, 
भाज हमने जान लिया कि किसको देने का महाफल होता हे ॥ 
सो मैं गाँव से गाँव, और शहर से शहर विचरूगा, 
बुद और उनके धर्म के महत्व को नमस्कार करते ॥ 
इन्द्रक वर्ग समाप्त 
यक्ष-संयुत्त समाप्त 





ग्यारहवाँ परिच्छेद 


१ यत्त 
१, शक्र-संयृत्त 
पहला भाग 
नं 6 
प्रधम वग 
देवासुर-संग्राम, परिश्रम की प्रशंसा 
3 २. सुवीर सुत्त ( १९. *. ? ) 
एक मैने सुना । 
एक समय भगवान श्रावम्ती मे अनाथपिण्डक के जतवन आराम में विहार करते थे । 
बहाँ भगवान ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया--हैं भिश्लुओं ! 
“भदन्त !” कदकर भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 
भगवान्‌ बोढे--सिक्षु ओ ! पूर्वफार में असुरो ने देवा पर चढ़ाई को । तब्र, देवेन्द्र शाक्र ने खुबीर 
देवपुत्र को आमन्प्रित किया--तात ! ये असुर देवो पर चटाई कर रदे ह। तात खुदौर ! जाभ्नो उनका 
सामना करो । भिक्षुओं ! तब, “"भदन्त ! बहुत अच्छा” कह खुदीर देधएप ने झाक्त को उतर दे, सफ़यल 
किसे रहा । 
भिक्षुओं ! दूसरी बार भी ** 
भिश्लुज्नी ! तीसरी वार भा देवेन्द्र शक्र ने खुबीर देवपुत्र को '' | खुचीर देवपुश्न गफ़रन 
किये रह । 
भिक्षुओ ! देवेन्द्र शक्त सुबोर देवपुत्र को गाथा में बोला-- 
बिना अनुष्टान ओर परिश्रम किये जहाँ सुख की प्राप्ति हो जाती है 
खुधीर ! तुम वही चले जाओ, मुझे भी वही रे चला ॥ 
खिबीर--] 
आलमी, काहिल, जिससे कुछ भा नहीं किया जाता, 
बसे मुझे हे शक ! सभी कामो में सफल होने का वर दे ॥ 
(शिक्र--] 
जहाँ आलसी, काहिल, अत्यन्त सुख पाता है, 
खुबीर ! तुम वही चले जाभो, मुझे भी वहीं ले चलो ॥ 


[खिबीर--] 
हे देवश्रेष्ठ शाक़ ! कर्म छोड़, जिस सुख को पा, 
शोक और परेशानी से छूट जाऊँ, ऐसा वर दें ॥ 


११.१.३ ] ६. घजमा सुत्त [ शछर३े 


[ झक्र |-- 
यदि कर्म को छोड़कर कोई कभी नहीं जीता है, 
तो निर्वाण ही का मार्ग है, सुधीर ! तुम वहाँ जाओ, 
मुझे भी वहाँ ले चलो ॥ 
भिछ्लुओ ! वह देवेन्द्र शक्र अपने पुण्य के प्रताप से अय्रस्त्रिश देवों पर ऐश्वर्य पा राज्य करते हुये 
उत्साह और वीर्य का प्रशंसक हैं। भिक्षुओ ! तुम भी, ऐसे स्वाख्यात धर्म-विनय में प्रथजित हो उन्पाह- 
पूर्वक बड़े साहस से परिश्रम करो अश्राप्त की प्राप्ति के लिये, नहीं पहुँचे स्थान पर पहुँचने के लिये, नहीं 
साक्षात्कार किये का साक्षात्कार करने के लिये; इसी में तुम्हारी शोभा है । 


$ २, सुसीपम सुत्त (१५. १. २? ) 
परिश्रम की प्रशंसा 


श्रावस्ती जेंतबन में । 

वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया--हें भिक्षुओ ! 

“अदस्त !” कहकर भिक्षुज ने भगवान को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोझे “--मिल्षुओं ! पूर्वकाल में असुरो ने ढेचों पर चढ़ाई क्री। तब, देवेन्ट शक्क ने 
खुसीम देवपुत को आमसन्च्रित क्रिया * [ शोप पृत्ंबत ] 


४8 ३. धजग्ग सुत्त ( ११. ९. ३) 
देवासुर-संग्राम, त्रिरत्न का महात्म्य 


श्रावस्ती जेतवन में । 

“भगवान्‌ बोले--मिक्षु ओं | पूर्वकाल में एक बार देवासुर-संग्राम छिड् गया था । 

भिक्छुओ ! तब, देवेन्द्र शक ने क्रयश्िदा छोफ के देवों को आमन्त्रित क्था--है मारिपों ! यदि 
रण-अत में आप लछोगा को डर लगने लगे, आप ग्गम्मित हो जाये, आपके रोंगटे खई हो ज।थें, तो उस 
समय में "वजाम का अवलोकन करें। मेरे ध्वजाग्र का अवलोकन करते हैँ! आपका सारा भय जाता 
रहेगा। यदि मेरे «वजाग्न को नहीं देख्व सह तो देवराज प्रजापति के ध्वजात का अवलोकन करे । ** 

यदि डेघराज प्रजापति के ध्वज्ञाग्न को नहीं देख सके तो देवराज वरुण के ध्वजाग्न को '' । 

'“'देवराज शैशान के ध्वजाअ का अवलोकन करे । इनके ध्वजञाग का अवलोकन करते ही आपका 


सारा भय जाता रहगा। | 

भिक्षुओ ! देवेन्द्र शक्कर के, देवराज प्रजापति, वरुण, या ईशान के ध्वजाम का अवलोकन करने 
से कितनों का भय जा भी सकता था और कितनेों का नहीं भी जा सकता था । 

सो क्यो ? भिक्षुओ ! क्योंकि देवेन्द्र शक्र अरवीतराग, अवीतद्वेप, अवोतमोह, भीरु, स्तम्मित हो 
जानेवाला, घबढ़ाकर भाग जानेवाल। था | 

भिक्षुभो ! किन्तु, मै तुम से कहता हूँ। मिक्षुओं | थदि वन में गये, झल्यागार में पढे, था वृक्ष- 
मूल के नीचे बैठे तुम्हें भय छगे'*', तो उस समय मेरा स्सरण करों--वैसे भगवान्‌ अत, सम्पक, 
सम्बुद्ध, विद्या आर चरण से सम्पन्न, सुगति को प्राप्त, लोकबिद, अनुत्तर, पुरुषा को दमन करने में सारथी 
के तुल्य, देवताओं और मनुष्यों में बुद्ध, भगवान्‌ हैं। 

भिश्षुओ | मेरा स्मरण करते ही तुम्हारा सारा भय *'चला जायगा। 


१५७७४ ] संयुक्ष-निकाय [११. १. ४ 


यदि मेरा नहीं तो धर्म का स्मरण करो--भगवान्‌ का धर्म स्वाख्यात ( >अच्छी तरह वर्णित ), 
सांदृष्टिक ( 5 देखते ही देखते फल देनेवाछा ), अकालिल ( “बिना देरी के सफल होनेथाला ), किसी 
की भी जाँच में खारा उतरनेषाला, निर्वाण तक ले जानेबाला और विज्ञों के द्वारा भपने भीतर ही भीतर 
जाना जाने योग्य है । 
भिक्षुओ ! धर्म का स्मरण करते ही तुम्हारा सारा भय "'' चला जायगा । 
यदि धर्म का नहीं तो संघ का स्मरण करो--भगवान्‌ का श्रावक-संघ सुप्रतिपक्ष ( <भष्छे सार्ग 
पर आरूढ़ ) है, ऋजुप्रतिपन्न ( >सीधे मार्ग पर जारूद ) है, ज्ञान के मार्ग पर आरूढ़ है, उचित ढंग से 
मार्ग पर आरूढ़ है जो यह पुरुषा का चार जोड़ा, आठ पुरुष हैं? ।यही भगवान्‌ का श्रावक-संघ निमन्श्रण 
करने के थोग्य है, सत्कार करने के योग्य है, दान देने के योग्य है, प्रणाम्‌ करने के योग्य है, संसार का 
अनुत्तर पुण्य-क्षेत्र है । 
भिक्षुओ ! संघ का स्मरण करते ही तुम्हारा सारा भय चला जायगा । 
सो क्या ? सिक्षुओं ! क्योंकि तथागत अहंस सम्यक्‌ सस्दुद्ध, वीतराग, वीतहेंष, वीतमोह, 
अभय और दृढ़ हैं । 
भगवान्‌ ने यह कहा । यह कहकर बुद्ध ने फिर भी कहां -- 
आरण्य में, या दृक्ष के नीचे, हे भिक्षुओ ! श्ुल्न्यागार में, 
सम्बद्ध का स्मरण करो, तुम्हारा भय नहीं रहने पायगा ॥ 
लोकश्रेष्ट नरोत्तम बुद्ध का यदि स्मरण न करो, 
तो मोक्षदायकर सुदेशित धर्म का स्मरण करों ॥ 
मोक्षदायक सुदेशित धर्म करा यदि स्मरण न करो, 
तो अनुत्तर पुण्य-क्षेत्र संघ का स्मरण करो ॥ 
भिक्षुओ ( हस प्रकार बुद्ध, घर्म, था संघ के स्मरण से, 
भय, स्तम्मित हो जाना, या रोमाम्च सभी चला जायगा ॥ 
$ ४, वेषचित्ति सुत्त ( ११. ९. ४ ) 
क्षमा और सोजन्य की महिमा 
श्रावस्तो जेतवन में । 
“भगवान्‌ बोले--मिक्षुओ ! पृंकाल में देवासुर-पंग्राम छिढ़ गया था । 
तब, असुरेन्द्र वेपसित्ति ने असुरों को आमन्त्रित किया---मारिषो | यदि इस देवासुर-संग्राम में 
असुरों की जीत और देवों की हार हो जाय, तो देवेन्द्र शक्र को हाथ, पेर भौर पाँच बन्धनों से बाँधकर 
असुरपुर में मेरे पास ले आओ । 
भिश्षुओ ! देवेन्द्र शक्त ने भी अ्रयख्रिंश लोक के देवा को आमन्त्रित किया--भारिषो ! यदि इस 
देवासुर-संग्राम में देवों की जीत और असुरो की हार हो जाय, तो असुग्न्द्र वेपलिक्ति को ” पाँच बस्धनों 
से बाँघकर सुधर्मा सभा में मेरे पास ले आभो । 
सिक्षुओ ! उस संम्रास से देवो की जीत और असुरों की हार हुईं | 
भिप्ठुओ ! तब, देवों ने असुरेख वेपशिशि को गले में पॉँचवाँ बन्धन डाल सुधघर्मा-सभा में 
देवेन्द्र शक के पास ले भाया । 
भिक्षुओं ! वेषजित्ति असुरेन्द्र गले में पाँचवें बन्धन से बंधे रह देवेन्द्र शक की छुधर्मा-सभा 
में बैठते और वहाँ से निककते असभ्य रूखे वचनों से गालियाँ देता था। 
तब, भिक्षुओ ! मातलि-संग्राहक ने देवेन्द्र शक्त को गाथा में कहा-- 


कह 39७2 सझृदागामी, अनागामी और अर्ईत्‌ मार्ग तथा फल को प्रास ही चार जोड़ा एवं 
आठ पुझुष है। 
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है शक्र ! क्या आपको डर लगता है १ 

क्या भपने को कमजोर देखकर सह रहे हैं ? 

अपने सामने ही वेषचित्ति के, 

हत कढ़े-कढ़े शब्दों को खुनकर भी ? 
शिक्क--] 

न भय से ओर न कमजोरी से, मैं वेपचित्ति की बातें सह रहा हूँ, 

मेरे जैसा कोई घिल् ऐसे मूर्ख से क्या सुँह लगाते जाय ! 
मातलि-] 

सूख और भी बढ़ जतते हैं, यदि उन्हें दवा देनेवाला कोई नहीं होता है, 

इसलिये, अच्छी तरह दण्ड दें, धीर मूर्ख को रोक दे ॥ 
[शक्क--] 

मूल को रोकने का में यही सबसे अच्छा उपाय समझता हूँ, 

जो दूसरे को गुस्साया जान, स्खितिमान्‌ रह शान्त रहे ॥ 
[मातलि--] 

है घासव ! आपका यह सह लेना में चुरा समझता हूँ, 

क्योंकि, मूर्ख हससे समझने छग जायगा, 

कि मेरे भय ही से यह सह रहे हैं, 

मूर्ख और भी चढता जाता है, 

जैसे बेल भाग जानेवाले पर ॥ 
[शक्र-] 

उसकी इच्छा, यदि वह यह समझे या नहीं, 

कि मैं उससे ढरकर उसकी बातें सह रहा हूँ 

अपने को उचित मार्ग पर रखना ही परमार्थ है, 

क्षमा कर देने से बदकर कोई दूसरा गुण नहीं ॥ 

जो अपने बली होकर दुबंर की बातें सहता है, 

उसी को सर्वोच्च क्षान्ति कहते है, 

दुर्बल तो सदा ही सहता रहता हैं ॥ 

चह बली निर्बल कहा जाता हैं, 

जिसका बल मुूर्खों का बल हैं, 

धघर्मात्मा के बल की निन्‍्दा/ करनेवाल। कोई नहीं है ॥ 

ओ करुद्ध के प्रति क्रुद होता है, वह उसकी बुराई है, 

क्ुद्ध के प्रति क्रोध न करनेवाला, दुज्जेय संग्राम जीत लेता है 0 

दोनों का हित करता है, अपना भी और पराये का भी, 

दूसरे को जो क्ुद्ध जान, सावधान हो शञान्त रहता ई ॥ 

अपने और पराये दोनें का इलाज करनेवाले उसे, 

धर्म न जाननेधाले पुरुष मुख! समझते दैं ॥ 
मिक्षुओ ! वह देवेन्द्र शक्र अपने पुण्य के प्रताप से त्रयस्त्रिश पर ऐेंदवर्य पा, राज्य करते हुये क्षान्ति 

और सौजन्य का प्रशंसक है। भिक्षुओं ! तुम भी ऐसे स्वाख्यात धर्म-विनय में प्रश्नजित हो क्षमा और 
सौजन्य का अम्प्रास करते शोभो । 
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ह ५, सुमासित जय सुत्त ( ११. १. ५ ) 


खुभाषित 


भ्रावस्ती में । 
मिक्षुओ ! पूर्व काल में एक बार देवासुर-संग्राम छिड गया था । 
तब, असुरेन्द्र वेषचित्ति ने देवेस्द्र शक्र को यह कहा--हे देवेन्द्र ! झुस वचन बोलनेबाले की ही 
जीत हो । 
हां वेपलित्ति ! झुम पचन बॉलनेवाल की ही जीत हो । 
सिक्षुओं ! तब, देदें। और असुरों ने मध्यस्थ चुने--यही सुभाषित या दुर्भाषित का फैसला 
करेंगे । 
भिक्षुओ ! तब, असुरेन्द्र वेवल्षित्ति ने देवेन्द्र शक्क को यह कहा--हे देवेन्द्र ! कोई गाथा कहे । 
भिक्षुओ ! उसके ऐसा कहने पर देवेन्द्र दाक ने असुरेन्द्र येपचित्ति को यह कहा--हे वेपचित्ति ! 
आप ही बड़े देव हैं, आप ही पहले कोई गरथा कहें। 
भिक्षुओो ! इस पर, अमसुर नर वेपचित्ति यह गाथा दू छः 
मूर्ख ओर भी बढ जाने हैं, यदि उन्हें दबा देनेवाला कोई नही होता है 
इसलिये अप्छी तरह दण्ड दें, धीर सृर्ख को रोक दे ॥ 
भिक्ठुओ ! असुरेन्द्र वेपन्निष्ति के यह गाथा कहने पर असुरो ने उसका अनुमोदन किया, किन्तु 
देव सब चुपचाप रहे । 
भिक्षुओं ! तब, असुरेन्द्र वेपलचित्ति ने देवेन्द्र अक्क को यह कहा - है देवेन्द्र ! अब आप कोई 
गाधा कहे । 
भिश्षुओ ! उसके ऐसा कहने पर देवेन्द्र शक रद्द गाथा बोछा-- 


है 


मूर्ख को रोकने का में यहाँ सबसे अच्छा उपाय समझता हैं, 
जो दूसरे को गुस्साथा जान, सावधानी से शान्त रहें ॥ 
भिश्लुओं ! देवेन्द्र शक के यह गाया कहने पर देवा ने उसका अनुमोदन किया; किन्तु सब असुर 
चुपचाप रहे । 
भिक्षुओ ! तब, देवेन्द्र शक्कर ने असुरेन्द्र वेपचिक्ति को यह कहा--वेपर्चिक्ति! आप कोई 
शसाथा कहें । 
विपचित्ति--] 
हैं वासव ! आपका सह लेना में वुरा समझता हूँ 
क्योंकि, मूर्ख इससे समझने ऊग जायगा, 
कि सेरे भय ही से यह सह रहे है; 
मूर्ख और भी चढ़ता जाता है, 
जैसे बैल भाग जानेघाले पर ॥ 
भिक्षुओं ! असुरेन्द्र वेपलितक्ति के ग्द्व गाथा कहने पर असुरों ने उसका अनुमोदन किया; किन्तु 
देव चुप रहे । 
भिक्षुत्री | तब, असुरेन्द्र वेपचित्ति ने देवेन्द्र शक्कर को यह कहा--है देवेर्द्र ! अब आप कोई 
गाया कहें । 
भिक्षुओ ! उसके ऐसा कहने पर देवेन्द्र शक्र ने इन गाथाओं को कहा--- 
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उसकी इच्छा, यदि बह यह समझे गा नहीं, 

**'[ देखो पूब॑ सूत्र ) 

भिक्षुओ ! देवेन्द्र शक्र के गाथायें कहने पर देवों ने डनका अनुमोदन किया; किन्हु, सब असुर 
खुपयाप रहे । 

भिक्षुओ ! तब, देवों ओर असुरों के मध्यस्थ ने यह फैसला दिया-- 

वेपचिसि असुरेन्द्र ने जो गाथायें कही हैं, सो घर-पकड़ और मार की बातें हैं, झगदा और तक- 
रार बढ़ानेवाली हैं। े 

ओर, देवेन्द्र शक ने जो गाधायें कह हैं, सो घर-पकुद अंर सार की बाते नहीं है, झगड़ा और 
तकरार बढ़ानेत्रार्ली नहीं हैं । 

देवेन्द्र शक की सुभाषित से जीत हुईं । 

भिक्षुनओ ! इस तरह, देवेन्द्र शक् की सुभाषित से जीत हुई थी। 


$ ६, कुलावक सुत्त (१९. १. ६ ) 
धरम से शक्र की विजय 


श्रावस्ती में । 
भिक्षुओ ! पूत्रकाल में एक बार देवासुर-संग्राम छिड़ गया था । 
भिक्षुओ ! उस संग्राम में असुरो की जात ओर देत्रों की हार हुई थी । 
भिक्षुओ ! हार खाकर, देव उत्तर की ओर भाग चले और असुरो ने उनका पीछा किया। 
भिक्षुओं ! तब, देवेन्द्र शक्र मातलि-संग्राहक से गाथा में बोला--- 
है मातलि ! सेमर वृक्ष में लगे घोंसले, 
रथ के धुरे से कहीं नुच न जायें, 
असुरो के हाथ पढ़कर भले ही प्राण चले जायें, 
किन्तु, इन पक्षियों के घोसले नुउ जाने न पावें ॥ 
मिक्षुओ ! “जैसी आज्ञा” कह मातलि ने शक्र को उत्तर दे हजार सीखे हुये घोडोंवास्ते रथ को 
लाराया । 
भिछ्ुओो ! तब, अधुरों के मन मे यह हुआ--अरे ! देवेन्द्र शाक्र का'“'रथ छोौट रहा है। मालम 
होता है कि देव असुरों से फिर भी युद्ध करना चाहते हैं। अतः डरकर बे असुरपुर में पेठ गये । 
भिक्ठुओं ! इस तरह, देवेन्द्र शक्र की धर्म से जीत हुई थी। 
$ ७, न दुब्म्ि सुत्त (११. १. ७ ) 
धोखा देना मदापाप है 
भाषस्ता में । 
सिश्षु ओ ! पू्र॑कालू, एकान्त में ध्यान करते समय देवेस्त्र द्ञाक्त के मन में यह जिसके उठा---जो 
मेरे शत्रु हैं उन्हें भी मुझे घोला देना नहीं चाहिये । 
मिक्षुओ ! तब, असुरेन्द्र वेपचित्ति देवेन्द्र शक्र के वितक को अपने चित्त से जान, जहाँ देवेन्द्र 
शक्र था वहाँ आया । 
भिक्षुओ ! देवेन्द्र शक्र ने असुरेन्त्र बेपचित्ति को दूर ही से आते देखा । देखकर, अलुरेम्द्र बेप- 
खित्ति से कहा--वेपशिल्ि ! ठहरो, तुम गिरफ्तार हो गये । 
ब्र्े 
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मारिष ! आपके चित्त में जो अभी था उसे मत छोड़ें । 
वेपचित्ति | धोखा कभी देने का सोयन्च खा लो | 
विपचित्ति--] 
जो झूठ बोलने से पाप लगता हैं, 
जो सन्‍्तों की निंदः करने से पाप छगता है, 
मित्र से द्रोह करने का जो पाप है, 
हे अकृतज्ञता से जो पाप लगता है, 
उसे चही पाप लगे, 
हे खुजा के पति ! जो तुम्हें धोखा दे ॥ 


$ ८, विरोचन असुरिन्द सुत्त ( ११. १. ८ ) 


सफल देो।ने तक परिभ्रम करना 


आवस्ती में । छः 
उस समय भगवान दिन के विह।र के लिये बेटे ध्यान कर रहे थे । 
तब, देवेन्द्र शक्र और असुरेन्द्र वेरोच्न जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये । आकर, पक्के एक किवाड़ 
से लगे खड़े हें। गये । 
तब, असुरेन्द्र वेराचन भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा बोला-- 
पुरुष तब तक परिश्रम करता जाय, 
जब तक उद्देश्य सफल न हो जाय, 
सफल होने से ही उद्देश्य का महत्त्व है, 
वैरोचन ऐसा कहता है ॥ 
(शिक्र-] 
पुरुष तब तक परिश्रम करता जाय, 
जब तक उद्देश्य सफल न हो जाय, 
सफल होने से ही उद्देश्य का महत्व है, 
क्षान्ति से बढ़कर दूसरी कोई चीज़ नहीं ॥ 
विरोचन--] 
सभी जीव के कुछ न कुछ अर्थ हैं, 
बहाँ-घहां अपनी शक्ति-भर, 
अत्यावश्यक भोजन तो सर्भी प्राणियों का हैं, 
सफर होने से ही उद्देश्य का महत्त्व है, 
बैरोचन ऐसा कहता है ॥ 
[ शक्क-- ] 
सभी जीब के कुछ न कुछ भर्थ हैं, 
वहाँ-बहाँ अपनी शक्ति भर, 
अत्याधश्यक भोजन तो सभी प्राणियों का है, 
सफल होने से ही उद्देश्य का महस्व है, 
छक्षान्ति से बढ़कर दूसरी कोई चीज नहीं ॥ 


११. १. १० ] १०. समुहृकइसि खुत्त [ १७२९ 
$ ९, आरज्जकहसि सुत्त (११.१.९ ) 


शील की सखुगन्ध 


आवयस्ती में 
सिश्षुभो ! पृकाल में कुछ''शीलवयन्त भोर सुधार्मिक ऋषि घन-प्रदेश में पर्ण-कुटी बनाकर 
रहते थे । 
मिक्षुओ ! तब, देवेन्द्र शक्र और असुरेन्द्र वेपचित्ति दोनो जहाँ वे शौलघन्त और सुधामिक 
ऋषि थे वहाँ गये । 
भिक्ष॒तो ! तब, असुरेन्द्र वेपचित्ति बड़े लम्बे जूते पहने, तकथवार लूटकाये, ऊपर छत्र छुलवाते, 
अग्र-द्वार से आश्रम में पेठ उन शीलवन्त और सुधार्मिक ऋषियों का अनादर करते हुये पार हो गया । 
मभिछुओ ! और, देवेन्द्र शक्र जूते उत्तार, तलवार दूसरों को दे,.छत्र रस्थवा, द्वार से आश्रम में 
पैठ उन शीलवन्त और सुधार्मिक ऋषियों के सम्मुख सम्मान-पूर्वक हाथ जोइकर खडा हो गया । 
भिक्षुओ | तब, उन शीलवनत और सुधार्मिक ऋषियों ने देवेन्द्र शक्र को साथा में कहा--- 
विरकाल से ब्रत पालने वाले ऋषियों की गन्ध, 
शरार से निकलकर हवा के साथ जाती है 
हे सहस्वनेश्र | यहाँ से हट जा, , 
है देवगाज़ ! ऋषियों की गन्ध बुर्रो होती है ॥ 
[ शक्र-- ] 
चिरकाल से ब्रत पालनेवाले ऋषियों की गन्ब, 
शरीर से निकलकर हवा के साथ भले ही जाय, 
शिर पर धारण किये सुगन्धित फूलों की माला की तरह, 
भन्‍्ते ! इस गन्ध की हमको थाह वनी रहती है, 
देवा को यह रन्ब कभी अखर नहीं सकती है ॥ 


$ १०, सम्रृदकइसि सुत्त ( ११. १. १०) 
जैसी करनी वैसी भरनी 


भ्रावस्ती में । 

मिक्षुओ | चूवंकाल में कुछ शीलवन्त ओर सुवार्भिक ऋषि समुत्र-यठढ पर पर्ण-कुटी बनाकर 
रहते थे । 

भिक्षुओ ! उस समय देवाखुर-संग्राम छिड़ा हुआ था । 

भिक्षुओ ! तब, उन शीलवन्त और सुधार्मिक ऋषियों के मन में यह हुआ--देव धार्मिक हैं, भसुर 
अधामिक हैं । असुरो से हम लोगों को भी भय हो सकता हैं | तो, हम लोग असुरेन्द्र सम्पर के पास 
चरूकर अभयत्र माँग लें । 

मिक्षुओं | तब, वे ऋषि--जसे कोई बलवान पुरुष समेदी बॉ को पसार दे और पसारी बाड़ 
को समेट ले वेसे--समुद्र के तट उन पर्ण-कुटी में अन्तर्धान हो असुरेन्द्र सम्बर के सामने प्रकट हुये । 

भिक्षुओ ! तब, उन ऋषियों ने असुरेन्द्र सम्बर को गाथा में कह-- 

ऋरषपि लोग सम्बर के पास आये हैं, अभव-दक्षिणा का थाचन करते हैं, 

जैसी इच्छा बैसा दो, अभय या भय ॥ 


१८७ ] संयुश-निकाय [ ११. १. १० 


[ सम्बर--] 
ऋषियों को अभय नहीं है, जिन दुष्टों की सेवा शक्र किया करता है, 
अभय-बर माँगनेवाले आप लोगों को मैं भय ही देता हूँ ॥ 
[ ऋषि--] 
अभय-बर मॉगनेवाले, हमको भय ही दे रहे हो, 
तुम्हारे इस दिये को हम स्वीकार करते हैं, ठुम्हारा भय कभी न मिटे ॥ 
जैसा बीज रोपता है, वेसा ही फल पाता है, 
पुण्य करनेवा्ों का कल्याण और पाप करनेवालां का अकल्याण होता है, 
जैसा बीज यो रहे हो, फल भी वैसा ही पाओगे ॥ 
मिक्षुभों ! तब, वे शीलूवन्त और सुधामिक ऋषि भसुरेन्द्र सम्थर को शाप दे--जैसे कोई 
बलतान्‌ पुरुष *“'--असुरेन्द्र सम्बर के सम्मुख अन्तर्धान हो समुझ्ठ के तट पर पर्ण-कुटियों में प्रकट हुये । 
मिक्षुओ ! उन ऋषियों के शाप से अधुरेन्द्र सम्प्र रात में तीन बार चौंक-चौंककर उठता है । 


छू? 
प्रथम वर्ग समात्त 


दूसरा भाग 
द्वितीय बग 
४ १, पठम वत सुत्त ( ११.२.१ ) 


शक्र के सात शत, सत्पुरुष 
भावस्ती में । 
भिक्षुओ ! देवेन्द्र शक्र अपने मनुष्य-जन्म में सात अतों का पालन किया करता था, जिनके 
पालन करने के कारण शक्र इस इन्द्र-पद पर आरूढ़ हुआ है । 
कौन से सात ब्रत !? 


(१ ) जीवन-पर्यन्त माता-पिता का पोषण करूँगा; (२) जीवन-पर्यस्त कुछ के जेठो क। सम्मान 
करूँगा; ( ३ ) जीवन-पर्यन्त मधुर भाषण करूँगा; ( ४ ) जीवन-पर्यन्त कभी किसी की चुगली नहीं 
करूँगा; (०) जीवन-पर्यनत संकीणंता और कंजूसी से रहित हो गृहस्थ-धर्मका पालन करूँगा, स्याग-शील, 
खुले हाथोघाला, दान-रत, दूसरों की माँगें दूरी करनेवाला, और बॉट-चूटकर भोग करने वाल होऊँगा। 

“( ६ ) जीवन-पर्यन्त सत्पवादी रहूँगा; और ( ७) जीवन-प्येन्त क्रोध नहीं करूँगा । यदि कभी 
क्रोध उन्पन्न हो गया तो उसे शीघ्र ही दबा दूँगा । 

मिक्षुओ ! देवेन्द्र शक्त अपने मनुष्य-जन्म में इन्हीं सात ब्तोी का पालन किया करता था, जिनके 
पालन करने के कारण वह इस इन्द्र-पद पर आरूद हुआ है । 

माता-पिता का जो पोषण करता है, कुल के जेटों का जो आदर करता हैं, 
जो मधुर और नंम्र भाषण करता है, जो चुगली नहीं खाता, 

जो कंजूसी से रहित होता है, सत्यवक्ता, क्रोध को दबाता है; 

श्रयसिंश लोक के देव, डसी को सत्पुरुष कहते हैं ॥ 


$ २, दुतिय वत सुत्त ( ११.२.९ ) 
इन्द्र के सात नाम ओर उसके वत 


भ्रावस्ती जेतवन में । 

वहाँ, भगवान्‌ भिक्षुओं से बोले:--मिक्षुओ ! देवेन्द्र शक्र अपने पहल भनुष्य-जन्म में मध 
नामक एक साणवक था। इसी से उसका नाम मघवया पढ़ा | 

भिश्षुओ ! देवेन्द्र शक्र अपने पहले मनुष्य-जन्म में पुर ( “शहर )-पुर में दान देता था । हसी से - 
उसका नाम पुरिन्द्द्‌ पदा | 

सिश्ठुओ (*'सरकार-पूर्वक दान दिया करता था। इसी से उसका नाम शक्र पढ़ा । 

भिक्षुओ !** आवास का दान दिया था। इसी से उसका नाम बासव पढ़ा । 

मिक्षुओ ! देवेस्द्र शक्ष सहस्र बातों के मुहृर्त को एक बार ही सोच लेता है। इसी से उसका 
नाम सद्दस्त्राक्ष पढ़ा । 


श्८र ] खंयुत्तनिकाय [ ११. ९, ४ 


सिक्षुओं ! देवेस्द शक्र को पहले खुजा नाम की अपुरकन्या भार्या थी। इसी से उसका नाम 
सुजम्पति पढ़ा । 

सिश्षुओं ! देवेलद शक त्रयद्धिश देवलोक का ऐहवर्य पा राज्य करता रहा | इसी से उसका नाम 
देखेन्द्र पढा । 


“भू शेष, सात बतों का वर्णन पूव॑-सूश्र के समान ] 


8 ३२, ततिय वत सुत्त (११. २. ३ ) 


इन्द्र के नाम और ब्रत 

ऐसा मैंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ चैशाली में महावन की क्ूटागारश।ला में विहार करते थे। 

तब, मद्दालि लिच्छवी जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जायरा और मगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बैठ गया । 

एक ओर बैठ, महल लिचछवी भगवान्‌ से बोल्यः:--भन्ते ! भगवान ने देवेन्द्र शाक्र को 
देखा है हः 

हाँ महालि | मैने देवेन्द्र शक्त को देखा है । 

भन्‍्ते | अवहय, वह कोई दसरा शाक्र का वेश बनाकर आया होगा। भअन्‍्ते ! देवेन्द्र शक्त को 
कोई नहीं देख सकता हैं । 

महालि ! में शाक्र को जानता हूँ, जार उन घर्मो को भी जानता हूँ जिनके पालछन करने से वह 
इख-पदपर आरूढ़ हुआ है । 

* [ शक्कर के भिन्न नामों का वर्णन $ २ के समान, ओर सात घते। क। वर्णन $ $ समान ] 
$ ४७, दलिदद सुत्त (१९. २ ४ ) 
बुद्ध-भक्त द्रिद्र नही 

पुक समय भगवान्‌ राजगृह के वेल्लुंबन कलछन्दकनिवाप में विहार करते थे । 

वहाँ भगवान्‌ ने मिक्षुओं को आमन्त्रित किया हि भिक्षुओ !” 

+भदुन्त !” कहकर भिक्षुओ ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगषान्‌ बोले--मिक्षुओ ! पूर्वकाल में इसी राज़ग्रृह भे एक नीच कुल का दु.खिया द्रिद्र पुरुष 
वास करता था । उसे बुद्ध के उपदिष्ट धर्म-विनय में बडी श्रद्धा हो गई | उसने शील, विद्या, व्याग, और 
प्रज्ञा का अभ्यास किया | इसके फलस्वरूप, शरीर छोड़ कर मर जाने के बाद वह ब्रयरिंत्रण देवलोक में 
उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त हुआ ! बह दूसरे देवा से वर्ण और यश में बढ़ा रहता था। * 

भिश्षुओ | उस से बअग्रस्प्रिंश के देव कृदते थे, बिगइते थे, आर उसकी खिल्ली उड़ाते थे। बढ़ा 
आश्चये है! बडा अदूमुत है !! यह देघपुत्र अपने सनुष्प-जन्म में एक नीच कुछ का दुखिया दरिद्र पुरुष 
था। वह शरीर छोड़कर मर जाने के बाद त्रयस्रिश देवलोक में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त हुआ | वह 
वूसरे देवों से वर्ण जोर यक्ष में बढ़ा चढ़ा रहता हैं । 

भिक्षुओं ! तब, देवेन्द्र शक ने अयश्लिश लोक के देवों को आमन्त्रित किया--मारिषों |! आप इस 
देवपुत्र से मत कहें । अपने मनुष्य जन्म में इस देवपुत्र को बुद्ध के उपविष्ट धर्म-घिनय में बढ़ी श्रद्धा 
हो गई थी । उसने शील, विद्या, त्याग और प्रश्ा का अभ्वास किया । इसी के फलस्थरूप शरीर छोड़कर 
मर जाने के याद वह अ्रयस्तिश देवऊछोक में इरपन्न हो सुगति को श्राप्त हुआ । वह वूसरे देवों से वर्ण 
और यश में यढ़ा-चढ़ा रहता है । 


११, २. ६ ] ६. यज्ञमा्न सुर [ (दर 


सिक्षुओ ! त्रयस्िंश लोक के देवों को समझाते हुए देवेन्द्र शक्र यह गाथायें घोला--. 
बुद्ध में जिसकी श्रद्धा अचछ और सुप्रतिष्ठित है, 
जिसके शौल अच्छे हैं, पण्डित लोगों से प्रशंसित ॥ 
संघ में जिसे श्रद्धा है, जिसकी समझ साधी है, 
बह दरिद्व नहीं कहा जा सकता, उसी का जीवन सार्थक है ॥ 
इसलिए श्रद्ध/-शील, प्रसाद और घर्मदशन में, 
पण्डित छग जावे, बुद्ध के उपदेश का स्मरण करते ॥ 


$ ५, रामणेय्यक सुत्त ( ११. २. ५ ) 
रमणीय स्थान 


भ्रावस्ती जेतवन में । 
तब, देवेन्द्र शाक्र जहों भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 


खड़ा हो गया । 
एक ओर खड़ा हो, देवेन्द्र शक्र भगवान्‌ से बोहा--भन्‍्ते ! कौन जगह रमणीय है ? 


[ भगवान-- ] 
आराम-चत्य वन-चत्य सुनिर्मित पुष्करिणी, 
मनुष्य की रमणीयता के सोहवाँ भाग भी नहीं हैं ॥ 
गाँव मे था जंगल में, यदि नीची जगह में या समतल पर, 
जहाँ अत त्रिहार करते हैं वही रमणीय जगह है ॥ 


$ ६, यजमान सुत्त ( ११.२.६ ) 
सांधिक दान का महात्स्य 


एक समय भगवान्‌ राज़गृह में ग्ुद्धकूट पर्वत पर विहार करते थे । 
तब, देवेन्द्र शक्कर जहाँ भगवान्‌ थे धहाँ आया, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खड़ा 
हो गया । 
एक ओर खड़ा हो देवेन्द्र शक्त भगवान्‌ से गाथा में बोला-- 
जो मनुष्य यज्ञ करते हैं, 
चुण्य की अपेक्षा रखने वाले, 
आपाधिक पुण्य करने वालो का, 
दिया हुआ केसे महाफलप्रद हं'ता हे ? 


[ भगवान्‌-- ] 
चार मार्ग-प्राष्त& और चार फल-प्राप्त। 
यही ऋजुभूत संघ है, प्रशा, शीरू भीर समाधि से युक्त ॥ 
जो भनुष्य यज्ञ करते हैं, 
जो पुण्य की अपेक्षा रखने वाले हैं, 


नननसजरजग->-_-भक 


# स्रोतापत्ति-मार्ग, सकृदागामी मार्ग, अनागामी मार्ग, अ्हत्‌-मार्ग । 
| स्ोतापत्ति-फल, सकृदागामी-फल, अनागामी फल, अर्धतूःफल । 





श्थ्ड ] संयुश्-निकाय (११. २. ८ 


उन कौपाधिक पुण्य करने वालों को, 
संघ के लिए दिये गये दान का सद्ाफल होता है ॥ 
» ७, बन्दना सुत्त ( ११,२.७ ) 
बुद्ध-बन्दना का ढंग 
आवस्ती जेतवन में 
उस समय भगवान्‌ दिन के चिह्ार के लिये समाधि लगाये बेढे थे । 
तब, देवेन्द्र शक्र ओर सहस्पति ब्रह्म जहाँ भगवान थे वहाँ आये । आकर, एक-एक कियाड़ से 
छगे खड़े हो गये । 
तब, देवेन्द्र शक्र भगवान्‌ के सम्मुख यह गाथा थोला-- 
है बीर, विजितसंग्राम ! उठे, 
आपका भार उतर चुका है, आप पर कोई ऋण नहीं, 
इस लोक में विचरण करें, | 
आपका चित्त बिल्कुल निर्मल है, ह 
जैसे पूर्णिमा की रात को चाँद ॥ 
देवेन्द्र ! बुद्ध की पन्दना इस प्रकार नहीं की जाता है | देवेन्द्र ! बुद्ध की वन्दना ऐसे करनी 
चोहिये। 
हे वीर, विजितसंग्राम ! उठे, 
परस-गुरु, ऋण-मुक्त ! छोक में बिचरें, 
भगवान्‌ धर्म का उपदेश करें, 
समझनेवाले भी मिलेंगे ॥ 


६ ८, पठम सक्‍कमनस्सना सुत्त ( ११. २ ८ ) 
शीलवान भिक्षु और ग्रृहस्थों को नमस्कार 

भआावस्ती जेचन में । 

“भगवान्‌ यह बोले--भिक्षुओ ! पूथ॑कार में देवेन्द्र शक्त ने मातलि-संग्रहक को आमन्स्रित 
किया । भत्र मातलि ! हमार सिखाये हुये घोड़ो से जोते मेरे रथ को तैयार करो । बर्गाये की दोर करने 
के छिये मिकलना चाहता हूँ। हर 

“महाराज | जैसी आज्ञा” कह, मातलि-संग्राहकू ने देवेन्द्र शक्र को उत्तर दे,'''रथ को तैयार 
कर सूचना दी--मारिष ! रथ तैयार है, अब आप जो चाईं । 

सिक्षुओ ! तब देजेन्द्र शक्त वेजयन्त प्रासाद से उतरते हुये द्वाथ ओोइकर सभी दिज्ञाओं को 
प्रणाम्‌ करने छगा । 

मिक्षुभो ! तब, मातलि-संप्राहक देवेन्द्र शक्कर से गाथा में बोला-- 

आपको त्ैविय लोग नमस्कार करते हैं, और संसार के सभी राजे, 
उतने बड़े प्रतापी, चारों महाराज भी, 

अछा ऐसा वह कौन जीव है, 

हे दाक्र ! जिसे आप नमस्कार कर रहे हैं ॥ 


११.३२. ९ ] ९. बुलिय सक्षमभस्सना सुक्त [ १८५ 


[शिक--) 
मुझे प्रैविय्य छोग नमस्कार करते हैं, और संसार के सभी राजे, 
और, उतने बढ़े प्रतापी, चारो महाराज भी ॥ 
मैं उन शीलसरपत्नों को जो चिरकाल से समाहित हैं, 
जो ठीक से भ्रग्मजित हो चुके हैं, नमस्कार करता हूँ, 
जो ब्रह्मचय॑-त्रत का पालन कर रहे हैं ॥ 
ओ पुण्याव्मा ग्ृहस्थ हैं, शीलवन्त उपासक छोग, 
धर्म से अपनी मस्ती को पोसते हैं; हे मातलि ! में उन्हे नमस्कार करता हूँ ॥ 
[ मातलि-- ] 
छोक में बे बढ़े महान हैं, शक ! जिन्हे आप नमस्कार करते हैं, 
मैं सी उन्हें तमस्कार करूँगा, वासव ! आप जिन्हें नमस्कार करते हैं । 
मघवा ऐसा कह कर, 
देवराज सुजम्पति, 
सर्भी ओर नमस्कार कर, 
वह प्रमुख रथ पर सवार हुआ ॥ 


$ ९, दुतिय सकनमस्सना सुत्त ( ११. २. ९ ) 
सर्वश्रेष्ठ बुद्ध को नमस्कार 


भाषस्ती जेतबन में । 
३६ है पूव॑ंबत्‌ ] 
है मिक्षुओ ! तब, देवेन्द्र शक वैज्ञयन्त प्रासाद से उतरते हुए हाथ जोड़कर भगवान्‌ को 
मम्रकार कर रहा था । 
मिश्षुओ ! तब, मातलि-संग्राह्क देवेन्द्र शक से गाथा में बोला-- 
जिस आपको है वासव ! देव और मनुष्य नमस्कार करते हैं, 
भरा, ऐसा वह कौन जीव हैं; हे शक्र ! जिसे आप नमस्कार करते हैं ? 
[ झक्क-- ) 
वे अभी सम्यक्‌ सम्डद्ध, देवताओं के साथ इस लोक में, 
अनोम नामक जो बुद्ध हैं, मातलि | उन्हीं को नमस्कार करता हू ॥ 
जिनका राग, हेष, और अविद्या मिट छुकी है, 
जो क्षीणाक्रव भहंद्‌ हैं, हे मातलि ! उन्हीं को नमस्कार करता हूँ ॥ 
जिनने रागद्रेष को दबा, अविद्या को हटा दिया हे, 
जो अप्रमत्त कक्ष हैं, सावधानी से अभ्यास कर रदे हैं, 
है मातलि ! मैं उन्हीं को गमस्कार कर रहा हूँ ॥ 


[ भातछ्ि-- ) 
छोक में ये बड़े मद्दान्‌ हैं, शक्र ! जिन्हें आप नमस्कार करते हैं, 
मैं भी उन्हें नमस्कार करूँगा, वासव ! जाप जिन्हें नमस्कार करते हैं ॥ 
है] 


९८९६ ] खंयुत्त-निकाय [ ११. २. ६० 


मघवा ऐस। कह कर, 

देवराज खुजम्पति, 

भगवान्‌ को नमस्कार कर, 

वह प्रमुस्य रथ पर सवार हुआ ॥ 


8 १०, ततिय सकनमस्सना सुत्त ( ११. २, १० ) 
सिश्ु-संघ को नमस्कार 


भावस्ती जेतवन में । 
भगवान्‌ बोछे---**। हि 
भिछ्ठुओ ! तथ, देवेन्द्र शक वेजयन्त प्रासाद से उतरने हुये इाथ जोदकर शिक्षु-संघ को नप्तन्‍ 
हकार करता था । 
भिश्षुओ ! तब, मातलि-संग्राहक देवेन्द्र शक से गाथा में बोला-- 
उलदे भापको यही लोग नमस्कार करते, हैं£ 
गन्दे शरीर धारण करने वाले ये पुरुष, 
कुणप में जो हूबे रहते हैं,' 
भूख आर प्यास से जो परेशान रहते हैं ॥ 
है धासव ! उन बेधर वालों में क्या गुण देखते हैं ? 
ऋषियों के आचार कहें, आपकी बात में सुनूँगा ॥ 
[शक्र--) 
हे मातलि ! इसीलिये मे इन बेघर वालों की ई्यां करता हूँ। 
जिस गाँव को ये छोड़ेंते हैं, बिना किसी अपेक्षा के चल देते हैं, 
कोठी में थे कुछ जमा नहीं करते, न हाई में आर न तोला मे, 
दूसरों से तेयार किये गये को पाते हैं, वे सुबत उसी से गुजारा करते हैं, 
अच्छी बातों की मन्त्रणा करने बाले वे घधीर, चुप, शान्त रहने वाले ॥ 
९ देवा को असुरों से विरोध है, मातलि ! मनुष्प्ों ( को भी विरोध है ), 
किल्तु, थे विरोध करने वालों में भी विरोध नहीं करते, 
हिंसा छोड़ शास्त रहते हैं, लेने वाले संसार में बिना कुछ लिये, 
हे माततलि | में उन्हीं को नमस्कार करता हैं ॥ ॥ 


०० [ दोष चूथ॑ व्‌ ] 


ड्वितीय वर्ग समात्त 





१, माता की कोख े जो दस महीने पड़े रहते हैं--अड्डुक था | 
२. पिहयस्ति-क्या गुण देख कर ईर्ष्या करते हैं | 


तीसरा भाग 
तूतलीय वर्ग 


शक्र-पत्चक 
$ १ हत्वा सुत्त १११. ३, १) 
क्रोध को नष्ट करने से खुख 


भ्रावस्ती जेतबन में । 
तब, देवेन्द्र शक्र जहाँ भगवान थे वहाँ आया, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर खढ़ा 


हो गया ! 
एक ओर खड़ा हो, देवेन्द्र शक्त भगवान्‌ से गाथा में ब्ोला--- 
क्या नष्ट कर सुख से सोता हैं, क्या बष्ट कर शोक नहीं करता ? 
किस एक धर्म का बंध करना गौतम को रुचता हैं ? 


| भगवान्‌-- ]) 
क्रोध को नष्ट कर सुख से सांता है, क्राध को नष्ट कर शोक नही करता, 
है वासव ! पहल मीठा छगने पाले विष के भ्रूल क्रोध का, 
बच करना पण्डितों से प्रशंसित है, उसी को नष्ट कर शोक नहीं करता ॥ 


९ २, दुब्बण्णिय सुत्त (११. ३, २ ) 
क्राध न करने का गुण 


भ्रावस्ती जंतबन में । 
बढ के का दुबे पु डे 
“भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ ! पृर्वकाल में कोई बौना बदरूप यक्ष देवेन्द्र शक्र के आसन पर बैंठा। 


मिश्नुओ ! उससे त्रयक्चिश छोक के देव कृदते थे, झिसकते थे, और उसकी खिल्‍ली उडाते थे-- 
आइचये हैं ! अ:भुत है !! कि यह बना बदरूप यक्ष देवेन्द्र शक्र के आसन पर बेटा है । 

भिक्षुओ ! जैसे जैसे श्रयश्िश लोक के देव कूढने गये, बसे वेसे वह यक्ष अभिरूप-दर्शनीय-सुन्दर 
होता गया । 

भिक्षुओ ! तब, व्रयस्धरिश लोक के देव जहाँ देवेन्द्र शक्र था वहाँ आये, और यह बोले-- 

मारिष ! यह कोई दूसरा बोना बदरूप यक्ष आप के आसन पर बेठा है। मारिष ! सो उससे 
श्रय्िंश छोक के देव कूढ़ते, झिल्कते हैं, और उसकी खिल्ली उड़ाते दैं--आदचर्य है! अदुभुत है !! 
कि यह बोना बद्रूप यक्ष देवेन्द्र शक के आसन पर बैठा है। मारिष | जैसे-जैसे श्रयर््चिश लोक के देव 
कूदते “हैं, वेसे-वेसे बह यक्ष अभिरूप-दर्शनीय-सुम्दर होता जाता है । 

मारिष ! तो क्या यह कोई क्रोध-भक्ष यक्ष है ? 
हर भिश्ञुभो ! तब, देवेन्द शक्र जहाँ वह क्रोध-सक्ष यक्ष था वहाँ गया | जाकर, उसने डपरनी को 


१८८ |] संयुत्त-निकाय (११. ६. ४ 


एक कम्पे पर संभाल, दक्षिण जानु को पृथ्वी पर टेक, क्रोच-मक्ष यक्ष की भोर हाथ मोगकर तीन बार 
अपना नाम सुनाया -- 
मारिष ! मैं देवेन्द्र शक हूँ...। 
भिक्षुओ ! देवेन्द्र शाक्र जैसे-जैसे अपना नास खुनाता गया, चैसे-वैसे वह यक्ष अधिकाथिक धपुरूप 
और योना द्ोता गया । बौना ओर बदुहूर द्वो वहीं अत्तर्वाद हो गया । 
भिक्षुओ | तब, देवेरद शक्र अपने आसन पर बैठ अयकस्िश के देवों फो शान्त करते हुए 
यह गाथा बोला--- 
मेरा चित्त जल्दी घबढ़ा नहीं जाता है, 
भँँबर में पढ़कर मैं बहक नहीं जाता हूँ। 
मेरे क्रोध किये बहुत जसाना बीत गया, 
मुझमें भव क्रोध रह नहीं यया ॥ 
न क्रोध करता ओर न कठोर वचन कहता हूँ, 
और न अपने गृण को गाता फिरता हूँ, 
मैं अपने को संयम में रखता हूँ 
अपना परमार्थ देखते हुए ॥ 


$ ३. माया सुत्त (११. ३ ३) 


सम्बरी माया 
भ्राषस्ती में । 
“ भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ ! पृव्वकाल में पुक बार असुरेन्द्र येपश्रित्ति रोग-प्रस्त बढ़ा बीमार 
ही गया था। 
भिक्ठुओ ! तब, देवेन्द्र शक्त जहाँ अमुरेन्द्र वेपचिरि था पद्दों उसकी खोज खबर छेने गया । 
भिक्षुओ ! असुरेन्द्र वेषचिसि ने देवेन्द्र शक्त को दूर दी से भाते देखा । देखकर देवेन्द्र दाक्क 
से बोला--हे देवेन्द्र ! मेरी इलाज कर । 
वेपलित्ति ! मुझे सम्बरी माया ( जजादू ) कहां । 
म'रिप ! तो में असुरों से सलाह कर छः । 
भिश्ठुओं ! तब, असुरेन्द्र वेपचि/त्त असुरो से सकाह करने छमा--सारिषों ! क्‍या में वेजेस्त शक्र 
को सम्बरी माया बता देँ ? 
नहीं मारिप ! भाष देवेन्द्र शक्क को सम्बरी माया मत बतावें । > 
भिक्षुओ ! तब, असुरेन्द्र वेषचित्ति देवेन्द्र शक्र से गाथा में बोला-- 
हैं मधवा, शक, देवराज, सुनस्पति ! 
माया ( >ज्ादू ) करने से घोर नरक मिलता हैं, 
सेकढ़ों धर्ष तक सम्बर के पेसा ॥ 


$ ४. अथ्य सुत्त (११. ३. ४ ) 


अपराध ओर क्षमा 
आधस्ती में ! 


डस समय दो सिश्षुकषों में कुछ भनवन हो गया था। उनसे एक भिज्ु ने लपता लपराध समझ 
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किया | तब, धह सिक्षु दूसरे मिक्षु के पास अपना अपराध स्वीकार कर क्षमा माँगने गया । किल्सु, थह 
भिन्न क्षमा नहीं करता था । 
धब, कुछ मिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये, और सगवान्‌ का अभिवादन कर एक भीर बैठ 
गये । एक जोर बैठ, उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ को कहा-- 
अन्‍्ते ! दो भिक्षुओं में कुछ अनवन'** । 
सिक्षुओ ! दो प्रकार के सूख होते हे । (१) जो अपने अपराध को अपराध के तौर पर नहीं देखता 
है; और (२) जो दूसरे को धअपराध स्वीकार कर लेने पर क्षमा नहीं कर देता है। मिक्षुभो ! यही दी 
प्रकार के मूर्ख होते हैं | 
सिंक्षुओ ! दो प्रकार के पण्डित होते हैं। (१) जो अपने अपराध को अपराध के सौर पर देख 
केला है; (२) जो दूसरे को अपराध स्वीकार कर लेने पर क्षमा कर देता है। मिक्षुओ ! यही दी 
प्रकार के पण्डित द्वोते हैं । 
भिक्षुओ | पृ्॑काल में देवेन्द्र शक्र ने त्रयम्बिश लोक के दो देवो का निपदारा करते हुए यह 
गाथा कहां था-- 
क्रोध तुम्हारे अपने वश में होव, 
तुम्हारी मिलाई में कोई बद्धा लगने न पावे, 
जो निनदा करने के योग्य नही उसकी निन्‍दा मत करों, 
आपस की चुगली सत खाओ, 
क्रोध नीच पुरुष को, 
पर्वत के ऐसा चूर-चुर कर देता है ॥ 
$ ५, अकोधन सुत्त (११, ३. ५ ) 
क्रोध का त्याग 
ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन भारास में विद्वार करते थे । 
“भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ ! पूवकाल मे देवेख शक्र ने खुधर्मो समा में दो व्रयक्तिश दैवीं के 
करूह का निपदारा करते हुए यह गाथा कहा था--- 
तुम्द क्रोध दबा मत दे, 
क्रोध करनेवाले पर क्रोध मत करो, 
अक्रोध और अविहिंसा, 
पण्डित पुरुषों में सदा श्रसती है; 
क्रोध नीच पुरुष को, 
परत के ऐसा चूर-चूर कर देता है ॥ 


शक्र-पभ्थक समाप्त 
सगाथा-धर्ग समात्त । 


दूसरा खण्ड 
निंदान वर्ग 


पहला परिच्छेद 


१२. अभिसमय-संयुत्त 


पहला भाग 
बुद्ध वर्ग 

$ १, देसना सुत्त ( ५२. १. १) 
मल प्रतीत्य समुत्पाद 
ऐसा मेने सुना । 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती मे अनाथापाण्डक के ज्ञेलवन आराम में बिहार करते थे । 

बहोँ भगवान्‌ ने मिक्लुओ को आमन्त्रित किया--हैं भिक्षुओ ' 

“भदनन्‍त ! कह कर भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ ! प्रतीत्य समुत्पाद का उपदेश करूँगा। डसे सुनो, अच्छी तरह सन में 
छाभो, में कहता हूँ। द 

“भन्त ! बहुत अच्छा” कह, भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया | 

भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ ! प्रतीस्यसमुत्पाद क्या हैं? भिक्षुओ ! अविद्या के होने से संस्कार होते 
है। संस्कारों के होने से विशान होता है। विज्ञान के होने से नामरूप होते है। नामरूप के होने से पढ़ायतन 
होता है। पदायतन के होने से स्पश होता है । स्पर्श के होने से वेदना होती है । वेदना के होने से सृष्णा 
होती हैं। नृष्या ऊ होने से उपादान होता है। उपादान के होने से भव होता है । भव के होने से जाति 
होती है | जाति के होने से जरा, मरण, शोक, रोना पीटठना, दुःख, बेचेनी और परेशानी होती हैं। इस 
तरह, सारे दुःख-समूह का समुदय होता हैं | मिक्षुओ ! इसी को प्ररतीत्य समुत्पाद कहते हैं । 

उस अविदा के बिल्कुल हट ओर रुक जाने से संस्कार होने नहीं पाने । संस्कारों के रुक जाने से 

विज्ञान होने नहीं पता । विज्ञान के रुक जाने से नाभरूप होने नहीं पाते। नामरूप के रुक जाने से षढ़ा- 
थतन होने नहीं पाता । पढ़ायतन के रुक जाने से स्पश होने नहीं पाता । स्पर्श के रुक जाने से बेदना 
नहीं होती । बेदना के रुक जाने से तृष्णा होने नहीं पाती | सुष्णा के रुक जानें से उपादान होने नहीं 
पाता । उपाहान के रुक जाने से भव होने नहीं पाता । भव के रुक जाने से जाति हं।ने नहीं पाती । जाति 
के रुक जाने से न जरा, न सरण, न शोक, न रोना-पीटना, न दुःख, न ग्रेचेनी और न तो परेशानी होती 
है। इस तरह, यह सारा दुःख-समूह रुक जाता है । 

भगवान्‌ यह बोले । संतुष्ट होकर मिक्षुओं ने सगवान्‌ के कहें का अभिनन्‍दन किया । 


$ २. विभद्ग सुत्त ( १९. १, २ ) 
प्रतीत्य-समुत्पाद की व्याख्या 
भावस्ती में । 
““ भगवान्‌ बोछे--सिश्लुओ ! प्रतीत्य-समुस्याद का विभाग करके उपदेश करूँगा | डे सुनो, 
अरकी तरह मन में लाभो; में कहता हूँ । 
ब्५ 
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“भस्ते ! बहुत अच्छा” कट, भिक्षुभों ने भगवान्‌ को उत्तर दिया ! 

भावान्‌ बोले--मिझ्लुओ ! प्रतीत्य समुत्पाद क्या है ? भिक्षुओं ! अविश्वा के होने से संस्कार होते 
हैं... पूवंवत ] इस तरह, सारे दुःख-समूह का समुदय होता है । 

भिक्षुओ ! ओर, ज़रा-मरण क्या हैं ? जो उन-उन जीवों के उन-उन योनियों सें बूढ़ा हो जाना, 
पुरनिया हो जाना, दाँतों का टूट जाना, बाल सफेद हो जाना, झर्रियाँ पढ़ जानी, उमर का खात्मा, और 
इच्क्ियों का शिथिल हो जाना है; हसी को कहते हैं 'जरा' । 

जो उन-उन जीवों के उन-उन योनियों से खिसक पड़ना, टपक पढ़ना, कट जाना, अन्तर्धान हो 
जाना, झृत्यु, मरण, कज़ा कर जाना, स्कन्धों का छिन्न-भिन्न हो जाना, चोला को छोड़ देना है; इसी को 
कहते हैं 'मरण' | ऐसी यह है जरा, ओर पुसा यह है मरण | भिक्षुओ ! इसी को जरामरण कहते हैं । 

भिक्षुओ ! ज्ञाति क्या है ? जो उन-उन जीवों के उन-उन योनियों में जन्म लेना, पैदा हो जाना, 
खक्वा आना, आकर प्रगट हो ज्ञाना, स्कन्धों का प्रादुभाव, आयतनों का अतिराभ करना है; सिक्षुओ ! 
इसी को कहते दैं जाति । 

भिक्षुओ ! भव क्या हैं ? भिक्षुओ ! भत्र तीन भ्रकार के ं होते € । (१) काम-भव ( ८फास-छोक 
में बना रहना), (२) रूप-भध ( ८रूप-लोक में बना रहना ) और (३) अरूप-भव ( अरूप-छोक में बना 
रहना ) | भिक्षुओं ! इसी को कहते हैं 'भव! । 

भिक्षुत ! उपादान क्या हैं ? उपादान चार प्रकार के हैं। (१) काम-उपादान, (२) (मिथ्या) 
इृष्टि-उपरादान, (१) शीलप्षत-उपादान और (४) आत्मघाद-उपादान। भिक्षुओ ! इसी को कहते 
हैं “उपादान” । 

मिक्षुओ ! तृष्णा क्या है ? भिक्षुओ ! तृष्णा छः प्रकार की हैं। (१) रूप-तृष्णा, (२) शब्द-तृष्णा, 
(३) गन्ध-तृप्णा, (४) रस-तृष्णा, (५) स्पर्श-तृष्णा, और धर्म-तृष्णा। भिक्षुओं ! इसी को कहते 
हल “जुद्णा!? । 

भिक्षुओं ! बेदना क्या हैं ? भिक्षुओओ ! बेदना छः प्रकार की हैं । (१) चक्ष के संस्पर्श से होनेवाली 
बेदना, (२) श्रोश्र के संस्पर्श से होंनेबाली वेदना, (३) प्राण के संस्पश से होनेवाली बेदना, (४) जिह्ना के 
संस्पश से होनेवाली बेदना, (५) काया के संस्पश से दनेवाली वेदुना, आर (६) मन के संस्पर्श से होने- 
वाली बेदना । भिक्षुओ ! इसी को कहते हैं “बेदना” । 

सिक्षुओ ! सुपद क्या है ? मिक्षुभो! स्पशे छः प्रकार के हैं। (३) चश्ल-संस्पशं, (२) श्रोत- 
संस्पर्श, (३) प्राण संस्पर्श, (४) जिद्मा-संस्पश, (५) काया-संस्पर्श, और (६) मन-संस्पर्श । भिक्षुओं ! इसी 
को कहते है “स्पर्श । 

शिक्षुओ ! पड़ायतन क्या है? (.) चछु-आयतन, (२) श्रोन्न-आयतन, (३) ज्ञाण:आायतन, (४) 
जिद्धा-आायतन, (५) काया आयतन, और (६) सन-ज्ञायतन । शिक्षुओ ! इन्हीं को कहते हैं “पढ़ायतन” । 

भिक्षुओ ! नामरूप क्या है ? वेदना, संशा, चेतना, स्पशं, और मन में छुछ छाना। इसे 'नाम' 
कहते हैं । चार महाभूतों को छेकर जो रूप होते हैं, इसे “रूप” कहते हैं । इस तरह थह नाम हुआ, और 
यह रूप हुआ । भमिक्षुओ ! इसी को कहते हैं नामरूप । 

मिक्षुओ ! विज्ञान क्या है ? मिक्षुओ ! विज्ञान छः प्रकार के होते हैं। (१) चक्षु-विज्ञान, (२) 
श्रोन्न-विज्ञान, (३) प्राण-विज्ञान, (४) जिद्वा-विशञान, (७) काय-विज्ञान, और (६) मनोविज्ञान । भिक्षुओ! 
इसी को कहते हैं “विज्ञान” । 

मिक्षुओ ! संस्कार क्या है ! मिक्षुओ ! संस्कार तीन प्रकार के हैं । (५) काय-संस्कार, (२) धाक- 
संस्कार, (३) चित्त-संस्कार । भिश्लुओ ! इसी को कहते हैं “संस्कार” ! 

भिक्षुओ ! अधिद्या क्या है ! मिक्षुओ ! जो दुःख को नहीं आनता है, जो दुःख-समुदय को नहीं 
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जानता है, जो दुःख-निरोध को नहीं जानता है, और जो दुःख निरोध-गामिनी प्रतिपदा को नहीं जानता 
है| भिश्लुओो ! इसी को कहते हैं “अविद्या” । 

भिक्षुओ ! इसी अविद्या के होने से संस्कार होते हैं । 

-*[ पूवंबव ]। इस तरह सारे दुःख-समूह का समुदय होता है। 

डस अविश/ के बिल्कुल हट ओर रुक जाने से संस्कार होने नहीं पाते । ..[ पूजंवत्‌ ] इस तरह, 
सारा घुःख-समूह रुक जाता है । 


$ ३, पटिपदा सुत्त (१२. १, ३) 
मिथ्या-मार्ग ओर सत्य-मर्ग 
भ्राश्रस्ती में । 


«भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ ! मिथ्या-मार्ग क्या है और सत्य-सार्ग क्या है इसका मैं उपदेश 
करूँगा । उसे सुनो, जच्छी तरह मन में लाओ; मैं कहता हूँ। 

“भन्ते ! अह्डुत अच्छा” कह, भिक्षुओ ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान धोले-- 

भिक्षुओं ! मिथ्या-मार्ग क्या है ? लिक्षुओं ! अविद्या के होने से संस्कार होते हैं ।.. इस प्रकार, 
सारे दुःख-समृह का समुदथ होता है । भिक्षुओ ! इसी को कहते हैं 'सिथ्पा-मार्ग' । 

शिक्षुओ ! सत्य-सार्य क्या है ? डस अविय्ा के बिल्कुल हट और रुक जाने से संस्कार होने नहीं 
पाते ।...इस प्रकार, सारा दु.ख-समृह रुफ जाता है। भिक्षुओं ! इसी को कहने है 'स्थ-मार्ग' । 


$ ४, विपस्सी सुत्त ( १२. १. ४ ) 


बिपदयी चुद्ध को प्रतीत्य समुत्पाद का शान 


र्कृ 


आवस्ती में । 

«भगवान बोरू--भिकछ्ुओ ! अहंत्‌ सम्यकू-सम्बुद्ध भगवान्‌ विपम्सी को बुदृत्व लाभ करने 
के पहले ...बोघिसत्व रहते हुये सन में यह हुआा--धाथ ! यह छोक कैसे घोर दुःख में पडा हे !! पैदा 
होता है, बूढ़ा दोत। है, मर जाता हैं, सर कर फिर जन्म ले लेता हैं। और, जरामरण के इस दुःरब का 
छुटकारा नहीं जानता है। भहों ! कब में जगमरण के इस वुःख का छुटकारा जान छूँगा ? 

भिक्षुओ ! तब बोधिसत्व विपस्खी के सन में यह हुआ--करिसके होने ले जरामरण होता है, 
जरामरण का हेतु क्या हैं 

भिक्षुओ ! तब, वोधिसन्व विपसुसी को अच्छी तरह चिन्तन करने पर प्रज्ञा का उदय हो गया । 
जाति के होने से जरामरण होता है, जाति ही जरामरण का हेतु है । 

भिक्षुभो ! तब, बोधिसत्व विपरसी के सन में यह हुआ--किसके होने से जाति होती है, जाति 
का द्वेतु क्या है ? मिक्ष॒ुओं ! सत्र, बोधिसन्य विपस्सी को अच्छी तरह चिन्तन करने पर प्रशा का उदय 
हो गया । भव के होने से जाति होती है, भव दी जाति का हेतु ८ । 

... किसके होने से भव होता है, भव का हेतु क्‍या है !... ...डपादात के होने से भव होता है, 
डपादान मब का हेतु दै । 


१९६ ] संयुश्ष-निकाय [१२ १. ५ 


«** “किसके होनेसे उपादान होता है, उपादान का हेतु क्‍या है ?:*' 'तथ्णा के होने से उपादान 
होता हैं, तृष्णा ही उपादानका हेतु है । 

“** “किसके होनेसे तृष्णा होती हैं, तृंदणा का हेतु क्या हैं !*"' “-वबेदनाके होनेसे तृष्णा होती है, 
बेदना ही तृष्ण का हेतु है । 

" * “किसके होनेसे वेदना होता है, वेदनाका हेतु क्या है ?**' '*'स्पर्शके होनेसे बेदना होती है, 
स्पर्श हीं वेदनाका हेतु है । 

* “*नकिसके होनेले स्पर्श होता है, स्परशका हेतु क्या है १:'* “'पड़ायतनके होनेले स्पर्श होता हैं, 
षढ़ायतन ही स्पशका हेतु है। 

“ « + किसके होनेसे पड़ायतन होता है, पडायतनका हेतु क्या हैं ?'** “'“नामरूपके होनेसे पढ़ा- 

यमन होता है, नामरूप ही घड़ायतन का हेतु हैं। 

* किसके होने से नामरूप होता है, नामरूप का हँतु क्या है ?*'' विज्ञान के होनेसे नामरूप होता 
है, विज्ञान ही नामरूपका हेतु है । 

“किसके होने से विज्ञान होता है, विज्ञान का हेतु क्या है ?:*'संस्कारों के होनेसे विज्ञान होता 
है, संस्कार ही विज्ञान का हेतु है । 

“किसके होने से संस्कार होते है, संस्कारों का हेतु करा है १ अविद्या के होने से संस्कार होते 
हैं, अविश्या ही संस्कार का हेतु है । हु 

*' 'हस तरह, अविश्वाके होनेसे संस्कार होते है । संस्कारं'के होने से विज्ञान है। ' इस प्रकार 
खारे दुः्धसमूद का समुदय होता है । 

शिक्षुओं | 'खमुदय, समुद्प--ुखा बोधिसत्व विपस्ण को पहले कर्भा नहीं सुने गये धर्मों मे 
चक्षु उन्पन्न हो गया, ज्ञान उन्पक्ष हो गया, ग्रज्ञा उत्पन्न हो गई, विद्या उन्पन्न हो गई, आलोक उन्पन्न 
हो गया । 


ख 


भिक्षुओं ! तब, बोधिसत्य विपस्सी के सन में यह हुआ--क्रिसके नहीं होने से जरामरण नहीं 
होता है, किसके रुक जाने से जरामरण रुक जाता है ? 

भिक्षुओ ! तब, बोधिसत्व चिपससी को अच्छी तरह चिन्तन करने पर प्रज्ञा का उदय हो गया। 
जाति के नहीं होने से जरामरण नहीं होता है, जाति के झुक जाने से जरामरण रुक जाता है । 

“*[ प्रतिक्ोम-वश से पूव॑बत्‌ ] 

भिक्षुओ ! तथ, धोधिसत्व विपरसी को अच्छी तरह चिन्तन करने पर प्रज्ञा का उदय हों गया। 
भविश्वा के नहीं होने से संस्कार नहों होते हैं, अविद्या के रूक जाने से संस्कार रुक जाते है । 

सो, अविद्या के रक जाने से संस्कार रुक जाते ह। संम्कारों के कक जाने से विज्ञान रुक जाता है। 

*” इस प्रकार, सारा दुःशब-ससृद्द रू जाता है । 

भिक्षुओं | “रुक जाना, रुक जाना--ऐसा बोधिसन्व विपस्सो को पहले कभी नहीं सुने, गये 
धर्मों में चक्षु उत्पन्न हो राया, जान उस्पक्ष हो गया, प्रज्ञा उन्पन्न हो गई, विद्या उन्पक्ष हो गई, आलोक 
उस्पन्ष हों गया। 

सातों बुद्धां के साथ ऐसा दी समझ लेना चाहिए । 


५ ५, सिखी सुत ( १९. १, ५ ) 


शिखी बुद्ध को प्रतीत्य समुत्पाद का शान 
भिक्षुओं ! अ्त्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध भगवान्‌ सिखी को बुद्धत्थ काम करने के पहले'' [ पवंबत्‌ ] 


१२. १. १० ] १०. गोतम सुत्त [१९७ 


४ ६, वेस्सभू सुत ( १९, १९. ६) 
वैश्वभू बुद्ध को प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान 
सिक्षुओं [भगवान वेस्सभू को * | 
$ ७-०, मुत्त-त्तय ( १९. ५. ७-५ ) 
तीन बुद्धों को प्रतीन्‍्य समुत्पाद का शान 
भिक्षुओ ! * भगवान्‌ ककुसन्‍्ध, कोणागमन, काइयप को वृदधस्व लाभ करने के पहले*। 
3 १०, गोतम सुत्त ( १६. १५, १० ) 
प्रतीत्य समुत्पाद-जान 
क 4 
सिक्षुओ ! मेरे बुद्धत्व-लाभ करने के पहले, बोधिसत्व रहते हुये, सन मे यह हुआ [ पूर्बचत्‌ ] 


भिक्षुओ ! समुदय, समुदय'-- ऐसा मुझे पहले कभी नहीं सुने गये धर्मों में चक्षु उन्पन्न हो 
गया, ज्ञान उस्पन्न हो गया, प्रज्ञा उन्पन्न हो गई, विद्या उन्पन्न हो गई, आलोक उत्पक्ष हो गया । 


ख 


[ .«प्रतिलोभ-बश ] 


सिश्षुओं ! 'रुक जाना, रुक जाना! -- ऐसा मुझे पहले कर्भा नहीं सुने गये धर्सों में.. भाकोक 
उम्पन्न हो गया । 


बुद्ध-चर्ग समाप्त | 


दूसरा भाग 
आहार वर्ग 


8$ १. आहार सुत्त (१२. २. १) 
प्राणियों के आहार और उनकी उत्पत्ति 


ऐसा मैने सुना । 

एक समय भगवान भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में विद्ार करते थे । 

«भगवान्‌ बौछे--भिक्षुओ ! जनसे प्राणियों की स्थिति के लिये, या जन्म छेने वालों के अनुअह 
के लिये चार आहार# हैं। 

कौन से चार ? ($ ) कौर बाका-- स्थूल वा हे कम, (२ ) स्पर्श, (३ ) मन की चेतना 
( # ४०४०) ), और ( ४ ) विज्ञान | भिक्षुओ ! जनमश्त्राणियों की स्थिति ऊँ लिये, या जन्म लेने 
बालों के अनुअह के लिये यही चार आहार हैं। 

भिक्षुओ ! इन चार आहारो का निदान क्या हैं, > समुदय क्या है ८ वे केसे पदा होते &>डइनका 
प्रभव क्या है ९ 

इन चार आहारो का निदान तृष्णा है, समुदय तृष्णा है। वे तृष्णा से पद! होते हैं । उनका प्रभव 
तृष्णा है । 

भिक्षुओ | ठृष्णा का निदान क्या है ? समुदय क्‍या है ? वह केसे पदा होती है ? उसका श्रभव 
क्या है १ तृष्णा का निदान चेदना है, समुद्य बेदना हैं। वह बेदना से पैदा होती है। उसका प्रभव 


बेदना है । 
.»जेंदना का निदान स्पर्श है ..। 


«स्पर्श का निदान षढ़ायतन हैं...। 
.» पदाथतन का निदान नामरूप है...) 
.-नामरूप का निदान विज्ञान हे...। 
विज्ञान का निदान संस्कार है 
“संस्कारों का निदान अविद्या है 
भिक्षुओ ! इस तरह, अविदा के हाने से संस्कार होते हैं । संस्कारों के होने से विज्ञन होता है। 
इस तरह, सारे दुःख-समृह्ठ का समुदय होता है । 
उस अविद्या के बिल्कुल हट और रुक जाने से संस्कार रुक जाते हैं।... इस तरह, सारा दुःख- 
समूह रुक आता है । 


$ २, फरशुन सुत्त (५ १९. २. २) 
यार आहार और उसकी उत्पत्तियाँ 
भ्राख्वती में । 
.»भगनान्‌ बोले--मिश्लुओ ! जनमे प्राणियों की स्थिति के लिये, या जन्म लेने घालों के लिये 
चार आहार हैं । 


& उनके देतवु से अपना फल आहरण करते हैं, इसलिये वे आदर कहे जाते है--अट्ठ कथा ! 


3333 है. फग्गुन छुस [ १९९ 


-*«_ पूजेबत ] 
सिक्षुओं ! यहाँ चार आइटार हैं ) 

ऐसा कहने पर भायुध्मान्‌ मोलिय-फग्गुन भगवान्‌ से बोछे--भस्ते ! विज्ञान-भाहार का कोन 
आहार करता है ? 

भगवान्‌ बोले--ऐसा पूछना ही गलत है । मैं यह नहीं कहता कि कोई आहार करता है। यदि 
मैं ऐसा कहता कि कोई आदर करता है तो अलकसा यह प्रइन पूछा जा सकता था कि--भन्‍्ते ! कौन 
आहार करता है ? किन्त॒, में तो ऐसा नहीं कहता । मेरे ऐसा! नहीं कहने पर, तुम यदि पूछते कि--भस्ते ! 
इस विज्ञान-आहार से क्या होता हैं ?-- तो हाँ, टीक प्रश्न होता । 

और, तथ उसका उपयुक्त उत्तर होता-- 

विज्ञान-भाहार भागे पुनजन्म होने का हेतु है। उसके होने से पदायतन द्ोता है । घढ़ायतन के 
होने से स्पर्श होता है । 

अन्‍्ते ! कौन स्पर्श करता है ? 

भगवान्‌ बोले--ऐसा पूछना ही गरूत है। में यह नहीं कहता कि कोई रुपश करता है । यदि मैं 
ऐसा कहता कि कोई स्पशे करता है तो अलबत्ता यह प्रइन पूछा जा सकता था कि--भस्ते ! कौन स्पर्श 
करता ह ? किंतु, मैं तो ऐसा नहीं कहता । मेरे ऐस।/ कहने पर, तुम यदि पूछते कि---भस्ते ! क्‍या होने से 
स्पर्श होता है (--तो हों, ठीक प्रइव होता । 

आर, तब उसका उपयुक्त उत्तर होता--परदायतन के होने से स्पर्श होता है । स्पर्श के होने से 
चेंदना होती है । 

भन्‍्ते ! कोन बेदना का अनुभव करता हे ? 

भगवान्‌ बोले--ऐसा पूछना ही गलत है। मैं यह नहीं कहता कि कीई बेदना का झनुभव करता 
हैं । यदि में ऐसा कहता कि कोई वेदना का अनुभव करता है तो अलबत्ता यह प्रइन पूछा जा सकता था 
कि--भन्ते ! कान बेदना का अनुभव करता है ? किंतु, मैं तो ऐसा कहता ही नहीं । मेरे ऐसा नहीं कहने 
पर, नुम यदि पूऊते कि--भस्‍न्‍्ते ! किसके होने से वेदना होती है (--तो हाँ, ठीक प्रइन होता । 

और, तब इसका उपयुक्त उत्तर होता--स्पर्श के होने से वेदना होती है। वेदना के होने से तृष्णा 
होती है । 


हई 


भन्‍्ते ! कोन तठृष्णा करता है ? 

भगवान्‌ बोले--पसा पूछना ही गछूत है । में यह नहीं कहता कि काई तृष्णा करता हैं। यदि 
में ऐसा कहता कि कोई तृष्णा करता है तो अछबता यह प्रश्न पूछा जा सकता था कि--भम्ते ! कोन 
तृष्णा करता हैं ? किंतु मैं तो ऐसा नहीं कहता । मेरे ऐसा नहीं कहने पर, तुम यदि पूछते कि--भन्‍्से ! 
किसके होने से तृष्ण। होती है ?--तो हाँ, ठीक प्रश्न होता । 

और, तब उस हा उपयुक्त उत्तर होता--वेदाना के होने से तृष्णा होती है । तृष्णा के होने से 
डपादान होता है। 

भस्ते ! कौन उपादान ( + किसी वस्तु को पाने था छोड़ने के किये उत्साह ) करता है ! 

भगवान्‌ बोछे--यह पूछना ही गछत है।'“'तृष्णा के होने से उपादान होता है। उपादान के 
होने से भव होता है । *' 

इस तरह, सारे दुःख-समूह का समुद्ष होता है । 

हे फरगुन | इन छः स्पर्शायतनों के बिल्कुक रुक जाने से स्पश होने नहीं पाता । स्पर्श के रुक 
जाने से वेदना नहों होती । बेदना के रुक जाने से तृष्णा नहीं होती। तृष्णा के झक जाने से उपादान 
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नहीं होता । उपादान के शक जाने से भत्र नहीं होता | भव के रुक जाने से जन्म नहीं होता । जन्म के 
शक जाने से जरामरण, झोक, रोना-पीटना, दुःख, बेचेनी, परेशार्ना सभी रुक जाते हैं । 
इस तरह, सारा दुःख-समूह' रुक जाता है । 


$ ३, पठम सम्रणत्राक्षण सुत्त ८ १२, २. ३) 
यथाथ नाम के अधिकारी भ्रमण-ब्रक्षण 

श्रावस्ती में । 

भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ ! जो भ्रमण या आह्यण जरामरण को नहीं जानते, जरामरण के देतु का 
नही ज/नते, भरासरण का रुक जाना नहीं जानते, जरामरण के रोकने का सार्ग नहीं जानते; ज्ञाति “', 
भव; उपाद,न *; तृष्णा “', वेदना'*; स्पर्श '*; षढ़ायतन*''; नामरूप*'; विज्ञान “'; संस्कार 
के रोकने का सार्ग नहीं जानते हैं--वह भ्रमण या बराहाण यथार्थ में अपने नाम के अधिकारी नहीं ह। 
न तो वे अशुप्मान भ्रमण था ब्राह्मण के परमार्थ कों अपने सामने जानकर, साक्षान्‌ कर,या प्राप्त कर 
बिहार करते हैं'''। 

भिश्ुओ ! और, जो श्रम्णण या आह्यण जरामरण कये, जानते हें,''' संस्कार *'के रोकने का सांग 
जानते हं---वह श्रमण या श्राह्मण यथार्थ में अपने नाम ड्फ घिकारी हैं। वे आयुष्मात भ्रमण-भाव था 
ब्राह्मण-भाव को '*' प्राप्त कर बिहार करने हैं । 


» ४, दुतिय समणन्राक्षण सुत्त ( १९. २. ४ ) 
परमार्थ के जानकार भ्रम्ण-प्राह्मण 

श्रायस्ती में । 

मिक्षुओ ! जो श्रमण यथा ब्राह्मण इन धर्मों को नहीं जानते है, इन धर्मा के हेतु को नहीं जानने 
हैं, इन धर्मों का रुक जाना नही जानते हैं, इन घ्र्मो के रोकने के मार्ग को नहीं जानते है वे क्रिन 
धर्म के रोकने के सार्ग को नहीं जानते हैं ? 

जरासरण को नही जानते हैं, जरामरण के हेतु को नहीं ज्ञानते है, ज़रमरण का रुक जाना नहीं 
जानते द जरामरण के रोकने के मार्ग को नहीं जानते £। जाति” ; भव . उपादान *; नतृष्णा' , 
वेदन[''*; स्पर्श **; पद्ायतन ''; नासरूप' '; विज्ञान''*; संस्कार को नहीं जानते है, संस्कार के हेतु को 
नहीं जानते ६, संस्कार का रुक जाना नहीं जानते हें, संस्कार के रोकने के मार्ग को नहीं जानते है । 

भिक्षुओ ! न तो उन श्रमर्णों में भ्रमणत्व है, और न ब्राह्मणों में व्राह्मणत्व; न तो वे आयुष्म/न्‌ 
भ्रमण गा माह्ण के परमार्थ को अपने सामने जानकर, साक्षात्‌ कर, या प्राप्त कर विहार करते हैं । 

सिक्षुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण इन धर्मो' के रोकने के मार्ग को जानते हं थे किन धर्मो:''के 
रोकने के मार्ग को जानते हैं हे 

जरामरण '*; जाति'''; भव. उपादान'*, तृष्णा'''; वेदना' , स्पर्श“; पडढायतन''*, 
भनासरूप *'; विक्वान' '*; संस्कार '''के रोकने के मार्ग को जानते है । 

मिक्षुओ ! यथार्थतः उन श्रमण्णों में श्रमणस्व है; और ब्राह्मणों में आह्णर्व; थे आयुष्मान भ्रमण 
या आह्ाण के परमार्थ को अपने सामने जानकर, साक्षात्‌ कर, और प्राप्त कर विहार करते हैं । 


$ ५, कच्चानगोतत सुत्त ( १२. २. ५ ) 


मु सम्यक्‌ दृष्टि की व्याख्या 
भ्राषस्ती में । 

तब, आयुष्मान कान्यायनगोन्र जहाँ भरघ,न्‌ थे वहाँ आग्रे, ओर भगवान्‌ का अभियादन कर 
एक ओर बैठ गये । 
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एक ओर बेठ, जायुध्मान्‌ कास्यायनगोत्र भगवान्‌ से बोलेः--भस्ते ! जो छोग 'सम्यक-दृष्टि 
सम्यक-दृष्टि' कहा करते हैं वह 'सम्पक्‌-दृष्टि! है क्‍या ? 


कात्यायन ! संसार के लोग दो अविद्याओं में पढ़े हैं--(१)अस्तित्थ की अविद्या में, और (२) 
नास्तित्व की अवियया में 

कात्यायन ! छोक के समुद्य का यथार्थ-ज्ञान प्राप्त करने से छोक में जो नास्तिस्व-बुद्धि है चह मिट 
जाती है । कास्यायन ! लोक में जो अम्तित्व-बुद्धि है वह मिट जाती है । 

कात्यायन ! यह संसार तृष्ण, आसक्ति और ममत्व के मोह में बेतरह जकड़ा है। सो, ( आये- 
श्राषक ).उस व॒ष्णा, जासक्ति, मन के छगाने, ममर्व और मोह में नहीं पह़्ता है; जआत्म-भाव में नहीं 
बँघता है । जो उत्पन्न होता है दुःख ही उत्पन्न होता है, जो रुक जाता है वह दुःख ही रुक जाता है। न 
मन में कोई कांक्षा रखता है, जार न कोई संशय । उसे अपने भीतर ही ज्ञान उस्पन्न हों जाता है। 
कारस्प्रायन ! इसी को सम्पक दृष्टि कहते हैं । 

कात्यायन ! 'सभी कुछ विश्वमान हैं! यह एक अन्त है; 'सभी कुछ शून्य है! यह दूसरा अन्त हैं। 
कास्यायन | बुद्ध इन दो अन्तो को छोड़ सत्य को मध्यम प्रकार से बतते हैं । 

अविद्या के होने से संस्कार होते हैं***। इस तरह, सारे हुःख-समूह का समुद्य होता है । 

उसी अधिधा के बिल्कुल हट ओर रुक जाने से संस्कार होने नही पाते'“। इस तरह, सारा दुःख- 
समृह रुक जाता हैं । 

$ ६. धम्मकथिक सुत्त ( १२. २. ६ ) 
अमोपदेशक के गुण 

श्राधस्ती में । 

तब, कोई भिक्षु जहो भगवान्‌ थे वह आया, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेँठ गया। 

एक ओर बैठ, वह भिक्ठु भगवान्‌ से बोला--भन्‍्ते ! लोग “घर्मकथिक, ध्मक्थिक' कह्दा करते 
है। सो 'घर्मकधिक! के क्या गुण हैं ९ 

भिक्ष ! जो जरामरण के निर्वेद्‌ 5विराग- निरोध का उपदेश करता है वहीं अछबचा धर्ंकथिक 
कहा जा सकता है । 

भिक्षु ! जो जरामरण के नि्रंद >विरागः विरोध के लिये अ्रतिपन्न हैं वही अलबत्ता धर्म नुधमं- 
प्रतिपक्ष! कहा जा सकता है । 

मिक्ष ! जो जरासरण के निर्वेद्‌्ल्‍विराग-निरोध हो जाने से विम्युक्त हो गया है, वही अलबत्ता 
देखते ही देखते निर्वाण प। लेने घाला भिश्षु कह्दा जा सकता है । 

मिक्ष ! जो जाति***, भव***; उपादान'**| सृष्णा'“'; वेदना*'*; स्पर्श '** पहायतन**'; नाम- 

विज्ञान”; संस्कार -'*; अविद्या के निर्वेद-विरागनिरोध का उपदेश करता है वही भलबत्ता 
घर्मकथिक कहा जा सकता है । 

मिक्षु ! जो अविशा के निर्देद-विराग>निरोध के छिये प्रतिपक्ष है वही अछबत्ता 'धर्मानुधर्म प्रति- 
पत्न' कहा जा सकता है | 

भिक्षु ! जो जरामरण के निर्वेद &विराग रमिरोध हो जाने से विमुक्त हो गया है, वही अलबत्ता 
देखते ही देखते निर्याण पा ठेने वाका भिश्लु कहा जा सकता है । 

२६ 
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$ ७, अचेल सुत्त ( १२.२, ७ ) 


प्रतीत्य समुत्पाद, अचेल काइयप की प्रशज्या 
ऐसा मैंने सुना । 
पुक समय सगयान्‌ राजगृह के वेलुघन कलूनदक निवाप में विहार करते थे । 
कृ 


तक, भगवान्‌ सुबह में पहल और पात्रचीवर ले राजशुह में सिश्लाटन के छिये पेठे । 
गंगा साथ काइयप ने भगधाल्‌ को दूर ही से आते देखा | देखकर, जहाँ भगवान्‌ थे पहाँ गया 
और भसरावान्‌ का सम्मोदन किया; सथा आधभगत आर कुदालक्षेम के प्रइन पूछ कर एक ओर खड़ा हो 
गया । 
एक ओर खड़ा हो, नंगा साधु काशइयप भगवान्‌ से बोछला--आप गौतस से मै एक प्रइन पूछना 
्वाहता हूँ; क्या आप उसे सुन कर उत्तर देने को तेगार हैं ९ 
फाइयप ! यह प्रश्न पूछने का उच्चिल अवसर नहीं ५४2 अभी नगर में भिक्षादन के लिये पैठा हूँ । 
दूसरी वार भी ..। 
तीसरी बार भी * । 
काइयप !...अभी नगर में सिक्षाटन के छिये पैंठा हूँ । 
इस पर, नंगा साधु काइयप भगवान्‌ से बोला--आप गौतम से में कोई बड़ी बात नहीं पूछना 
चाहता हूँ। ४ 
काइयप ! तो पूछो जो पूछना चाहते हो । 


ख 


है गौतम ! क्‍या दुःख अपना स्थयं किय्रा# होता है ? 

काइयप ! ऐसी बात नहीं है । 

हे गौतम ! तो, क्या दुःख पराये का किया होता है ? 

काइयप ! ऐसी बात नहीं है। 

हे गौतम ! तो, क्या दुःख अपने स्वयं ओर पराये के भी करने से होता है ! 

काइयप ! ऐसी बात नहीं है । कं 

है गौतम ! यदि दुःख अपने स्वयं भोर पराये के भी करने से नहीं होता है तो क्या अकारण ही 
अकस्मात्‌ चला भाता है। 

काइयप ! ऐसी बात नहीं है। 

है गोतम ! तो क्या दुःख है ही नहीं ? 

नहीं काइयप ! दुःख है। 

तो पता चलता है कि आप गौतम दुःख को जानते समझते नहीं हैं । 

काइयप ! ऐसी बात नहीं है कि में दुःख को जानता समझता नहीं हूँ। काश्यप ! में दुःख को 
सत्यतः जानता और समझता हूँ । 


#सर्यंकर्त ० जीब का अपना स्वर्ग किया हुआ । + 
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“है गौतम ! क्या दुःख अपना स्थ्य किया होता है?” दूछे आने पर आप कहते हैं, “काइयप ! 
ऐसी बात नहीं है ।” 


““आप कहते हैं,“ 'काइयप ! मैं दुःख को सल्यतः जानता भौर समझता हूँ। 

भगवान्‌ मुझे बताये कि दुःख क्‍या है; भगवान्‌ मुझे उपदेश करें कि दुःख क्या है ? 

काइयप ! 'जो करता है वही भोगता है स्याऊ कर, यवि कहा जाय कि दुःख अपना स्वयं किया 
होता है तो शाइवत-चाद हो जाता है । 

काइयप ! दूसरा करता है और दूसरा भोगता है? ख्याऊ कर, यदि संसार के फेर में पढ़ा हुआ 
मनुष्य कह्ढे कि दुःख पराये का किथा होता है तो उच्छेदू-बाद हो जाता है । 

कास्यायन ! बुद्ध इन दो अस्तों को छोड़ सत्य को मध्यम प्रकार से बताते हैं। अविया के होने से 
संस्कार होते हैं...। इस तरह, सारे दुःस्व-समूह का समुदय होता है । 

उसी विद्या के बिल्कुल हट आर रुक जाने से संस्कार होने नहीं पाते...। हस तरह, सारा 
दुःख-समूह रुक जाता है । 


ग 


भगवान्‌ के ऐसा कहने पर नंगा साधु काइयप भगवान्‌ से बोला--धन्य हैं! भन्‍ते, आप धन्य 
है जैसे उलटे को सलट दे...वेसे भगवान्‌ ने अनेक प्रकार से धर्म का उपदेश किया | मैं भगवान्‌ की 
दरण जाता हूँ, धर्म की और भिक्षुसंध को। भम्ते ! में भगवान्‌ के पास प्रशज्या पाऊँ, और 
डउपसम्पदा पाऊँ। 

काइयप ! जो दूसरे मत के साधु इस घर्मविनय में प्रधज्या और उपसम्पदा चाहते हैं उन्हें पवार 
मास का परिवास& लेना पढ़ता है। हस चार भास के परिवास बीतने पर यदि भिक्षुओं को रुचता 
है तो उसे प्रशम्पा और उपसम्पदा देकर भिक्ष॒ घना देते हैं। किन्तु, हमें ध्यक्ति की विभिन्नता 
माल्म हैं । 

भग्ते ! यदि, जो दूखरे मत के साधु इस घर्मघिनय में प्रश्नज्था ओर उपसम्पदा चाहते हैं उन्हें 
कार मास का परिषास छेना पड़ता है; इस घार मास के परिवास बीतने पर यदि भिक्षुओं को रुचता है 
तो हसे प्रश्ज्या जीर उपसम्पदा देकर लिक्ठु बनाते हैं,--तो मैं चार सार का परिषास छेता हूँ, चार 
साझ के परिवास बीतने पर यदि भिक्षुओ को रुचे तो मुझे प्रधय्या भर उपसस्पदा देकर भिक्षु बना हें । 


नंगा साधु काइयप ने भगवान्‌ के पास अन्नज्मा पायी, भौर उपसस्पदा पायी । 


घ 


डपसम्पदा पाने के कुछ ही समय बाद आयुप्मान्‌ काइयप अकेला, एकास्त में अप्रमत्त, आतापी 
(>क्छेशों को तपाने बाला ) और प्रद्चिताः्म हो विद्वार करते हुमे शीघ्र ही उस अनुत्तर प्रह्मचये के परम 
फल को इसी जन्म में स्वयं जान, साक्षात्‌ कर, भर प्राप्त कर बिहार करने छगे जिसके लिये कुछपुन्र 
अद्ध/-पूषंक घर से बेघर हो अ्श्रजित हो जाते हैं। जाति क्षीण हो गई, अक्षार्य पूरा हो गया, जो करना 
थ। सो कर छिया, अब और कुछ करना बाकी नहीं है--ऐसा जान लिया । 


भायुष्मान्‌ काइयप भहंतों में एक हुये । 
# परियास--इत अवधि में प्रमज्या-प्रार्थी को सेबरा-टृछ करते हुये मिक्षुओं के साथ रहना होता 
है। जब मिक्षु उतकी दृढ़ता, भाचरण, व्यवहार आदि ले संतुष्ट हो जाते हैं तो उस॑ प्रत्रजित करते हैं। 
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8 ८, तिम्बरुक सुच्त ( १२. ९. ८ ) 
सख-दुःख के कारण 
श्राधस्ती में । 


तब, तिम्वरुक परिधाजक जहाँ भगवान्‌ थे घहाँ आाया। आकर, भगवान्‌ का सम्मोदन किया 
कर आवभगत तथा कुछक्षलक्षेस के प्रइन पूछने के बाद एक ओर बैठ गया । 

एक आर बैठ कर सिम्बरुक परित्राजक भगवान्‌ से बोला-- 

हे गौतम ! क्या सुख-दुःख अपने आप हो जाता है 

भरायान्‌ बोले--निस्थरुक ! ऐसी बात नहीं है । 

है गौतम ! तो क्या सुख-दुःख किसी दूसरे के करने से होता है ? 

भगवधान्‌ बोले--तिम्बरुक | ऐसी बात नहीं है । 

है गौतम ! तो क्‍या सुल-दुःख अपने आप भी हो जाता हैं, और दूसरे के करने से भी होता है १ 

भगवान्‌ घोले--तिम्वरेक ! ऐसी बात नहीं है । 

है गौतम ! तो, क्या सुख-दुःख न अपने जाप और कर द्सर के, करने से किन्तु शकारण ही हठाव 
हो जाता है ? 

भगवान्‌ बोसे---तिम्बरुक | ऐसी बात नहीं है । 

है गौतम ! तो क्‍या सुख-दुःख है ही नहीं ९ 

तिम्वरुक ! ऐसी बात नहीं हैं कि सुख-हुःख नहीं है, सुख-दुःख तो है ही । 

तो, पता चछता हैं कि आप गौतम सुख-दु.ख को जानते बूझते नए है । 

तिम्वरुक ! ऐसी बात नहीं है कि में सुख-बुःख को नहीं जानता बृझता | तिश्यरुक ! मे सुख्व- 
दुःख को सस्यतः जानता बूझता हूँ। 

****“*“**"तो, हे गौतम ! मुझे बतावे' कि सुख-दुःख क्या 6 । हैं गौतम ! मुझे सुख दुःख का 
उपदेश करें । 

तिम्वरुक ! जो बेदना है वही ( सुख-उ!ख को) अनुभूति कराने बाला है! समझ कर तुमने कहा 
कि सुखदुःख अपने आप हो जाता है । में एस! नही बताता । 

तिम्यरुक ! 'वेदना दूसरी ही है, और ( सुख-दुःख की ) अनुभूति कराने बार दूसरा ही' समझ 
कर तुमने कहा कि सुख-दुःख दूसरे का किया द्वोता हैं । में ऐसा भी नहीं बताता । 

तिम्वरुक | बेश्च इन दो अन्‍्तों को छोड मध्यम रीति से सत्य का उपदेश करते हैं । 

अविया के होने से संस्कार होत'*'। इस वरह, सारे दुःख-पसूह का समुदय होता»है | 

उसी अविद्या के बिस्कुक इट जार रुक जाने से'' सारा वु:ख-समूह रुक जाता है । 

*० हैं गौतम ! आज से जन्म भर मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार कई । 


8 ९, बालपण्डित सुत्त ( १२. २. ९ ) 
मूल और पण्डित में अन्तर 


भावस्ती में । 
भिश्षुओ | अविधद्या में पढ़, ठृष्णा, बढ़ाते रहने से ही भूल जनों का चोला खड़ा रहता है । और, 
यह चोलऊा बाहर भौर भीतर से नासन्हप (-पतश्ष सकनध) दी है | सो दो-दो (>हन्ह्रिय और उसका विषय) 


$ सयंकत ० स्वयं बेदना ही सुख-दुःख की अनुभूति का कारण होना । 


१५. १. १० ] १०, पश्चय छुत्त [.. २०५ 


के होने से स्पर्श होता है। यह छः आयतन हैं जिनसे स्पश कर मूर्ख खुख-ुुःख का अनुभव करता है । 
अथवा, इन ( छः भायतनों ) में किसी एक से । 

भिक्षुओ ! अधिया में पढ़, तष्णा बढ़ाते रहने से ही पण्डित जनों का भी चोका खड़ा रहता है । 
और, यह चोछा बाहर और भीतर से नाम-रूप ( ज्पश्न स्कन्ध) ही है। सो, वो दो के होने से स्पर्श होता 
है । यह छः जआयतन हें जिनसे स्पर्श कर झु्ख सुख-दुःख का अनुभव करता है । अथवा, इनमें किसी 
एक से । 

भिक्षुओ ! तब, सूर्स भर पण्डित में क्या अन्तर-भेद होता है ? 

भम्ते ! भगवान्‌ ही धर्म के युरु, नायक और उपदेश्टा हैं। भन्‍ते ! अच्छा होता कि भगवान्‌ ही 
इस प्रधन को खुलासा करते | भगवान्‌ से सुन कर भिश्लु धारण करेंगे । 

तो, भिक्षुओ ! सुनो, भच्छी तरह मन छगाओ, में कहता हूँ । 

“भम्ते | बहुत अच्छा” कह भिश्ुओ ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान बोले--मभिक्षुओ ! जिस अविशा और तृष्णा के द्वेतु मूर्ख जनो का चोला खड़ा रहता है, 
बह अविश और तृष्णा उनकी क्षीण हुई नहीं होती है | सो क्यों ? भिक्षुओं ! क्‍योंकि दुःख का बिल्कुल 
क्षय कर देने के लिये मूर्ख ने प्रह्मघर्य नहीं पाला । इसलिये मूर्ख एक चोला छोड़कर दूसरा घरता है। 
इस तरह चोला घरते रह, बह जाति, जरामरण, शोक, रोना-पीटना, दुःख, बेचेनी, परेशानी से नहीं 
हुटता है । दुःख से नहीं छूटता है--ऐसा में कहता हूँ । 

भिक्षुओ ! जिस अविद्या और तृष्णा के हेतु पण्डित जनो का चोला खड़ा रहता है, यह अविया 
और तृष्णा उनकी क्षीण हो गई होती है | सो क्यो ? भिक्षुओ ! क्योंकि दुःख का बिल्कुल क्षय कर देने 
के लिये पण्डित ने ब्रद्मर्य का पालन किया है। इसलिये, पण्डित एक चोला छोड़ कर दूसरा नहीं घरता 
इस तरह फिर चोला न घर, वह जाति, जरामरण, शोक-रोना पीटना, दुःख बैजेनी, परेशानी से छूट जाता 
है। दुःख से छूट जाता है--ऐसा में कहता हूँ। 

मिक्षुभो ! यही ब्रक्षचर्य पालन न करने ओर करने का अन्तर८मेद सूर्य और पण्डित में होता हे । 


$ १०, पश्चयय सुत्त ( १९. ?. १० ) 


; प्रतीत्य समुत्पादकी व्याख्या 

भावस्ती में । 

सिक्षुओ ! मैं प्रतीत्यसमुस्पाद भौर प्रतीत्य समुत्पक्ष धर्मों का डपदेश करूँगा । उसे सुनो, भच्छी 
तरह मन छगाओ, मे कहता हूँ । 

“प्नन्ते | ब्हुत भच्छा” कह, भिक्षुजं। ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोके--मिक्षुओ ! अ्रतीत्य समुत्पाद क्या है ? भिक्षुआं ! बुद्ध अवतार # था नही, ( यह 
तो सबवदा सभ्य रहता है कि ) जनमने पर बूढ़ा होता है और मर जाता हैं ( + जाति के प्रत्यय से जरा- 
मरण द्वोता है ) । प्रकृति का यह निभ्रम है कि एक धर्म के होने से दूसरा होता है; डसे बुद्ध भली भाँति 
बूझते भोर जानते हैं । उसे भछी भाँति वृश और जानकर बताते हैं ८ उपदेश करते हैं - जताते हैं ८ 
सिद्ध करते हैं > खोल देते हैं > विभाग कर देते हैं ८ साफ करते हैं; और कहते हैं--- 

देखो ! मिक्षुओ ! जाति के होने से जरामरण द्वोता है। भव के होने से जाति द्वोती है । उपादान 
के होने से भव होता है। तृष्णा के होने से डपादान होता है। बेदना के द्वोने से तृष्णा द्वोती है । स्पश के 
होने से वेदना होती है। पद्ायतन के होने से स्पश होता है। नामरूप के होमे से पढ़ायतन होता दे । 
विज्ञान के होने से नामरूप होता है। संस्कारों के होने से विशान होता है। अविद्या के होने से संस्कार 
होते हैं ।॥--बुद्ध का अवतार हो या नहीं यह नियम सदा बना रहता दे । 


श्०्े ] संयुक्ष-निकाय [ १३. २. १० 


प्रकृति का यह निश्वस है कि एक धर्म के होने से दूसरा होता है; उसे बुद्ध भक्ी साँति बुझते 
ओर जानते हैं । मछी भाँति बूझ और जानकर बताते हैं - उपदेश करते हैं और कहते हैं--- 

देखो ! सिक्षुत ! अविश्वा के होने से संस्कार होते हैं। लिक्षुनओ! हसकी सारी सत्यता इसी 
हेतु--नियम पर मिभंर हे । 

मिक्षुओ ! प्रतीष्य समुत्यक्ष ध्॒मे क्या हैं ? मिक्षुओ ! जरामरण अनित्प है, संस्कृत हे, प्रसीध्य 
समुत्यक्ष है, क्षय द्ोनेवाला है, व्यय होनेबाला है, छोड दिया जा सकता है, रोक दिया जा सकता है । 

भिक्षु्ो | जाति . ! भर ...! उपादान...! तृष्णा...! वेदना...! स्पश ...! घढ़ायतन, ..! नाम- 
रूप,..! विज्ञान...! संस्कार, , .! अंविदा भनिष्य है, संस्कृत है, प्रतीत्य समुत्पक्ष है, क्षय होने वाली है, 
ब्यय होने घाऊी है, छोड़ दी जा सकती है, रोक दी जा सकती है। भिक्षुभ ! हस्हीं को प्रतीत्य पसुत्पत्ष 
धर्म कहते हैं । 

भिक्कुओ ! आर्यश्राधफ को यह प्रतीत्य समुत्पाद ( का नियम ) भोर प्रतीत्य समुत्पन्न धर्म भच्छी 
तरह समझ कर स्पष्टतः साक्षात्‌ कर छिये गये होते हैं | 

बह पूर्यान्त की मिथ्यादष्टि में नहीं रहता है, कि--में. भूतकाल में था, में भूतकाल में नहीं था, 
भूतकाछ में क्‍या था, भूतकाल में में कैसा था, भूतकाल में ऋफ्या होकर क्‍या हो गया था ? 

वह अपरान्त की मिथ्यादृष्टि में भी नहीं रहता है, कि--में भविष्य में होऊँगा, में भविष्य में 
नहीं होऊँगा, भविष्य में क्या होऊँगा, भविष्य में केला दोऊँगा, भविष्य में क्या होकर क्या हो जाऊँगा। 

घह प्रस्युस्पक्ष ( >वर्तमान काऊ ) को लेकर भी अपने भीतर संशय नहीं करता--मैं हूँ, में नहीं 
हूँ, मैं क्‍या हूँ, में कैसा हूँ, मेरा जीव कहाँ से आया है, और कहाँ जायगा । 

सो क्‍यों ? मिक्षुओ ! क्योंकि आर्यश्राबषक को यह प्रतीस्य समुत्पाद और प्रतीत्य समुस्पक्ष धर्म 
अरह्की तरह समझ फर स्पष्टटः साक्षात्‌ कर छिये गये होते हैं । 


आद्वार-वर्ग समाप्त | 


तीसरा भाग 
दशबल-वर्ग 
$ १, पठम दसबल सुत्त (१९, ३. १) 
बुद्ध सर्बाक्षम कहलाने के अधिकारी 


श्रावस्ती में । 

सिक्कुओ | जुद्ध दशबल ओर चार वेशारच् से युक्त हो सर्वोत्तम कट्टलाने के अधिकारी हैं। सभा 
में लिंह-नाद करते हैं, अह्मचक्र को प्रवर्तित करते हैं । 

थ्रह रूप है, यह रूप का उगना है, अह रूप का लय हो जाना है। यह वेदना है'*'। यह संज्ञा 
है *। यह संस्कार है *'। यह विज्ञान है, यह विज्ञान का उगना है, यह विज्ञान का लय हो जाना है । 

सो, णक के होने से दूसरा होता है, एक के उगने से वूसरा उग खड़ा होता हैं । एक के नहीं होने 
से दूसरा नहीं होता है, एक के रुक जाने से दूसरा रुक जाता हैं। 

को अविशा के होने से संस्कार होते हैं-**। इस तरह सारे दुःख-समूह का समुद्य हो जाता है । 

उसी अविश्या के बिल्कुल हट और रुक जाने से **'। इस तरह, सारा दुःख समूह रुक जाता है । 


$ २, दुतिय दसबल सुत्त (१२. ३. २) 
प्र॒ज्पा की सफलता के लिए उद्योग 


आपघस्ती में । 

भिक्षुओ ! बुद्ध वृशबरऊ ओर चार वैशारथ से युक्त हो” [ ऊपर वाले सूत्र की पुनराछृति ] इस 
तरह, सारा दुःख समूह शक जाता है । 

भिक्षुओ ! मैंने धर्म को साफ साफ कह दिया हैल्समझ! दिया है>खोल दिया हैजप्रकाशित कर 
दिया है-लपेटन काट दिया है । ; 

मिक्षुओ ! ऐसे' धर्म में श्रद्धा से प्रजजित हुये कुलपुश्र का वीर्य करमा सफल होता है ।--चाम, 
माढ़ी, और हड्डियाँ ही भछे शरीर में रह जायें, मांस और छोहित भछे ही सूख जायँं-- किन्तु, जो पुरुष 
के उत्साह, पुरुष के वीरय और पुरुष के पराकम से पाया जा सकत हैं उसे बिना प्राप्त किये उदोग से 
मुँह नहीं मोढूँगा । 
- सिक्षुओ ! काहिछ पुरुष पाप-घर्मों में पढ़कर दुःख पूर्ण जीता है; महान्‌ परमार्थ से हाथ घो बेठता 

है। मिझ्ुओ ! और, बीयेबान्‌ पुरुष पाप-घर्मो से बचा रह, आननन्‍द-पूर्यक विद्वार करता है; सहान्‌ पर- 

मार्थ को पूरा कर लेता है । 

भिक्ुजो ! हीन से जप्र की प्रासि नहीं होती, भग्र से ही भ्प्र की प्राप्ति होती है। भिछ्ठुओ ! भह्म- 
चर्य पालन करने की श्रद्धा लाओ, सामने बुद्ध मोजद हैं। इसलिये, हे सिश्लुओ ! वीर्य करों, भप्राप्त 
की ब्रासि के लिये, नहीं पहुँचे हुये स्थान पर पहुँलने के छिये, कभी देखी नहीं गई चीज़ को साक्षात्‌ 
करने के दिये । 
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इस सरह, सुरद्वारी प्रव॒ज्या खाली नहीं जायगी, बिक सफल और सिख दोगी। जिनका दान 
किया चीवर, पिण्डपात, दायनासन, ग्लानप्रस्थय भोग करोगे उन्हें बड़ा पुण्य प्राप्त होगा । 

भिक्षुतो तुम्हे इसी तरह सीखना चाहिये | मिक्षुओ ! अपने हिल को ध्यान में रखते हुसे साथ- 
धान हो उद्योग करो । दूसरों के हित को भी ध्यान में रखते हुये सावधान हो उधोग करो | 


$ ३. उपनिता सुत्त ( १२. ३, ३ ) 
आश्चव-क्षय, प्रतीत्य समुत्पाद 


श्रावस्ती में | 

मिक्षुओ | मैं जानते और देखते हुये ही आश्रयो के क्षय करने का उपदेश करता हूँ, बिना जाने 
और देखे नही । 

सिप्लुभो ! क्‍या जान और देखकर आश्रत्रों का क्षय होता है ? यह रूप है, यह रूप का उगना है, 
यह रूप का छय हो जाना है। यह बेदुना, संज्ञा, संस्कार: 4 विज्ञान है, शद्द विज्ञान का उगना है, 
यह विज्ञान का लग हो जाना है | भिक्षुओ ! इसे ही जान और देखकर आश्रवों का क्षय होता है । 

भिक्षुओ ! क्षय होने पर जो क्षय होने का ज्ञान होता है उसे भी में सद्देतुक भताता हूँ, 
अद्देतुक नहीं । 

भिक्ुओो ! क्षय होने के ज्ञान का हेतु क्या है? विमुक्ति ही हेतु है--ऐसा कहना चाहिये। 
भिश्षुओ ! विमुक्ति को भी में सहेतुक बताता हूँ, भहेवुक नहीं । 

भिक्षुओ ! विम्युक्ति का हेतु क्या है ? चैराग्य हेतु हे--ऐसा कहना चाहिये । भिक्ुओ ! वेराग्य को 
भी में सहेतुक बताता हूँ, अद्देतुक नहीं । 

सिक्षुओ ! वेराग्य का हेनु क्या है ? संसार की शुस॒हयों को देख उससे भय करना (>निब्चिदा) 
हेतु है---पुसा कहना चाहिये । भिक्ुओ ! मैं हस भय करने को भी सहेतुक बताता हू”, अहेनुक नहीं। 

भिछुओ ! इस भय करने का हेतु क्या है ? उसका द्वेतु याथा्थशानदर्शन है-ऐसा कहना चाहिये। 
भिक्षुओ ! यथार्थज्ञनदर्शन को भी में सहेनुक बताता हूँ, अहेतुक नहीं । 

भिक्षुओ ! यथार्थज्ञानदृर्शन का द्वेतु क्या है? उसका हेतु समाधि है--ऐसा कहना चाहिये। 
मिक्षुओ ! समाधि को भी मैं सहेतुक बतसा हू, अद्देतुक नहीं । 

भिक्षुओ ! समाधि का हेतु क्या हैं ? उसका हेतु सुख्व है-- ऐसा कहना चाहिये। भिक्षुओ ! सुख 
को भी मैं सहेतुक बताता हूँ, अद्दुतुक नहीं । » 

भिक्ठुओ ! सुख का हेतु क्‍या हे ? उसका द्वेतु शान्ति (>प्रश्नत्धि) हैं-- पेस। कहना चाहिये । 
भिक्लुओ ! शान्ति को भी में सहेतुक बताता हू, अद्देतुक नही । 

भिक्षुत्ो ! शान्ति का हेतु क्या है ? उसका हेतु प्रीति है--पेसा कहना चाहिये । भिल्कुभो ! भीति 
को भी में सहेतुक बताता हू, अद्ेतुक नहीं। 

सिश्लुओ ! प्रीति का द्वेतु क्‍या हैं? उसका हेतु प्रमोद है--ऐसा कहना चाहिये। भिश्लुओ ! 
प्रमोद को भी मैं सहेतुक बताता हूँ, अद्देतुक नहीं । 

भिक्कुओ ! प्रमोद का हेतु क्‍या है ? उसका हेतु श्रद्धा है--- ऐसा कहना चाहिये । भि्कुओ ! श्रद्धा 
को भी में सहेतुक बताता हूँ, भद्देनुक नहीं । 

भिक्लुभो ! श्रद्ध! का हेतु क्या है ! उसका हेतु दुःख है--ऐसा कहना चाहिये। भिश्ठुओ ! दुःख 
को भी में सद्देतुक बताता हूँ, अद्देतुक नहीं । 
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भिश्षुओ ! दुःख का हेतु क्या है ? उसका द्वेतु जाति है--ऐसा कहना चाहिये। सिक्षुओ ! जाति 
को भी मैं सहेतुक बताता हूँ अहेतुक नहीं । 
मिक्षुजो | जाति का हेतु" सच है *। 
भिक्षुओ ! भव का हेतु उपादान है *'। 
मिक्षुओ ! उपादान का हेतु'' तृष्ण है । 
भिक्षुओ ! तृष्णा का हेतु'' बेदना है । 
भिक्षुओं ! वेदना का हेनु'* स्पर्श है** । 
भिक्षुओं ! स्पर्श का हेतु" पड़ायतन है । 
मिक्षुओ ! पढ़ायतन का हेतु " मामरूप है ' । 
मिक्षुओ ! नामरूप का हेतु “विज्ञान है * । 
भिक्षुओ ! विज्ञान का हेतु "संस्कार है *। 
भिछुओ ! संस्कार का हेतु *अविद्या है । 
मिक्षुओ ! इस तरह अविद्या के होने से संस्कार, संस्कार के होने से विज्ञान, “'तामरूप, 
' 'पद़ायतन, “ स्पश, “''वेदना, *““तृष्णा। उपादान, “भव, * जाति, * झु.ख, दुःख के होने से 
श्रद्धा, ** प्रमोद, *''प्रीति, ** प्रश्रव्चिध, "“'सुख्ब, “समाधि, “**“यथार्थ ज्ञान-दर्शन, * 'संसार-भीनि, 
'" बैराग्य, ** बेराग्य से विमुक्ति होती है, विमुक्ति से आश्रवों के क्षय होने का ज्ञान हो जाता है। 
भिक्षुओं ! जैसे पहाइ के ऊपर मृसलधार दृष्टि होने से, जल नीच की ओर बह कर वरधंत, कन्द्रा 
प्रदर, शाखा सर्भां को भर देता हैं। इन्हें भर जाने से नाले बह निकलते हैं। नालो के भर जाने से 
दोड़ियाँ भर जाती हैं। दोड़ियों के भर जाने से. छोटी-छोटी नदियाँ भर जाती हैं। छोटी-छोटी नदियों के 
भर जाने से बडी-बड़ी नद्िय्रों भर जाती है। बर्डी-बड़ी नदियों के भर जाने से समुद्र सागर भी भर 
जाते हैं । 
मिक्षुओं ! इसी तरह, अविया के होने से संस्कार, संस्कार के होने से ध्रिशान, *“'नामरूप, 
पड्ायतन, '* स्पर्श, ''बेदना,''''सृष्णा,'*' उपादान,**' भव, जाति,'' 'दु.ख, “श्रद्धा, प्रमोद,'*' 
प्रीति, * 'प्रश्रव्धि, * सुख, समाधि," यथार्थ ज्ञान-दर्शन,' * 'संसार-भीति, वेराग्य, चराग्य के होने से 
विमुक्ति और विमुक्ति के होने से क्षय होने का ज्ञान । 


$ ४. अज्ञतित्थिय सुत्त (५ १६ ३. ४) 
दुु्ख प्रतीत्य समुत्पन्न है 


राजगृह के चेलुबन में । े 

तब, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र सुबह में पहन आर पात्रचीवर ले भिक्षादन के लिये राजगृह में पढे । 

तब, आयुष्मान्‌ सारिपुन्न के सन मे ऐसा हुआ--अर्भी राजगृह में मिक्षाटन करने के छिये 
कुछ सबेरा है; तो में चलूँ जहाँ अन्य तैथिक परिव्राजका का आराम है । 

तब, आयुष्मान्‌ सारिपुश्र जहाँ अन्य तेथिंक परिचाजको का आराम था वहाँ गये, जाकर उनका 
सम्मीदन किया और कुशल क्षे के प्रश्न पूछने के आाद एक ओर बैठ गये । 

एक ओर बडे हुये आयुष्मान्‌ सारिधुत्न को वे अन्य तेथिंक परिध्राजक बोले--आयुस सारिपुत्र ! 
कुछ श्रमण और ब्राह्मण कर्मवादी हैं जो दुःख को अपना स्वयं किया हुआ बताते हैं। आवुश्च सारिपुन्र ! 
: ऐसे भी कुछ श्रमण और ब्राह्मण कर्मबादी है जो दुःख को दूसरे का किया हुआ बताते हैं। आबुस 
खारिपुत्र | ऐसे भी कुछ भ्रमण और ब्राह्मण कर्मबादी हैं जो दुःख को अपना स्वयं किया हुआ और 
दूसरे का भी किया हुआ बताते हैं । 
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आदुस सारिपुत्र | ओर, ऐसे भी कितने भ्रमण और आह्यण कर्मबादी हैं जो दुःख को न अपना 
स्वयं किया हुआ जोर न दूसरे का किया हुआ, किन्तु अकारण हृढात्‌ हो गया बताते हैं। 

आवबुस सारिपुश्र ! इस विषय में भ्रमण गौतम का क्या कहना है ? क्‍या कह कर हम श्रमण 
गौतम के सिद्धान्त को यथार्थतः बता सकते हैं, जिससे भ्रमण भीतम के सिद्धान्त में हम उछटा-पुछटा न 
कर दें; उनके धर्म के अनुकूल कहें; और, जिसके कहने से कोई सहधारमिक निन्ध-स्थान को 
न प्राप्त हो जाय । 

आवुस ! भगवान्‌ ने दुःख को प्रतीत्यसमुत्पक्ष बतलाया हैं। किसके भ्रल्यय से ( नहोंने से ) ! 
स्पर्श के प्रत्यय से | ऐसा ही कह कर आप भगयपाद के सिद्धान्त को यथाथंतः बता सकते हैं, जिससे 
भगवान्‌ के सिद्धान्त में आप उलटा-पुलटा न फर दें; उनके धर्म के अनुकूल कहें, **'। 

आशुस ! जो कर्मघादी भ्रमण या ब्राह्मण दुःझ को अपना स्वयं किया हुआ बताते है वह भी 
रपष्ना के प्रत्यय ही से होता है। जो कर्मवादी भ्रमण या आह्यण दुःख को अपना स्वयं किया हुआ और 
दूपरे का भी किया हुआ बताते हैं घह भी स्पर्श के प्रत्यय ही से होता है। जो कर्मबादी भ्रमण या 
माह्मण दुःख को मे अपना स्र॑ किया हुआ और न वूसरे का क्रिया हुआ, किन्तु अकारण हठात हो गया 
चहछाते हैं, वह भी स्पर्धा के प्रस्यय ही से द्वोता है । हः 

अ.शुस ! जो कर्मचादी भ्रमण या धराह्मण दुःख को अपना स्वयं किया हुआ बताते हैं, वे बिना 
स्पर्श के ही कुछ अनुभव कर छें--ऐसा सम्भव नहीं । । जो भ्रमण था आह्यण दुःख को अकारण 
हडात्‌ हो गया बताते है, वे भी बिना स्पर्श के ही कुछ अनु भव कर लें--ऐसा सम्भव नहीं । 


ख 


आधुष्मान्‌ आनस्द ने अन्य तैर्थिक परिधाजकों के साथ आधयुष्माव सारेपुच्च को कथा-संलाप 
करते सुना । 

तब, आवुष्मान आनन्द भिक्षाटन से लोट भोजन कर छेने पर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, और 
भगवान्‌ का अभिवादन करके एक ओर बेंठ गये । एक ओर बेठ, जआयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ को 
जग्य तैगिंक परिम्राजकों के साथ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र का जो कुछ कथा-संलाप हुआ था उसे ज्यों का 
त्यों कह सुनाया 

ठीक है आनन्द ! सारेपुत्र ने ठीक हीं समझाया है । मेने दुःख को प्रतीत्यसमुय्पन्न ( हेतु के 
होने से उत्पन्न होनेवाला ) बताया है | किसके प्रतौत्य से ( >होने से ) ? स्पर्दा के प्रत्यय से। ऐसा ही 
कहकर कोई भी मेरे उपदेश को यथार्थवः बता सकता है, ऐसा कहनेवाला मेरे सिद्धान्त में कुछ डलूदा 
पुछदा नहीं करता है । ऐसा कहनेवाला कोई सहधामिक बातचीत में निनद्य-स्थान को नहीं क्षाप्त करता दे । 

आनन्द ! जो कर्ब्रादी भ्रमण या आहाण दुःख्य को“ बतामे हैं, पष्ट भा स्पर्श के प्रस्यथ 
ही से होता है । 

आनन्द ! जो करमवादी श्रमण या गाद्वाण दुःख को 
कर छे ऐसा सम्भव नहीं । 

आनन्द ! पक समय मैं इसा राजगरह के वेलुवन कलून्दकनिवाप में विहार कर रहा था; 
आनन्द ! तब, में सुबह में पहन ओर पात्रचीवर छे सिक्षाटन के लिए राज़गद में पेठा। आनन्द ! तब, 
मेरे मन में यह हुआ---भभी राजगृह में सिक्षाटन करने के लिए बढ़ा सबेरा है; तो में जहाँ अन्य तैथिंक 
परिधाजकी का भाराम है वहाँ चलँ। 

आनन्द ! सब, में जहाँ अन्य तैथिंक परिन्राजकों का आराम था वहाँ गया, भार उनका सम्मोधुन 
किया; तथा कुदाल क्षेम्र के प्रश्ष पूछने के बाद एक ओर बैठ गया । 


बताते हैं, वे बिना स्पर्श के ही कुछ अनुभव 
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जानन्द ! एड भोर बैठने पर अन्य तैथिंक परित्राजकों ने मुझसे दृछा, . .. , . 

““'[ वही प्रश्ोत्त जो आयु्मान्‌ सारिषृुत्र के साथ कहा शबा है । ) 

भस्ते, भाश्चर्य है ! अवृभुत है !! कि एक ही पद से सारा अर्थ कह दिया गया । भल्‍्ले ! यदि 
यही अर्थ विसार से कहा जाता तो बड़ा गम्मीर होता, देखने में अत्यन्त गहरा मालूम पढ़ता | 

तो, आनन्द ! तुस इसे कहो । 


गे 


भस्ते | यदि मुझसे कोई पुछे--आधुस आनन्द ! जरामरण का निदान क्या है, सझुक्य क्या है, 
डापसि कया है, उद्वम क्या है (--सो में ऐसा उत्तर दूँ :--आशुस ! जरामरण का निवान जाति है, 
समुदय जाति है, उत्पत्ति जाति है, उद्वम जाति है। भस्‍्ते ! ऐसे पूछे जाने से मैं ऐसा ही उस्तर दूँ । 
* जाति का निदान भव है * ५ 
“भव का निदान उपादान है ' । 
*' उपादान का निदान तृ्गा है *। 
तृष्णा का निदान घेदना है. । 
“" 'वेदूना का निदान स्पर्श है * ॥ 
भन्‍्ते ! यदि मुझ से कोई पूछे--आंवुस आनन्द | स्पर्श का निदान क्या है ?--तो में ऐसा 
उत्तर दूँ---आशधुस ! स्पश का निदान पढ़ायतन है **। आधुस ! इन्हीं छः स्पर्शायततों के दि्कुछ रुक 
जाने से स्पर्श का होना रुक जाता हैं। स्पशं के रुक जाने से बेदना नहीं होती। घेवुना के रक जाने से 
तृष्णा नहीं होती । तृष्णा के रुक जाने से उपादान नहीं होता । उपाद न के रुक जाने से भप नहीं होता। 
भव के रुक ज ने से जाति नहीं होती। जाति के रुक जाने से जरा, मरण, शोक, रोन “पीटना, दुःख, 
बेचेनी, परेशनी सभी रुक जाते हैं । इस तरह, सारा दुःख-समभूह रुफ जाता है। भन्ते ! ऐसे पूछे जाने 
से मैं ऐसा ही उत्तर ढूँ। 


४ ५. भूमिज सुच ( १२. ३ ५) 
सुख-दुःख सद्देतुक हैं 
आवस्ती में । 
के 


तब, आयुष्मान्‌ भूमिज संध्या समय ध्यान से उठ, जहाँ आयुष्मान्‌ सारेपुश्र थे वहाँ गये, 
ओर' ' 'कुशलक्षेम के प्रइन पूछकर एक ओर बैठ गये । , 

एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ भूमेज़ आयुष्मान्‌ सारिपुश्र से बोले--आबुस सारिपुन्न ! कुछ 
भ्रमण और ग्राह्मण कर्मवादी हैं जो सुख-दुःख को अपना स्वयं किया हुआ मानते हैं। *' 'जो सुख-तुःख 
को दूसरे का किया हुआ मानते हैं । “* जो सुख-दुःख को अपना स्वयं किया हुआ और दूसरे का किया 
हुआ मानते हैं | ** 'जो सुख-दुःख को" अकारण हठात्‌ उत्पन्न हो गया मानते हैं। 

आवुस सारिपुश्न ! इस विषय में भगवान्‌ का क्या कहना हैं? क्या कह कर हम भगवान्‌ के 
सिद्धान्त को यथार्थवः बता सकते हैं, जिससे हम भगवान्‌ के सिद्धान्त में कुछ उलटा-पुछटा न कर 

हैं; उनके धर्म के अनुकूल कहें, और, जिसके कहने से कोई सहधामिक बानचीत में निम्य-स्‍्थान को 

न प्राप्त हो जाथ ! 
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आवुस ! भगवान्‌ ने सुख-दुःख को प्रतीस्यसमुत्पक्ष बताया है। किसके पतीस्य से १ स्पर्श के 
प्रसीत्य से | ऐसा ही कहने वाला भगवान्‌ के सिद्धान्त को यथार्थतः बताता है'** '**। 

भआादुस ! जो कमंवादी श्रसण या बाहाण सुख-दुःख को" ' 'अकारण हठात्‌ उत्पन्न हो गया मानते 
हैं वह भी स्पा के होने ही से दोता हैं । 

*" वे बिना स्पर्श के ही कुछ अनुभव कर लें--ऐसा सम्भव नहीं । 


सच 


भायुष्मान्‌ आनन्द ने आयुष्मान्‌ भूमिज के साथ आयुष्मान्‌ सारिषुश्न के कथासंलाप को सुना | 

तब, आयुष्मान आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, और भगवान्‌ का अभिवादन करके एक ओर 
बैठ गये । एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान को आयुप्सान्‌ भूमिज के साथ आयुधष्मान्‌ सारि. 
पुन्न का जो कथासंलाप हुआ था सभी ज्यों का त्यों कह सुनाया । 

ठीक है आनन्द ! सारियुश्न ने बडा ठीक समझाया | आनन्द ! मैंने सुख-दुःख को प्रतीत्यसमु- 
स्पक्ष बताया है | किसके प्रतीत्य से ? स्पश के प्रतीध्य से | | | कहने बाला मेरे सिद्धान्त को यथार्थतः 
बताता है * ***-। 

आनन्द ! जो कर्मंचादी श्रमण या ब्राह्मण सुख॒दुःख को अक्रारण हडात डस्पन्न हो गया मानते 
हैं वह भी स्पश के होने ही से होता है | 

“के बिना स्पर्श के ही कुछ अनुभव कर छे ऐसा सम्भव नहीं । 

आनन्द ! शरीर से कोई कर्म करने पर कर्म की चेतना (८ए/0१|] ) के हंतु से अपने मे सुख-दु.ख 
उस्पस्ष होता है। आनन्द | कोई वचन बोलने पर वाकचेतना के हेतु से अपने में सुख-दुःख उत्पन्न होता 
है। भानन्द ! सन से कुछ वितक करने पर मनइचेतना के हेतु से अपने में सुख दुःख उत्पन्न होता है | 

आनन्द ! चाहे अविदया के कारण जो स्वयं कायसंस्कार इकहा करता हैं, उसके प्रत्यथ से उसे 
अपने में सुख-दुःख उत्पन्ष होता है| आनन्द ! चाहे, जो दूसरे ही कायसंस्कार इकट्ठा करते हैं, डसके 
प्रत्यय से भी उसे अपने मे सुख दु.ख उन्पन्न होता है। आनन्द ! चाहे जान बृझकर जो कायसंस्कार 
इकहा। करता है, उसके प्रत्यय से उसे अपने में सुख-दुःख उत्पन्न होता है। आनन्द ! चाहे बिना जाने 
बूझे जो कायसंस्कार इकट्ठा करता है, उसके प्रत्यथ से उसे अपने में सुख-दुःख उत्रक्ष होता है । 

आनन्द ! चाहे स्वयं जो वाकूसंस्कार इकट्ठा करता है, उसके प्रत्यवय से उसे अपने में सुर्-दुःख 
उत्पन्न होता हैं । 

आनन्द ! चाहे स्वयं जो मनःसंस्कार *'। 

आनन्द ) इन छः धर्मो में अविद्या छगी हुई है। अविश्या के बिल्कुल हट आर रुक जाने से वह 
कर्म नहीं होता है, जिससे उसे सुख-दुःख उत्पनक्ष हों। वह वचन, वह मन के वितक नहीं होते हैं, 
जिनसे उसे सुख-हुःख उत्पन्न हों | 

डसे वह क्षेत्र ही नहीं रहता है, आधार ही नहीं रहता है, आयतन नहीं रहता, हेतु नहीं रहता; 
जिसके प्रध्ययसे से अपने में सुख-दुःख उन्पत्त हो। 

8 ६, उपवान सुत्त ( ५२. ३. 5 ) 
दुःख समुत्पन्न है 
आवस्ती में । 


तब, आयुष्मान्‌ उपयान जहाँ भगवान थे वहाँ आये, और सगवान्‌ का अभिवादत करके एक 
झोर बैठ गये । एक ओर बैठ, आयुच्मान्‌ उपवान भगवान्‌ से बोले--- 
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अन्‍्ते | कितने भ्रमण या ब्राह्मण हैं जो दुःख को स्वयं अपना किया हुआ बताते हैं| **'दूसरे का 
किया '“'|''' स्वयं अपना किया हुआ भी ओर दूसरे का किया भी ““ |**“ल स्वयं अपना किया हुआ और 
न दूसरे का किया हुआ, किंतु अकारण हठात्‌ उत्पन्न" 
अन्‍्ते | इस विषय में सगवान्‌ का क्या कहना है ?** 
डपवान ! मैंने दुःख को प्रतीत्यसमुत्प्ष बताया हैं । किसके प्रत्ययसे ? स्पर्श प्रव्यवसे ।"* * 
मं उपवान ! जो दुःख को'' "अकारण हृटात्‌ उत्पन्न हुआ मानते हैं, वह भी स्पर्शा के होने से ही 
होता है । 


डपवान !'* “वे बिन स्पर्श के ही कुछ अबुभव कर लें--ऐसा सम्भव नहीं । 


३ ७. पत्चय सुत्त ( १२. ३ ७) 
कार्ये-कारणका सिद्धान्त 


श्रावस्ती में । 

भिक्षुओ | अविद्याके होनेसे संस्कार होते हैं (** | इस तरह, सार। दुःख-समूह उठ खड़ा होता है। 

भिक्षुओं ! जगमरण क्या है ? जो उन उन जीवोंके उन उन योनियोंमें बृदा हो जाना, पुरनिया 
हो जाना, दानोंका टूट जाना, बाल सफेद हो जाना, झुर्रियाँ पड जानी, उम्रका खातमा और इन्द्रियोंका 
शिथिकछ हो जाना, इसीको कहते हैं ज़रा | जो उन उन जीवाके उन उन थोनियोंसे खिसक पहना, टपक 
पइना, कट जाना, अन्तर्धान हो जाना, झुत्यु, मरण, कज़ा कर जाना, स्कन्धाका छिल्न भिन्न हों जाना, 
चोकाकों छोड़ देना हैं । इसी को कहते हैं मशण । ऐसी यह जरा और ऐसा यह मरण । भिक्षुओ ! इसौकों 
कहते हैं जरामरण । 

जासि के समुद्यसे जरामरणका समुदय द्वाता है । जातिके निरोधसे जरामरणका निरोध होता है । 
यहां आर्य-भष्टाड्लिक-मार्ग जरामरणके निरोधका उपाय है। आर्य-भष्टाडिक मार्य है--(१) सम्यक दृष्टि, 
(२) सम्यक्‌ संकल्प, (३) समस्यक वाक्‌ , (४) सम्यक कर्मान्त, (५) सम्यक आजीव, (६) सम्यक्‌ 
व्यायाम, (७) सम्यक्‌ स्खृति, (८) सम्यक्‌ समाधि । 

मिक्षुओं ! जाति, भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, पडायतन, नामरूप, विज्ञान, संस्कार क्‍या है ! 

[ देखो--पहला भाग $ २ (२) ] 

अविशा के समुदय से संस्कार का समुदय होता है। अविद्या के निरोध से संस्कार का निरोध 
होता है । यही आर्थ-अष्टांगिक-मार्ग संस्कार के निरोध करने का उपाय है“ ै। 

भिक्षुओ ! जो भआर्यश्रावक इस प्रत्यय को जानता है, प्रत्यय के समुदव को जानता है, प्रत्यय के 
निरोध को जानता है, प्रत्यय की निरोधगामिनो प्रतिपदा को जानता ह--धही आये-श्राधक दृष्टिसस्पक्न 
कहा जाता है, दुर्शनसम्पक्ष भी, सद्ध्म को प्राप्त भी, सद्धम को देखने वाला भी, शौह्षय-क्षान से युक्त 
भी, दैक्षय-विद्या से युक्त भी, धर्म के खोल में आ गया भी, निर्वेधिकप्रज्ञ भी, अरूत के हार पर पहुँच 
कर खड़ा हुआ भी । 


$ ८, भिक्‍्खु सुत्त ( १९. ३. ८ ) 
कार्य-कारणका सिद्धान्त 


श्रायस्ती में । ४ 
भिक्ठुओ ! यहाँ, भिक्षु जरामरण को जानता है। जरासरण के सझुद्य को जानता है, जरामरण 


के निरोध को जानता है। जरामरण की निरोध-गामिनी-प्रतिपदा को जानता है । 


श्श्व॑] खंयुफ्त-निकाय [ १२, ३. १० 


जाति को जानता है'*'। भव को जानता है'*" उपादान को जानता है***। ठृष्णा को जानता 
है * | वेदगा को जानता है'*'। रपश को जानता है'*'। पढ़ायतम को आनता है'*"। नासमरूप को जागता 
है'*। विज्ञान को जानता है'''। संस्कार को जानता है***। 

मिक्षुभो ! ज़रामरण क्‍या है ? [ ऊपर के सूत्र ऐसा ] 


$ ९, पठम समणत्राझण सुच्त ( १२. ३. ९ ) 


परमार्थशा वा भ्रमण-प्राह्मण 
श्रायस्ती में । 


क 


भिक्षुओ ! जो श्रसण या ब्राह्मण जरामरण''', जाति * , भ्ंव**, उपादान ', तृष्णा"' , बेदना 
“5, स्पर्श “', पड़ायतन '', नामरूप *', विक्ञान''', संस्कार को नहीं जानते हैं, संस्कार के समुदय को 
नहीं जानते हैं, संस्कार के निरोध को नहीं जानते हैं, संस्कशिको निरोधगामिनी प्रतिददा को नहीं जानते 
६-...उन श्रमणा की न तो श्रमणों में गिनती होती है, और न प्राह्मणो की ज्राह्मणों में । वे आयुष्मान्‌ इसी 
जन्म में भ्रमण या ब्राह्मण के परमार्थ को स्वयं आन, साक्षात्‌ कर, ओर प्राप्त कर घिहार नहीं करते | 

भिक्षुओ ! जो भ्रमण या आह्ाण जरामरण' * 'संस्कार' ' "की निरोधगामिनी श्रतिपदाकों जानते 
हैं...0"इन्हीं भ्रमणोंकी श्रमणोंमें गिनती होती है, और व्राह्मणोकी ब्राह्णोम । वे आयुष्मान्‌ इसी जन्‍्ममें 
भ्रमण या बाहाणके परमार्थकों स्वयं जान, साक्षात कर, और प्राप्त कर विहार करते हैं । 

$ १०, दुतिय समणत्राक्षण सुत्त ( १९. ३. १० ) 
संल्कार-पारंगत श्रमण ब्राह्मण 

श्ावस्ती में । 

सिक्षुओ ! जो शध्रमण या ब्राह्मण जराभरण*' ', जाति'* ', * ' 'संस्कारको नहीं जानते हैं,' ' 'समुदय 
को नहीं जानते हैं,'' 'निरोधको नहीं जानते हैं,' * 'निरोधगामिनी प्रतिपदाको नहीं जानने हैं--वे जरामरण 
** "संस्कारोंको पारकर लेंगे, ऐसा सम्भव नहीं । 

भिक्ठुओ ! जो श्रसण या ब्राह्मण जरामरण'''संस्कारको जानते हैं,'“'सम्ुदपको जानते हैं,''* 


निरोधको जानते हैं,' ' “निरोधगामिनी प्रतिपदाकों जानते हैं--बे जरामरण"' 'संस्कारोंको पार कर छेंगे 
--ऐसा हो सकता हैं । * 


वृशबवल घर्ग समाप्त 


चौथा भाग 


कलार क्षत्रिय वर्ग 
$ १, भूतमिदं सुत्त ( १९. ४. १ ) 
यथार्थ ज्ञान 
ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आरासमें बिहार करते थे । 
क्ृ 


यहाँ, भगवानने आयुष्मान स्मारिपुन्न को आसम्तप्रित किया--सारिपुन्न ! अजित के प्रइन पृछनेमे 
यह कहा गया था-- 
जिन्होंने धर्म जान लिया है. जो इस शासन में सीखने योग्य हैं, 
उनके शान और आधार कहें, हे मारिष ! मैं पूछता हूँ ॥ 
सारिपुश्र ! इस संक्षेप से कहे गये का केसे घिलार से अर्थ समझना चाहिये ? 


इस पर आयुष्मान्‌ सारिपुन्न चुप रहे । 
दूसरी बार भी । 
तीसरी बार भी'' भआयुप्सान्‌ सारिपुत्र चुप रहे । 


ख्‌ 


सारिपुत्र ! यह हो गया, तुम देखो । सारिषुश्न ! यह बीत गया, तुम देखो । 

भन्‍्ते ! यह दो गया, इसे यथार्थतः सम्परक्‌ प्रज्ञा से देखता है। यह हो गया--इसे थथार्थतः 
सम्यक्‌ प्रज्ञा से देखकर, उसके निर्वेद 5 विराग ८ निरोध के लिये यत्षवान होता है। उसे आहार के 
हेसु से होते सम्यक प्रज्ञा से देखता है। इसे आहार के हेतु से होते सम्बक्‌ प्रज्ञा से यधार्थतः देख, आहार 
के सम्भव के निर्तमेद > विराग ८ निरोध के लिये यत॒वान्‌ होता है। उसके आहार के निरोध से जो हो 
गया है उसका भी निरोध होना यथार्थतः सम्पक्‌ प्रज्ञा से जान निरोध धर्म के निर्वेद ८ विराण ८ 
निरोध 5 भनुपादान से घिझ्रुक्त ह्वो जाता हैं। भन्‍्ते | धर्म इसी तरह जाना जाता है । - 

भन्‍्ते ! अजित के प्रइन चूछने में जो यह कहा गया था--- 

जिन्होंने धर्म'' ॥ 
डस संक्षेप से कहे गये का में ऐसे ही विस्तार से अर्थ समझता हूँ । 


ग 


टीक है, सारिपुश्न, ठोक है !! “*' **“सिर्वेदु-विराग-निरोघ-अलुप/दान से बिमुक्त हो जाता है। 
[ ऊपर जो कहा यया है उस्री की पुमरुक्ति ] 


११६ ] संयुत्त-निकाय [ १२, ४, २ 


$ २. कलार सुत्त ( १९. ४. २ ) 
प्रतीत्य समुत्पाद, सारिपुत्र का सिहनाद 
भ्राषस्ती में | 


क 


तब, निक्ष कलारक्षत्रिय जहाँ आयुप्मान सारिषु+ थे वहाँ आया ) आकर आयुप्मान सारि- 
पुत्र का सम्मोवन किया, तथा कुशछ-क्षेस के प्रइन पूछ कर एक ओर बेठ गया । 

एक भोर बैठ, भिक्षु कलारक्षत्रिय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से बोला-- 

भावुस सारिषत्न ! भिन्षु मोलियफरगुन चीवर छोड़ ग्रहस्थ हो गया हे। उस आयुष्मान्‌ ने 
इस घ्मजितय में आश्वासन नहीं पाया । 

क्या आप आधुप्मान्‌ सारिपुश्र ने इस धमंविनय में झ्ाश्वासन पाया है ] 

आवुस ! इसमें मुझे कुछ संदेह नहीं है । 

क्राबुस ! भविष्यकाछ मे 

आयु ! इसकी मुझे विचिकित्सा नहीं है 

तब, भिष्ठु कलारक्षत्रिय आसन से उठ जहाँ भरावान थ्रे घद्ों गया, आर अगदान्‌ का अभि- 
बादन कर एक ओर खेठ गया। 

पक ओर बेठ, भिक्षु कलारक्षत्रिय भगवान्‌ से बोछा, “मन्ते ! सारिपुत्र ने जान लिया है कि 
जाति क्षीण हो गई, अह्यचय पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब और कुछ बाकी नहीं बचा 
है--ऐसा में जानता हूँ ।” 

तब, भगवान ने किर्सा मिक्षु का आमन्त्रित किय्रा--ह भिक्ष ! सुनो, जाकर सारिपुन्न को कहां 
कि बुद्ध तुम्हें छुछा रहे हैं । 

“अन्ते | बहुत अच्छा” कह, बह भिक्षु भगवान्‌ को उत्तर ढे, जहों आयुष्मान्‌ सारिपृत्र थे वहाँ 
गया और बोला--आवुस सारिपुत्र ! आपको बुद्ध बुला रहे है । 

“आधुस ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान्‌, सारिपुञ्ञ उस भिक्ष को उत्तर दे जहाँ भगवान भे 
वहाँ गये, और भगवान्‌ का अभिवादन करके एक ओर ब्रेढ गये । 


ख है 


एक भोर बे हुये आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को भगवान्‌ ने कहा--सारिषुश्न ! क्या तुमने सचमुच 
जानकर ऐसा! कहा है, कि में जानता हूँ कि जाति क्षीण हो गई, वहाचर्य पूरा हो गया ? 

भस्ते ! मैंने हन बाताकों इस तरह नहीं कहा है | 

सारिपुन्न | जिस किसो तरहकी कुलपुत्र दूसरेको कहे, विन्‍तु कहा हुआ तो कहा हुआ ही हुआ । 

भन्‍्ते | तभी तो में कहता हू कि मैने इन बातोंको इस तरह नहीं कहा है । 

सारिपुत्र ! यदि तुमसे कोई पूछे--भाधुस सारिपुत्र ! क्या जान ओर देखकर अपने वूसरोंकों 
कहद्दा कि, “जाति क्षौण हो गई, अह्यचर्त पूरा हो गया, जो करता था सो कर लिया, अब और कुछ बाकी 
नही बचा है---ऐसा मैंने जान लिया है ?!--तो तुस क्‍या उत्तर दोगे ? 

अल्ते ! यदि सुझे कोई ऐसा पूछे तो मैं यह उत्तर दूँ:--आडुस ! जिस निदान (> हेतु ) से 
काति होती है उस निदानके क्षय हो जानेसे मैंने जान लिया कि उसका भी क्षय हो गया। यह जानकर 


शभ 


१२. ४. २ ] २. कलार सुत्त [ २१७ 


मैंने जाय किया कि--जाति क्षीण हो गई, बढ़ाचर्य पूरा हो गया, जो करभा था सो कर लिया, अब और 
कुछ बाकी नहीं बचा | 

सारिपुन्र ! यदि तुमसे कोई ऐसा पूछे--आवुप॒ सारिपुश्न | जातिका क्या निदान है,-क्‍्या 
उप्पत्ति है,-क्षया प्रभव है ?-.तो तुम क्या उत्तर दोगे ? 

अन्‍्ते ! यदि तुझे कोई ऐसा पूछे तो में यह उत्तर दू६--आबुस ! जातिका निदान भव है | 

** “सवका निदान उपादान है । 

“*“उपादानका निदान तृथ्णा है । 

तृष्णाका निदान बेदना है | 

सारिपुन्न ! यदि तुमसे कोई ऐसा पूछे--अ[वुस सारिपुत्र | क्या ज्ञान और देख लेने से आपको 
किसी बेदनाके प्रति आसक्ति नहीं होती है ?--तो तुम क्या उत्तर दोगे ? 

अन्‍्ते | यदि मुझे कोई ऐसा पूछे तो मैं यह उत्तर दूँ--आबुस ! बेदनायें तीन है। कौन सी 
तीन! (॥ ) सुस्वा वेदना, ( २ ) दु.वा बेदना, ( ३) अदुःख-सुखा बेदना । आवुस ! यह तीनों 
चेदनायें अनित्य हैं। “जो अनित्य है बह दुःख हे” जान, किसी बेदुना के प्रति मुझे आसक्ति 
नहीं होती हे । 

टीक कहा है, सारिपुत्न, ठीक कहा है! इसे संक्षेप में यो भी कहद्दा जा सकता है--जितने 
अनुभव ( >वेदना ) हैं, सभी दु.ख दा है । 

सारिपुन्न ! ग्रदि तुम से कोई पूछे--किस विमोक्ष के आधार पर आपने दूसरों को कहा कि 
जाति क्षीण द्वो गई “*, ऐसा मैंने ज्ञान लिया (--तो तुम क्या उत्तर दोगे 

भन्‍्ते ! यदि मुझे कोई ऐसा पूछे तो मैं यह उत्तर दूँ--आबुस ! भीतर की साँटों से मैं छूट गया, 
सारे उपादान क्षौण हो गये; मैं ऐसा स्मृतिमान्‌ होकर विहार करता हैँ कि आश्रव आने नहीं पाते 
और अपना भा निरादर नहीं होता । 

ठीक कहा है, सारिपुन्न, ठीक कहा है ! इसे संक्षेप में यो भी कहा जा सकता हैे--श्रमणों ने 
जिन आश्रवों का निर्देश किया है उनमें मुझे संदेह बना नहीं है, वे मेरे में प्रहीण हो चुके, मुझे विचिकित्सा 
भी नहीं रही । 

यह कह, भगवान्‌ आसन से उठ विहार में पैठ गये | ' 


ग 

भगवान्‌ 5 जाने के बाद ही आयुष्मान्‌ सारिपुश्न ने भिक्षुओं को अमन्त्रित किया-- 

आवबुसो ! भगवान्‌ ने जो मुझे पहला प्रइन पूछा था घह मुझे विदित नहीं था, इसीलिये कुछ 
शेयिल्य हुआ । जब भगवान्‌ ने मेरे पहले प्रश्न का अनुमोदन कर दिया, तब मेरे मन में हुआ-- 

यदि भगवान्‌ मुझे शि्ष-मिश्न शब्दो में भिन्न-भिन्न प्रकार से दिन भर इसी विषय में पूछते रहे 
तो मैं दिन भर भिन्न-भिन्न शब्दों में मिन्न-भिन्न प्रकार से उन्हें संतोषजनक उत्तर देता रहें । 

यदि भगवान्‌ * 'रातभर, रात दिन, दो रात दिन, तीन, चार, पाँच, छः, सात रात दिन इसी 
विषयमे पूछते रहें तो मैं'* "उत्तर देता रहूँ । 


घ्‌ 


तब, भिक्षु कलारक्षत्रिय आसनसे उठ, जद्ाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया, और मगवान्‌का अभि- 
धादन कर एक एक ओर बैठ गया | 
२८ 
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एक ओर बेद कलारक्षत्रिय मिक्ु भगवानसे बोला--भम्ते ! आयुध्मान्‌ सारिपुत्र ने सिंहनाद 
किया है कि, आजुसो ! “यदि भगवान्‌ "सात रासदिन*' इसी विषयमें पूछते रहें तो मैं“ “ड्तर देता रहूँ। 

है मिश्ठु | सारिपुश्नने ( प्रतीत्य समुश्पाद ) घसंको पूरा-पूरा समझ लिया है। यदि मैं*'“सास रात 
दिन भी*' 'हुसी विषयर्मे पूछता रहूँ सो वह'* “उत्तर देता रहेगा। 

$ ३. पठम आणवत्थु सुत्त ( १२९, ४७. ३ ) 
शानके विषय 

भाषस्ती में । 

भि३ ७) ! मैं ४४ शानके विषयोका उपदेश करूँगा । उसे घुनो, अच्छी तरह सन छगाओ, में 
कहता हूँ । 

“सस्ते ! बहुत भच्छा” कह सिझुअंत्रि सगवानको उत्तर दिया। 

भगवान्‌ बोछे---भिक्षुओ ! ज्ानफे ४४ जिषय कोनसे हैं १ 

जरामरणका ज्ञान, जरामरणके समुद्यका शान, जरामरणके निरोधका शान, जरामरणकी निरोध- 
गासिनी प्रतिपदा का ज्ञान | शः 

७---८ जातिका'*॥ 

५९--१२ भव'**] 

१३--१६ उपादास'"'। 

१७--२० सृच्णा' * " 

२१---२४ बेदना' * "| 

२०--२८ स्प्श*'। 

२०-३२ पड़ायतन'''। 

३३-३६ नामरूप | 

३७-४० विज्ञान''। 

४१. संस्कार का ज्ञान, ४२. संस्कार के समुद्य का ज्ञान, ४३, संस्कार के निरोध का ज्ञान, और 
४४. संस्कार की निरोधगासिर्मी प्रतिपदा का शान | 

भिश्ुओ ! यही ४४ ज्ञान के विषय कहे जाते हैं । 

भिक्कुओ ! जरासरण क्‍या है १“ [ देखो बुद्धवर्ग, पहला भाग, ह २ (२)] 

भिक्षुभो ! जाति के समुद्य से जरामरण का समुदय होता है; जाति के निरोध से जरामरण का 
निरोध द्ोता है । जरामरण की निरोधगामिनी प्रतिपदा यही अष्टांगिक मार्ग है, जो कि (१) सम्यक्‌ दृष्टि 
(२) सम्बक्‌ संकल्प, (३) सम्यक बाक (४) सम्पक कर्मान्त, (५) सम्यक्‌ आजीय, ( ६)सम्पक व्यायाम, 
(७) सम्यक्‌ स्थृति, (८) सस्यक्‌ समाधि | 

सिश्ुओ ! जो आर्य श्रावक इस सरह जरासरण को जान लेता है, जरामरण के सभुद्य को जान 
लेता है, जरामरण के निरोध को जान छेता है, जरामरण की निरोधगामिनी प्रतिपदा को जान छेता है; 
यही उसका धर्म-शान दे । जो इस धर्म को देख छेता है, जान छेता है, पहुँच चुकता है, प्राप्त कर लेता 
है, यथार्थतः अवगाहन कर छेता है, वही अतीत भौर अनागत में नेतृत्व अहण करता है | 

अतीत कारू में जिन अ्रमण या आह्वण ने जरामरण को "“' जाना है, उनने इसी तरह जाना है जैसा 
मैं कह रहा हूँ। 

भविष्य में जो भ्रमण या आह्मण लरामरण को'''जानेंगे, वे इसी तरह जानेंगे जैसा में कह रहा 
हूँ। यह परम्परा का शान है | 


१२. ४. ५ ] ५, पठम भमविज्ञा पथ्यया खुर्स [ २१२ 


सिन्षुओ | जिस भाये आधकों को (५) घर्म का ज्ञान, और (२) परम्परा का ज्ञान परिक्ुद्ध हो 
जाता है, ये भार्य श्रावक दृष्टि-सम्पत्त कहे जाते हैं, दर्शन सम्पन्न, धर्म में पहुँचे हुये, धमंद्रशा, शैक्ष्य 
ज्ञान से युक्त, शेक्ष्य विद्या से युक्त, धर्म-जोतापन्न, भारय निर्वेघिकम्श, और अस्त के द्वार पर पहुँच कर 
खड़े होने बाले कहे जाते हैं । 

भिश्षुभो ! जाति..., भव, .., उपादान..., तृध्या..., बेदुना..., स्पर्श ..., पढ़ायतन..., नाम- 
हूप, ,,, विज्ञान..., संस्कार , । 


$ ४. दुतिय आणवत्थु घुत्त ८ १२. ४. ४ ) 


है शान के विषय 


भावस्ती में । 
भिश्ुओो ! मैं ७७ ज्ञान के विषयों का उपदेश करूँगा । उसे सुनो" 
भिक्षुओ ! ७७ ज्ञान के विषय कौन से हैं ? 
(१) जाति के प्रत्यय से जरामरण होने का ज्ञान, (२) जाति के नहीं होने से जरासरण के नहीं 
होने का ज्ञान, (३) अतीत काछ में भी जाति के प्रत्यय से जरामरण हुआ करता था हसका ज्ञान, (४) 
अतीत काल में भी जाति के नहीं होने से ज्रामरण नहीं होता था इसका ज्ञान, ५-६ भविष्य में भी,*** 
और (७) जिन धर्मों की स्थिति का ज्ञान है वे भी क्षय होने बाछे, ब्यय होने घाले, छूटने वाले भौर 
रुक जाने वाले हैं---इसका ज्ञान । 
२, भव के प्रत्यय से जाति होने का शान''। 
३. उपादान के भ्रत्यय से भव“ ॥ 
४. तृष्णा के प्रत्यय से उपादान' | 
७, वेदना के प्रत्यय से ठृष्णा'*'। 
६. स्पश के अत्यय से वेदना।***। 
७, पढ़ायतन के प्रत्यय से स्पर्श ** ५ 
८, नामरूप के भ्रत्यय से पदायतन**'। 
९, विज्ञान के प्रस्यय से नामरूप **। 
१०, संस्कार के प्रत्यय से विज्ञान '*। 
११. अविद्या के प्रत्यय से संस्कारों के होने का शान*''। 
सिक्षुओ | भददी ७७ ज्ञान के पिषय कहे गये हैं। 


$ ५, पठम अविज्जा पच्चया सछुत्त ( १२. ४. ५ ) 


अविद्या दी दुःखों का मूल दे 

भावस्ती में । 

मिन्षुओ ! भविद्या के प्रत्यय ( >होने ) से संस्कार ह्वोते हैं । संस्कारों के प्रत्यय से विज्ञान होता 
है*'। इस तरह, सारा दुःख-समूह ठठ खड़ा होता है । 

ऐसा कहने पर एक सिक्षु ने भगवान्‌ को थह कद्ा-- 

भन्‍्ते ! जरामरण क्या है; और जरामरण किसको दोता है ? 

भगवान्‌ बोले--पऐसा पूछना द्वी गछत है। भिक्षु ! जो ऐसा कहे कि “जरामरण क्या है; और 
जरा म्रण किसको होता है”, अथवा जो ऐसा कद्दे कि “जरामरण दूसरी दी चीज है, और दूसरे ही को वह 
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जरामरण होता है” तो इन दोनों का अर्थ एक है, केवल ध्ाब्द ही भिन्न हैं। सिक्षु ! जो जीव है वही 
शरीर है, या जीव दूसरा है और शरीर दूसरा--ऐसी दृष्टि रखनेवाके का ग्रह्चसयेघास सफछ नहीं हो 
सकता है। मिक्ठ! इन दोनों अन्तों को छोड़ बुद्ध मध्य से धर्म का उपदेश करते हैं, कि जाति के 
प्रत्यय से जरामरण द्वोता है । 
भन्‍्ते ! जाति क्‍या है, ओर किसकी जाति होती है ? 
भगवान्‌ बोले--ऐसा पूछता ही गरूत है ।**'[ जैसा ऊपर कहा गया है ] मभिक्षु! इन दोनों 
अन्तों को छोड़ बुद्ध मध्य से धर्म का उपदेश करते हैं, कि भव के प्रत्यय से जाति होती है। 
““*उपादान के प्रत्यय से भव । 
““'तृथ्णा के प्रत्यय से उपादान । 
*''बेदना के अत्यय से तृष्णा । 
*स्पषवं के प्रत्यय से वेदता । 
“पढ़ायतन के प्रत्यय से स्पर्श । 
** 'नामरूप के अत्यय से पठायतन । 
* "विज्ञान के प्रस्यय से नामरूप । हैं 
**संश्कारों के प्रत्यय से विज्ञान 
** अविधा के भ्रस्यय से संस्कार । 
भिन्ठु ! उसी अविद्या के बिल्कुल हट और रुक जाने से जो कुछ भी गड़बड़ी और उलटी पलटी है, 
कि--+जराभरण क्यां है और जरामरण होता है किसको; अधवा, जरामरण दूसरी चीज है और किसी 
दूसरे को जरामरण होता है; भथवा, जो जीव है वही शरीर है, और जीव दूसरा हैं ओर शरीर दूसरा-- 
सभी दट जाती है, निमूंछ हो जाती है, फिर भी उगने रायक नहीं रहती है । 
जाति संस्कार * सभी हट ज्ञाती है**। 


8 ६, दुतिय अविज्जा पच्चया सुत्त ( १२. ४. ६) 


अविद्या ही दुखों का मूल दे 

भ्रावस्ती में । 

भिक्षुओ ! अधिया के प्रस्यय से संस्कार होते हैं ।**'। इस तरह, सारा दुःख-समूह उठ खढ़ा 
होता है | 

भिक्षुओं ! यदि कोई पूछे कि जरासरण क्‍या है, और जरामरण होता किसकी है। अथवा, यह 
कि जरासरण कुछ दूसरी ही चीज है और किसी दूसरे ही बीज को जरामरण होता है; तो भिश्लुभो, दोनों 
का एक ही अर्थ है । 

मिश्लुभो ! जो जीध है वही शरीर है; क्षणवा जीव दूसरा है और शरीर दूसरा--ऐसी मिथ्याइश्ि 
होने से अबरह्मचर्य घास नहीं हो सकता है । 

मिक्षुओ ! इन दोनों अन्तों को छोड़ बुद्ध मध्य से धर्म का उपदेश करते हैं*। 

भिन्षुओ ! यदि कोई पूछे कि जाति क्‍या है 

* "भव क्‍या है 

“*हपादान क्या है 

-«“हुष्मा क्‍या है''। 

««“बेदना क्या है-। 

“““स्पर्श क्‍या है: *। 
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**बढ़ायतन क्‍या है 

““नामरूप क्या है ॥ 8 

«विज्ञान क्या है*' 

संस्कार क्या ६“ भिक्षुओ ! इन दोनों अन्तों को छोड़ बुद्ध मध्य से धर्म का उपदेश करते 

हैं; कि, भविद्या के भत्यय से संरकार होते हैं । 

भिक्षुओ ! उसी अविश्या के बिल्कुल हट और रुक जाने से जो कुछ गढबबी और उलदी पछरी 
है, कि--जर।सरण क्या है, और जरामरण होता है किसकों; अथवा, जरामरण दूसरी चीज है*“*--सभी 
हट क्षाती है । 

जाति “** संस्कार "" सभी हट जाती है । 


$ ७, न तुम्ह सुत्त ८ १२. ४. ७ ) 
शरीर अपना नहीं 


भ्रावस्ती में । 
भिछ्तुओ ! यह कापा न तुम्हारी अपनी है, और न दूसरे किसी की । सिक्षुओ ! यह पृ कर्मों के 
फछस्वरूप, चेतना और वेदना से युक्त, प्रत्ययों के होने से उप्पन्न है | 
भिक्षुओ ! आर्यक्रावक इसे सीख ग्रतीत्यसमुस्पाद का ही टीक से भनन करता है । ु 
इस तरह, इसके होने से यह होता है, इसके उत्पाद से यह उस्पन्न हो जाता है। इसके नहीं 
होने से यह नहीं होता है, इसके निरोध से यह निरुद्ध हो जाता है । 
अविद्या के प्रत्यय से संस्कार' * । 
उच्ती भविद्या के बिल्‍्कूल हट और रुक आने से **। 


$ ८, पठम चेतना सुत्त ( १२. ४, ८ ) 


चेतना और संकल्प के अभाव में मुक्ति 


भावस्ती में । 

भिक्षुको ! जो चेतना करता है, किसी काम को करने का संकल्प करता है, किसी काम में छग जाता 
है, वह विज्ञान की स्थिति बनाये रखने का आलूम्यन होता है। विज्ञान के बने रहने से, बढ़ते रहने से, 
भविष्पर में बार-बार जन्‍म छेता है। भविष्य में बार-बार जन्म छेने से जरामरण, शोक्र'*' बना रहता 
है । इस तरह, सारा दुःख-समूह उठ खड़ा द्वोता है। 

मिक्षुओ ! जो चेतना नहीं करता है, संकल्प नहीं करता है, किन्तु काम में रूग जाता है, चद्द भी 
विज्ञान की स्थिति बनाये रखने का आलूम्बन होता है । विज्ञान के बने रहने, बढ़ते रहने से, भविष्य में 
बार-बार जल्म छेता है । भविष्य में थार-बार जन्म लेने से जशरामरण शोक"“' बना रहता है। हृस तरह, 
सारा दुःख-समूह उठ खड़ा होता है । 

भिक्षुओ ! जो चेतना नहीं करता है, संकल्प नहीं करता है, और न किसी काम में छगता है, वह 
विज्ञान की स्थिति धनाये रखने का आलम्बन नहीं होता हे। विज्ञान के बने नहीं रहने से, बढ़ते नहीं 
रहने से भविष्य में बार-बार जन्म नहीं छेता है। भविष्य में जन्म नहीं होने से जरामरण, शोक से छूट 
जाता है। इस तरह, सारा दुःख-सभूद रुक जाता है । 


२५२ ] संयुक्त-निकार्य [ १३. ४. १० 
$ ९, दुतिय चेतना सुत्त ( १२, ४, ९ ) 


चेतना और संकल्प के अभाव में मुक्ति 


आवस्ती में । 

मिक्षुभो ! जो चेतना करता है, संकल्प करता है, किसी काम में छग जाता है, वह विज्ञान की 
स्थिति बनाये रखने का आलूम्बन होता है। आहरूम्बन होने से विज्ञान जमा रहता है। विज्ञान के जमे 
रहने और बढ़ते रहने से नाम-रूप उगते रहते हैं । 

नाम-रूप के होने से पदायतन डोता है। पदायतन के होने से स्पर्श होता है ।' ' 'बेदुना ।*** 
तृष्णा ।* ' 'डपादान ।**“भ्व ।*''जाति ।**जरामरण*''* व 

सिक्षुओ ! जो चेतना नहीं करता है, संकरूप नहीं करता है, किन्तु कास में छगा रहता है, बह 
विज्ञान की स्थिति में बनाये रखने का आरुम्बन होता है। आलम्बन होने से घिक्लान जमा रहता हे। 
विज्ञान के जमे रहने और बढ़ते रहने से नाम-रूप उगते रहते हैं । 

“““जरामरण' “ 'सारा दुःख-समूह उठ खड़ा होता है । 

सि्लुभो ! जो चेतना नहीं करता, संकल्प नहीं करता/औु्ैर न उसमें लगा रहता है, वह विज्ञान 
की स्थिति बनाये रखने का आछम्बन नहीं होता है। आरूम्बन नहीं होने से विक्षान सहारा नहीं पाता । 
विज्ञान के सहारा न पाने से नाम-रूप नहीं उगते । 

नाम-रूप के रुक जाने से पड़ायतन नहीं होता'“'। इस तरह, सारा दुःख-समूह रुक जाता हैं । 


$ १०, ततिय चेतना सुत्त ( १२. ४. १० ) 


चेतना ओर संकल्प के अभाव में मुक्ति 


धावस्ती में । 

भिष्लुओओ ! जो चेतना करता है, संकल्प करता है, किसी काम में लग जाता है, वह विज्ञान की 
स्थिति बनाये रखने का आरूम्यन होता है। आरूम्बन होने से पिशान जमा रहता है । 

विज्ञान के जमे रहने और बढ़ने से झुकाव (<नति ) होता है। छकाव होने से भविष्य में गति 
होती है। भविष्य में गति होने से मरना-जीना होता है । मरना-जीना दोने से जाति, जरामरण,* | 
इस तरह सारा दु:ख-समूह उठ खड़ा होता है । ह॒ 

भिछ्लुओ ! जो चेतना नहीं करता, संकल्प नहीं करता, किन्तु किस्ली काम में लगा रहता है, 
वह भी विज्ञान की स्थिति धनाये रखने का ,आकम्बन द्ोता है। “''इस तरह सारा दुःख-समूह उठ 
खड़ा होता है। हु 

भिक्षुओ ! जो चेतना नहीं करता, संकल्प नहीं करता, काम में नहीं लगा रहता, धह विज्ञान की 
स्थिति बनाये रखने का आजस्यन नहीं होता है। आलूम्बन नहीं होने से विज्ञान जमा नहीं रहता है 
भौर बढ़ने नहीं पाता । 

विज्ञान के न जमे रहने और न बढ़ते रहने से झुकाव ( ८नति ) नहीं होता है। झुकाव नहीं 
होने से भविष्य में गति भी नहीं होती । गति नहीं होने से जीना-मरना नहीं होता ।**“सारा दुःख» 
समूह रुक जाता दे । 


कलार क्षत्रिय वर्ग समाप्त । 





पाँचवाँ भाग 
गहपति परे 
$ १, पठम पश्चवेरभय सुत्त ( १२. ५, १) 


पाँच वैर-सय की शान्ति 
भआायस्ती में । 


कृ 


तथ, अनाथपिण्डिक ग्रृहपति जहाँ भगवान्‌ थे यहाँ जाया, और भगवान्‌ का अभिवादन कर 
एक ओर बेठ गया । 

एक ओर बैठे हुए अनाथपिण्डिक गृहपति से भगवान्‌ बोले--गृहपति ! जब आर्य श्रावक के 
पाँच बेर-भय शान्त हो जाते है; चार स्रोतापत्ति के अंगों से युक्त हो जाता है; आर्य ज्ञान प्रज्ञा से अच्छी 
तरह देख और समझ लिया गया होता है, तो बह यदि चाहे तो अपने को ऐसा कष्ट सकता ई--मेरा 
निरय क्षीण हो गया, मेरी तिरश्लीन-योनि क्षीण हो गई, मेरी प्रेतनयोनि क्षीण हो गई, मेरा अपाय और 
दुर्गति में पड़ना क्षीण हो गया। में स्रोतापन्न हो गया हूँ; में मार्ग से च्युत नहीं हो सकता; परम ज्ञान 
को प्राप्त कर छेना मेरा निइचय है । 

कोन से पाँच तेर भय-शान्त हो जाते हैं ? 

गृहपति ! जौ प्राणी-हिंसा है; प्राणी-हिसा करने से लो इसी जन्म मे, या दूसरे जन्म में भय 
और बेर बढ़ाता है; चित्त में दु:ख और दीर्मनस्थ भी बढ़ाता हैं; सो भय ओर वेर प्राणी-हिसा से विरत 
रहने वाले को शान्त हो जाते है । 

गृहपति !*“'सो भय और चैर चोरी करने से विरत रहने वाले को श्ञान्त हो जाता है । 

गृहपति (सो भय और बेर मिथ्याचार**', रूपा भाषण, नशीली वस्तुओं के सेवन करने 
से घिरत रहने वाले को शान्त हो जाता है । 

यही पाँच बैर-भय छ्षान्‍्त हो जाते हैं। 


ख 


किन चार ख्रोतापत्ति के अंगों ले युक्त होता है ! 

गृहपति ! जो आर्य-श्राधक बुद्ध के प्रति भअचछ श्रद्धालु होता हैं--वे भगवान्‌ अहंत्‌, सम्यक 
सम्बद्ध, विधाचरण से सम्पत्ष, सुगति को पाये, छोकबिद्‌, अनुत्तर, पुरुषों को दुमन करने बाछे, देवता 
और मनुष्यों को राह दिखाने वाले भगवान्‌ बुद्ध 

गृहपति ! जो आर्य-भ्रावक धर्म के प्रति अचलछ श्रद्धालु होता है--भगवान्‌ का धर्म स्वास्यात 
है, सांदष्टिक है, (“इसी जन्म में फल देने वाला है ), अकालिक (बिना देरी के फल देने बाला है ), 
कोगों को बुछा बुछा कर दिखाया जानेबाछा है (-एहिपरिसक ), निर्ाण तक छे जाने वाला हैं, विज्ञों 
के द्वारा भपने भीतर ही (-प्रत्यात्म ) अनुभव किया जानेवाछा है । 


२२७ ] संयुक्ष-निकाय [ ११, ५, दे 


गृहपति ! जो आर्य-क्राथक संघ के प्रति अचल श्रद्धालु होता है--भरवान्‌ का श्रावक संघ सुमागें 
पर आरूद़ है, सौोधे मार्ग पर भारूढ़ है, ज्ञान के मार्ग पर आरूढ़ है, अच्छी तरह से मार्ग पर आरूढ़ 
है। जो यह पुरुषों का चार जोड़ा, आठ जने, यही मगघान्‌ का श्रावक-संघ है । यही श्राषक-संघ निमंत्रिस 
करने के योग्य है, सत्कार करने के योग्य है, दान देने के योग्य है, प्रणाम्‌ करने के योग्य है, छोक का 
अनुत्तर पुण्य-क्षेत्र हे । 

सुन्दर शीरों से युक्त होता है; अखण्ड, अछिद्र, अमछ, निर्दोष, छुटा हुआ, विज्ञों से प्रशंसित, 
समाधि के भनुकूल शीछों से | 

इन चार ख्रोतापत्ति के अंगों से युक्त होता है । 

प्रज्ञा से अच्छी तरह देखा भौर जाना इसका आय॑-ज्ञान क्‍या है ? 

शृहपति ! आये-क्रावक प्रतीत्यसमुत्पाद की ही ठीक से भावना करता है। इसके होने से यह 
होता है *' इस तरह, सारा दुःख-समुदाय रुक जाता हैं। 

यही प्रज्ञा से अच्छी तरह देखा और जाना इसका आर्य-ज्ञान होता हैं [** ** *** 

४» २. दुतिय पश्चवेरमय सुत्त छा २. ५, २ ) 


( 


*$ 


पाँच बैर भय की शान्ति 


भ्रावस्ती मे । 
तब, कुछ भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ ' । 
भगवान्‌ बोछे-- “*[ ऊपर वाले सूत्र के समान ही )। 


$ ३, दुक्ख सुत्त ८५ १२. ५, ३ ) 


दुःख और उसका लय 


भावस्ती में । 
भिश्लुओ ! मैं दुःख के समुदय ओर रूय हो जाने के विषय में उपदेश करूँगा । उसे सुनो '"*। 


कं 


भिक्षुओ ! दुःख का समुद्य क्‍या है ? 

घक्तु और रूपों के होने से चक्षु-विज्ञान पैदा होता है | तीनों का सिझमा स्पर्श है । स्पर्श के होने 
से वेदना'*'। सिक्षुओ ! इसी तरह दुःख का समुदय होता है । ॥॒ 

श्रोच्र ओर शब्दों के होने से **'। प्राण और गरधों के होने से '*'। जिह्ा ओर रसों के होने से**'॥ 
काया और स्पृष्टव्यों के होने से") 

मन और धर्मों के होने से मनोविज्ञान पेदा होता है | तीनों का मिलना स्पर्श है । स्पशं के होने 
से घेदना होती है ''। भिक्षुओ ! यही दुःख का समुदय है । 


ख 


भिक्षुजी | दुःख का लय हो जाना (+भस्तंगमः ) क्या है ? 
चह्मु और रूपों के होने से चक्षु-विज्ञान पैदा होता है । तीनों का मिलना स्पश है । स्पर्श के होने 
से बेदुना होती है | बेदुना के होने से तृष्णा होती है । 


१२. ५. ५ ] ५, आतिका खुफ्त [ २२५ 


उसी तृष्जा को बिहकुछ हटा ओर रोक देने से उपादान नहीं होता। उपादान के रुक जाने से 
भव नहीं होता ।'* । इस तरह, सारा दुःख-समूह रुक जाता है | 

भिक्षुओ ! यही दुःख का रूय हो जाना है । 

श्रोन्न और शब्द “मन और धर्मों के होने से'*'। इस तरह, सारा दुःख-समूह रुक ज्ञाता है ।*** 


8 ४, लोक सुत्त (१२, ५. ४ ) 
लेक की उत्पक्ति और छय 


भौवस्ती में | 
भिक्षुओ ! लोक के समुदथ और छय हो जाने के विषय में उपदेश करूँगा ।*** 


क्‌ 


मिक्षुओ ! छोक का समुदय क्या हैं ? 
चक्ठु ओर रूपों के होने से '*'[ पृत्रंवत ] भिश्षुओ ! यही लोक का समुद्य है । 


* भिक्षुओ ! यही छोक का लय हो जाना है । 


६ ५, आतिका सुत्त ( १२. ५. ५ ) 


कार्य-कारण का सिद्धास्त 
एस मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ आतिक में गिजजकायसथ में विहार कर रहे थे । 
क्‌ 


तब, पुकान्‍्त से ध्यान करते हुये भगवान्‌ ने इस प्रकार धर्म का उपदेश दिया-- 

चश्नु और रूपो के होने से चक्षुविज्ञान पेंदा होता हैं। तीनों का मिलना स्पश है। स्पर्श के होने 
से वेदना होती है । बेदना के होने से तृष्णा होती है *"। इस तरह सारा दुःख-समूह उठ खड़ा होता हैं । 

श्रोश्न और शब्दों के होने से ***, मन भोर धर्मो के होने से '**। 

चशझु और रूपों के होने से चक्लुविशान पैदा होता है। तीनों का मिलना स्पश है। स्पर्श के होने 
से बेबना होती है । बेदना के होने से तृष्णा होती है । 

डसी तृष्णा के बिल्कुल हट और रुक जाने से डपादान नहीं द्वोता। डपादान के रुक जाने से 
भव नहीं होता । "इस तरह सारा दुःख-समूह रुक जाता है | 

श्रोश् ओर शब्दों के होने से *", भव और धर्मों के होने से '**। 


ख 


उंस समय कोई भिक्षु भगवान्‌ के पास खब्य होकर सुन रहा था। 
२९, 


२२६ ] संयुक्त-निकाय (१२. ५. ८ 


भगवान्‌ ने उसे पास में खड़ा हो सुनते देखा | देखकर, उस भिक्षु को कहा--भिक्षु ! तुमने 
सुना जिस प्रकार मैंने धमं को कहा ? 

भन्ते ! जी हाँ। 

भिक्छु ! इसी प्रकार धर्म को सीखो । भिक्ष ! इसी प्रकार धर्म को पूरा करो । मिक्षु ! इसी प्रकार 
यह धरम अरधंधान्‌ द्ोता है। बद्वाचये-वास का यह मुल-उपदेश हैं। 


$ ६, अथ्ञजतर सुत्त ( १२. ५, ६ ) 


मध्यम्र मार्ग का उपदेश 
आवस्ती में । 

तब, कोई ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाया। आकर, '*'कुशल क्षेम के प्रश्न पूछने के बाद 
एक और बट गया । 

एक ओर बैठ कर वह ब्राह्मण भगवान्‌ से बोला--हे गौतस ! क्या जो करता है वहीं भोगता है ९ 

ब्राह्मण ! ऐसा कहना कि “जो करता है वहीं भोगता हे; एक अन्त हैं । 

है गातस ! क्या करता है कोई दूसरा और भोगता हैं कोई दूसरा ? 

हे ब्राह्मण ! ऐसा कहना कि, “कहत। है कोई दूसरा और भोगता हैं कोई बूसरा" दूसरा खअब्त है । 
ब्राह्मण ! इन दोनो अन्तों को छोड़ बुद्ध मध्यम से धर्म का उपदेश करते हैं । 

अविद्या के होने से संस्कार होते हैं'* "। 

उसी अविद्या के बिल्कुल हट और रुक जाने से '*'। 

ऐसा कहने पर वह ब्राह्मण भगवान से श्रोछा--'"' मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करे । 

8 ७, जानुस्सोणि सुत्त ( १२. ५. ७ ) 
मध्यम-मार्ग का उपदेश 

आवस्ती में । 

तब, जाबुभाणि ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, ओर कुशल क्षेम के प्रश्न पूछ कर एक 
ओर बैठ गया । 

एक ओर बंठ, जानुभ्रोणि ब्राह्मण भगवान्‌ से बोला--हे गौतम ! क्या सभी कुछ है ? 

है ब्राह्मण | ऐसा कहना कि “सभी कुछ है” एक अन्त है । 

हे गीतम ! क्‍या सभी कुछ नहीं है ? 4 

हे ब्राह्मण ! ऐसा कहना कि, “सभी कुछ नही है! दूसरा -अन्त है। ब्राह्मण ! इन दोनों अम्तों 
को छोड़ बुद्ध मध्यम मार्ग से “'[ऊपर के सूत्र जेसा] 


$ ८, लोकायत सुत्त ( १९. ५. ८ ) 


लोकिक मार्गों का त्याग 
आवस्ती में | 
तब, लोकायतिक ब्राइझण' * “एक ओर बैठ, भगवान्‌ से बोला--है गौतस ! क्या सभी कुछ हैं ? 
है ब्राह्मण ! ऐसा कहना कि, “सभी कुछ है” पहली लोकिकर बात है । 
है गौतम ! कया सभी कुछ नहीं है ( 
है ल्राह्मण ! ऐसा कहना! कि, “सभी कुछ नहीं है” दूसरी लोकिक बात है। 


१२. ५. १० ] १०, दुनिय भरियसावक खुस [ २२७ 


हे गौतस ! क्या सभी कुछ एकत्व (-भद्दैत ) है ? 

हे ब्राह्मण | ऐसा कहना कि “सभी कुछ एकंस्व ही है?” तीसरी छौकिक बात है | 

हे गौतम ! क्या सभी कुछ नाना है ? 

हे गोतम ! “सभी कुछ नाना है” ऐसा कहना चौथी लौकिक बात है | ब्राह्मण ! इन भन्तों को 
छोड़ बुद्ध मध्यम से“ । 


$ ९, पठम अरियसावक सुत्त ( १२. ५, ९ ) 
आय॑श्रावक को प्रतीत्यसमुत्पाद में सन्देद्द नहीं 


धावस्ती में । 

भिक्षुओ ! पण्डित आयेश्रायक को ऐसा संदेह नहीं होता--पता नहीं कि क्या होने से क्या होता 
है ? किसके उत्पन्न होने से क्‍या उत्पन्न होता है ? किसके द्वोने से रूंस्कार होते हैं ?** 'किसके होने से 
जरामरण हांता है ९ 

मिश्ुओ ! पंडित आर्यक्षावक को यह ज्ञान तो प्राप्त ही होता है--इसके होने से यह होता है*** 
जाति के होने से जरामरण द्वोता दै | वह जानता है कि छोक का समझुदय इस प्रकार होता है । 

भमिक्षुओ | पंडित आर्यक्षावक को ऐसा संदेह नहीं होता--पता नहीं, किसके रुक जाने से क्‍या 
नहीं होता १" * "किसके रुक जाने से जरामरण नहीं होता ? 

मिक्षुओ | पंडित आर्यक्षायक् को तो यह प्रतीत्य समुस्पाद का ज्ञान प्राप्त दी होता ८--इसके 
रुक जाने से यह नहीं द्वोता' * "जाति के रुक जाने से जरामरण नहीं होता है । वह जानता है कि छोक का 
निरोध इस प्रकार है | 

भिक्षुओ ! क्‍योंकि वह छोक के समुदय और निरुद्ध होने को बथार्थतः जानता 8, इसीलिये 
आर्य आधक <श्िसम्पन्न कहा जाता है ********-। 


$ १०. दुतिय अरियसावक सुत्त ( १९. ५. १० ) 
आर्यक्रावक को प्रतीत्यसमुत्पाद में सन्दंह नही 


“** [ऊपर पाले सूत्र $ समान ही ] 


ग्रहपति बर्ग समाप्त । 


छठाँ भाग 
ब्ृत्त वर्ग 
$ १, परिविमंसा सुच्त (१२९. ६. १) 
सर्वेशः दुःख-क्षय के लिए प्रतीत्यसमुत्पाद का मनन 


ऐसा मैंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जे ववन आराम में बिहार करने थे । 

बहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्ति किया--भिक्षुओ ! 

“दन्‍त !! कहकर भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दियह्लु- 

भगवान्‌ बोले--मिक्षुओ | सशः दुःख के क्षय के लिये विचार करते हुए मिश्ठ केसे 
विचार करे 

भन्‍्ते ! धर्म के आधार, नायक तथा अधिष्ठाता भगवान्‌ ही हैं। अच्छा होता कि भगवान्‌ ही इस 
कहे हुये का अर्थ बताते | भगवान्‌ से सुन कर भिक्षु धारण करेंगे । 

तो, भिक्षुओ ! सुनो, अच्छी सरह सन लगाओ, में कद्दता हूँ । 

४भन्‍्ते | बहुत अच्छा” कह सिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोले :--भिक्षुओ ! भिक्ठ॒ विचार करते हुये विचार करता हँ--जो जरामरण हस्यादि 
अनेक प्रकार से नाना दुःख लोक में उत्पन्न होते हैं, उनका निदान क्या है, समुदय क्या है, उस्पसि क्या 
है, प्रभव क्या है ? किसके होने से जरामरण होता है ? किसके नहीं होने से जरामरण नहीं होता है ? 

विचार करते हुये पह इस प्रकार जान छेता है--जो जरामरण इत्यादि अनेक प्रकार से नाना 
दुःख छोक में उत्पन्ष दोते हैं, उनका निदान जाति है *'। जाति के होने से जरामरण होता है | जाति के 
नहीं होने से जरामरण नहीं होता है । 

वह जरामरण को जान छेता है, जरामरण के समुदय, निरोध,* ' 'प्रतिपदा को जान छेता है | वह 
इस प्रकार धर्म के सच्चे मार्ग पर जारूढ हो जाता है। 

भिक्षुओ ! वह भिक्षु सवंशः दुःख-क्षय के लिये, जरामरण के निरोध के लिये प्रतिपन्न होता है । 

इसके याद भी विचार करते हुये विचार करता है--भव * ,डपादान'*',तृष्णा/'' चेदुना ***, 
स्पर्श *', पढायतन '*“,नामरूप''', विज्ञान “', संस्कार का निदान क्या है“ ९ 

वह विचार करते हुये यह जान छेता है-*संस्कार का निदान छविद्या है**१ अभविद्या के होने से 
संस्कार होते हैं । अविद्या के नहीं होने से संस्कार नहीं होते हैं । 

बह संस्कारों को जान लेता है, समुदय, निरोध ,' ' 'प्रतिपदा को जान छेता। इस प्रकार वह धर्म 
के सब्चे मार्ग पर आरूढ़ होता है *'*। 

मिक्षुत्रो | भविद्या में पड़ा हुआ पुरुष पुण्य-कर्म करता है; तब, पुण्य का विज्ञान उसे होता हे। 
अपुण्य ( 5 पाप ) कर्म करता है, तय, अपुण्य का विज्ञान उसे होता है । वह अचछ-कर्म ( >भानञ् )॥ 
करता है, तब, अचल फलदायी विज्ञान उसे होता है । 


& चार अरूप समापत्तियों आनजञ्ञ (नअचल-कर्म) कही जाती हैं । 


१२, ६.२ ] ३. उपादान छफ्त [ रहे 


भिश्ठुओ ! जब लिक्षु की भविद्या प्रहीण हो जाती है और विद्या उत्पन्न होती है,तो बह न तो 
प--कर्म करता है न पाप-कर्म, और न अचल-कर्म ( कोई भी संस्कार नहीं होने देता है )। कोई भी 

संस्कार न करते, कोई चेतना न करते, छोक में कहीं भी आसक्त नहीं होता है । सबंधा भनासक्त होने से 
डसे कहीं भय नहीं होता, वह अपने भीतर ही. निर्वाण पा लेता है । जाति क्षीण हो गा, अद्बाचर्य पूरा 
हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब और कुछ बाकी नहीं हे---ऐसा जान लेता है । 

यदि उसे सुख-बेदना का अनुभव होता है तो जानता है कि थद्ट अनित्य है, चाहने योग्य नहीं है, 
स्वाद छेने योग्य नहीं है। यदि उसे दुःख-वेदना, अदुःख-असुख बेदना ' तो जानता है कि यह 
अनित्य है" * ९ 

यद्वधि उसे खुख-बेदना, दुःख वेदना, था अदुःख-असुख वेदना होती है तो उसमें पद आसक्त 
नहीं होता । 

जब वह ऐसा अनुभव करता है कि काया का या जीवन का अन्त हो रहा है तो वह ठस जात से 
सचेत रहता है | शरीर छूटने भौर जीवन का अन्त हो जाने पर सारी वेदनायें यही शान्त, बेकार और 
ठंडी हो जायगी । शरीर छूट जाते हैं--पसा जानता है । 

मिक्षुओ | जैसे, कुम्दाार के आँवा से निकाछ कर गरम बतंन कोई ऊपर रख दे तो उसकी सारी 
गर्मी निकल जाती है और बर्तन ठंडा हो जाता है, वैसे ही *'शरीर छूट जाते हैं---ऐसा जानता है । 

भिक्षुओं ! तो क्या क्षीणाश्रव मिप्ठु पुण्य, अपुण्य या अचल धंस्कार इकहा करेगा ? 

नहीं सन्‍्ते ! 

सर्वश. संस्कारों के न होने से, संस्कारों का निरोध हो जाने से, उसे विशन ड्ोगा ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

“*सवंशः जाति के न होने से, जाति का निरोध हो जाने से, डसे जरामरण होगा ! 

नहीं भन्‍्ते ! 

टीक है, भिक्षुओ, ठीक है ! पेसी ही बात है, अन्यथा नहीं। भिक्षुजओ ! इस पर श्रद्धा करो, 
सन्देद्द छोड़ो, कांक्षा और विचिकित्सा को हृटओ। यही दुःखों का अन्त है । 


8 २, उपादान सुत्त ( १२. ६. २ ) 
सांसाग्कि आकर्षणों में बुराई देखने से दुःख का नाश 
भावस्ती में । 
भिक्षुओं ! संसार के आकर्षक धर्मो में आासक्त होने से तृष्णा बढ़ती है । तृष्णा के होने से डपादान 
दोता है ।* * "इस तन्ह, सारा छुःख-सम्रह उठ खड़ा होता है। 
भिक्षुओ |! आग की भारी देर में दस, बीस, तीस, या चालीस भार लकड़ियाँ भी देकर कोई 
जलावे । कोई पुरुष रह रह कर यदि उसमें सूखी घास डालता रहे, गोंयटे डाछता रहे, छकडियाँ डालता 
रहे, तो सभी जल जाती दें | मिक्षुतो ! इसी तरह, कोई महा कस्निस्कन्थ आहार पढ़ते रहने के कारण 


बराधर जलता रहेगा । 
मिक्षुओं ! ठीक उसी तरह, संसार के आकर्षक धर्मों में भासक्त होने से तृष्णा बढ़ती है | दृष्णा 


के होने से उपादान होता है ।'**इस तरह, सारा दुःख समूह उठ खड़ा होता है । 

भिक्षुओ [ संसार के आकर्षक धर्मो में बुराई दी बुराई देखने से तृष्णा रक जाती है। तृष्णा रुक 
जाने से डपादान रुफ ज्ञाता है ।**' इस तरह, सारा दुःखसमूद्ट दक जाता है । 

सिक्षुभो | “यदि कोई पुरुष रह-रद्व कर डस अग्नि-स्कन्ध में सूखी प्रासे न ढाके, गोंबदे न 


२३० ] संयुश्त-निकाय (१२. ६. ५ 


डाले, ककड़ियाँ न डाले, तो वह अग्निस्कन्ध पहले के भाददार समाप्त हो जाने और नये न पाने के कारण 
बुझ कर 2ंड। हो जायगा | 

लिक्षुओ ! उसी प्रकार, संसार फे भाकर्षक धर्मों में बुराई ही बुराई देखने से'* “सारा दुःख- 
समूह रुक जाता ऐ। 


$ ३, पठम सज्जोजन सुच ( १२. ६. ३ ) 


आखाद-त्याग से तृष्णा का नाश 

भावस्तो में । 

बन्‍्धन में डालनेवाले धर्मो में आस्वाद लेते हुए बिहार करने से तृष्णा बढ़ती है । तष्णा के होने 
से डपादान होता हैं । **'इस तरह, सारा दुःख-समूह उठ खड़ा होता है । 

भिक्षुओ | तेल और बच्ती ऊे होने से ( जे प्रतीत्य से ) तेल प्रदीप जलूता रद्दता है; उस प्रदीप 
में कोई पु&ष रह रह कर तेल डालता जाय और बत्ती उसकाता ज्ञायथ, तो घह आहार पाते रहने से बहुत 
काऊ तक जलता रहेगा । 

मिक्षुओ ! वैसे ही, बन्धन में डालने वाले धर्मों में औैधाद छेते हुये विहार करने से तृथ्णा बढ़ती 
है । तृष्णा के दवोने से उपाद/न होता है ।** “इस तरह, सारा दुःख-समूह उठ खड़ा होता हैं । 

*“मिक्षुओ ! * उस प्रदीप में कोई पुरुष रह रह कर न तो तेल डाले और न बती उसकावे, तो 
बह प्रदीप पहले के सभी आहार समाप्त हो जाने पर नये न पाने के कारण बुझ जायगा। 

भिछ्ुओ | वैसे ही, पन्धन में डालने वाले धर्मों में दुराई ही बुराई देखते हुये विहार करने से 
तृष्णा नहीं बढ़ती है। * इस तरह, सारा दुःख-समूह रुक जाता हैं । 


8 ४. दुतिय सम्जोजन सुत्त ( १२. ६. ४ ) 


आखादू-त्याग से तष्णा का नाश 
श्ावस्ती में ! 
भिक्षुओं ! तेल और बत्ती के होने से तेल-प्रदीप जछता रहता है ! कोई पुरुष उस प्रदीप में रह 
रह कर तेल डाछता जाथ, और बत्ती उसकाता ज्ञाय, को बह आहार पाते रहने से बहुत काल तक जरूत। 
रहेगा । 
*'[ ऊपर के सूत्र जैला ] 


$ ५, पठम महारुवंख सुत्त (१२. ६, ५) 
तृष्णा मद्दातृक्ष दे 

भावस्ती में 

भिक्षुओ ! संसार के जाकपंक घ्॒मो में आसक्त होने से तृष्णा बढती है । तृष्ण के होने से उपा- 
दान** *। 

सिक्षुभो | कोई महादुक्ष हो। उसके जो मूछ नीचे था अगल बगल फैछे हों, सभी ऊपर रस 
भेजते हों । इस तरह, वह महाद्ृक्ष आहार पाते रहने के कारण चिरकाछ तक रह सकता है। 

मिक्षुओ ! वैसे ही, संसार के आकर्षक धर्मों में *। 

लिक्षु ! कोई महादृक्ष हो । तब, कोई पुरुष कुदाल और टोकरी केकर आबे। वह उस गृक्ष के 
मूछ को काटे, सूछ को काट कश उसके नीचे सुरंग खोद दे,और दृक्ष के सभी सूछसोई को काट कर निकारू 
दे । यह शक्ष को काट कर टुकदे-टुकडे कर दे । फिर, टुकड़ों को भी चीर डाछे | चीर कर, छोटी चैली 


१३. ६. ९ ] ९. विधज्ञाण खुसत ( २३१ 


निकाल दे | चैली को भूप जार हवा में सुखा कर जला दे । जला कर कोयला बना दे । कोयछे और राख 
को या तो ह॒था में उड़ा दे या नदी की धार में बहा दे | भिक्षुओ | इस तरह चह महद्दाद्क्ष उन्मूल हो 
जाय, उसका फिः प्ररोदह्द नहीं हो । 


सिक्षुओ ! वेसे ही, संसार के आकर्षक धर्मो में कंवरू बुराई देखने से तृष्णा रुक जाती है | तृष्णा 
के रुक जाने से उपादान नहीं होता है ।'*'| इस तरह सारा दुःख-समूह रुक जाता है । 


8 ६, दुतिय महारुतख सुत्त ( १२, ६, ६ ) 
तृप्णा महावृक्ष है 


आबवस्लनी में । 
**'[ ऊपर के सूत्र जेसा ] 


$ ७. तरुण सुत्त (१९. ६. ७ ) 


तृष्णा तरुणवृक्ष के खमान है 


भावस्ती में । 
भिन्लुओ ! बन्धन में डालने वाले धर्मों में आस्वाद देखते हुये विहार करने से तृष्णा बढ़ती है । 


तृष्णा के होने से उपादान होता है ।*** 

भिक्षुओ ! कोई तरुणवृक्ष हो। कोई पुरुष समय समग्र पर उसके थाल को फुलका बनाता 
रहे, मांद देता रहे, और पानी पटाता रद्द । भिछुओ ! इस प्रकार वह बुक्ष आहार पाकर फुनगे, बढ़े और 
खृब फेल जाय । 

मिक्षुओं ! बसे ही,' ' 'आस्वाद देखते हुये विहार करने से तृष्णा बढ़ती है * 

सिक्षुओं ! कोई तरुणवृक्ष हो | तब, कोई पुरुष कुदाल और टोकरी लकर आदे'**'। 

भिक्षुओ ! वेसे ही, बन्धन में ढालनेवाल धर्मो मे बुराई ही बुराई देखते हुय्रे विहार करने से 
तृष्णा नहीं बढ़ती । सृष्णा के रुक जाने से डपादान नहीं हॉता ''। इस तरह, सारा दु.ख-समूह रुक 
जाता है | 

$ ८, नाभरूप सुतत (१२. ६. ८ ) 
सांसारिक आस्वाद-दर्शन से नामरूप की उत्पक्ति 

श्रावत्ती में । 

भिक्षुओ ! बन्धन में डालने वाले धर्मो में अस्वाद देखते हुये विहार करने से नाम-रूप उठते हैं । 

**[ महाह्कक्ष की उपसा देकर ऊपर वाले सूत्र के समान ] 


ह ९, विज्ञाण सुत्त (१२. ६. ९ ) 


सांसारिक आखाद-दर्शन से विज्ञान की उत्पत्ति 


भावस्ती में । 
मिक्षुओ ! बन्धन में डालने बारे धर्मो में आस्वाद देखते हुये विहार करने से विज्ञान उठता है । 


“““[ ऊपर वाले सूत्र के समान ] 


श्३२ | संयुत्त-मिकाय [१२, ६. १० 


$ १०, निदान सुत्त ( १२. ६. १० ) 
प्रतीत्यसमुत्पाद की गस्भीरता 


पक समय, भगवान्‌ कुरु-जनपद में कम्मासदम्म नामक कुरुओं के कस्बे में विहार करते थे । 

तब, आयुच्मान आनस्द जहाँ भगवान्‌ थे बहा गये, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक जोर 
बैठ गये । 

एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ आनस्द्‌ भगवान्‌ से बोले :--भन्ते | आइचर्य हैं, अदूभ्रुत हैं ! भस्ते ! 
प्रतीत्यसमुत्पाद कितना गर्भीर है ! देखने में कितना गृह सारछूम होता है ! किन्तु, मुझे यह बिल्कुल साफ 
मास होता है । 

आनन्द ! ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। यह प्रतीत्यसमुस्पाद बड़ा गम्भीर आर गुड़ हैं ! 
आनन्द | हसी धर्म को टीक-टीक नहीं जानने और समझने के कारण यह प्रजा उलझ्नाई हुई धागे की गुण्डी 
जैसी, गाँठ और बन्ध्रनों वाली, मूँज की झाड़ी जैसी हो अपाय में पड़ दुर्गति को प्राप्त होती है; संसार से 
छुटने नहीं पाती है। छः > 

आनन्द ! संसार के आकर्षक धर्मों मे आासक्त होने से तृष्णा बढ़ती है। [ महाबूक्ष की उपमा 
पूंतत्‌ ] 


पृक्षवर्ग समाप्त 


सातवाँ भाग 
महा वर्ग 
$ १, पठम अस्सुतवा सुत ( १९ ७. १) 


चित्त बन्दर जैसा है 
ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में दिद्वार फरते थे । 
है भिक्षुओ ! अजञ पृथकूजन भी अपने इस चातुर्महाभूतिक'''शरीर से ऊन्र जब, बविरक्त ही जाय, 

आर छूटने की इच्छा करे । 

सो क्यों ? क्योंकि, हस चानुर्महभूतिक शरीर में घटना, बढ़ना, छेना ओर फेंक देना सर्भा अपनी 
आँखों से देखता है। इसके कारण, भज एथकजन भी भरने इस चातुमहाभूनिक शरीर से उब जाग, 
विरक्त हो जाय, हुंटन की इच्छा करे । 

भिश्लुओ ! किन्तु, यह जो चित्तज्मनरव्रज्ञन है उससे पृथकजन अश नहीं ऊब जाता, विरक्त 
होता, आर छूटने की हृच्छा करता । 

सो क्यों ? मिक्षुओ ! क्योंकि चिरकारू से अज्ञ प्रथकतन, “बह मेरा है, यह से हूँ, बरद् मेरा 
आत्मा है” के अक्षान और समा में पढ़ा रहा है ।''' 

भिक्षुओ ! अच्छा होता कि अज्ञ पथकूजन इस शरीर को, न कि चित्त को आ मा कह कर सानता। 

सो क्यों ! भिक्षुओ ! क्योंकि यह चातुर्महाभृतिक शरीर एक वर्ष भी, दो बर्ष भी सो वर्ष भी, 
ओर अधिक भी ठहरा हुआ देखा जाता है। मिक्षुओ ! किन्तु, यह चित्तत्मन>विज्ञान रात दिन दूसरा ही 
दूसरा उत्पन्न होता और निरुद्ध होता रहता है । 

भिश्ुओं ! जैते जंगल में घूमते हुये बानर एक डाल पकइता है, उसे छोद्कर दूसरी डाल पर 
उछल जाता ह--पैसे ही यह चित्त-पम्रन-विज्ञान रात दिन *। 

भिक्षुओं ! यहाँ, ज्ञानी आर्यश्राघक प्रतीत्यसमुत्पाद का हीं ठीक से मनन करता हैं। इसके होने से 
यह होता है । इसके नहीं होने से यह नहीं होता है ।'” इस तरह, सारा ढु.ख-समूह रुक जाता हे । 

सिक्षुओ ! इसे देख, ज्ञानी आर्यश्रावक रूप से भी विरक्त रहता है; वेदना से भी विरक्त रहता 
है; संज्ञ(*'; संस्का . **; विज्ञान ''' । इस वैराग्य से वह सुक्त हो जाता है । जाति क्षण हो गई” 
ऐसा जान छेता है । 


$ २, दुतिय अस्मुतवा सुत्त ( १९. ०. 5) 


पश्चस्कन्थ के वैराग्य से मुक्ति 
शावस्सी में । 
**'[ ऊपर के सूत्र जैसा ] है 
मिक्षुओ ! यहाँ, शानी आरयश्रावक प्रतीत्यसमुत्पाद का ही टींक से मनन करता है। इसके होने 
से यह होता है; इसके नहीं होने से यह नहीं होता है ।'“'इस तरह, सारा दुःख-समृह रुक जाता है । 
३३७ 


२३४ | संयुत्त-निकाय ([ १४, ७, 


भिक्षुओ ! सुखवेदनीय स्पश के होने से सुखावेदना पेदा होती है । उसी सुखवेदनीय स्पर्श के 
निरोध से' ' “घह् सुखावेदना निरुद्ध और शान्त हो जाती है । 

भिक्षुओ ! दुःखवेदनीय स्पर्श के होने से***; अदुःखसुखजेदनीय स्पर्श के होनेस * वह *'' वेदना 
निरुद्ध आर शान्त हो जाती है । 

भिल्लुओ | दो छकडियों में रगड खाने से गर्भी पैदा होती है और आग निकल जाती है । उन 
दो लकड़ियों के अलग-अलग कर देने से बह गर्मा और आग खुझकर ढण्डी हो जाता है । 

भिक्षुओ ! वेसे ही, सुखवेदनीय स्पर्श के हाने से सुखावेदना पेदा होती है। उसी सुखबंदनीय 
स्पर्श के निरोध से'* 'वह सुखबेदना निरुद्ध और झान्त हो जाती है । 

मिक्षुओो ! दु.खबेदनीय स्पश के होने से , भदु.खसुखवेदनीय स्पर्श के होने से । 

भिक्षुओ ! इसे देख, ज्ञानी आर्यश्रायक स्पर्श से भी विरक्त रहता है, वेदना''', संज्ञा '*', 
विज्ञान “* ] इस पवैराग्य से वह मुक्त हो जाता है | जाति क्षीण हो गई'' ऐसा जान लेता है । 

$ ३. पृत्तमंत्त सुत्त (१२. ७ ३) 
चार प्रकार के अविर 

भ्रावस्ती में । 

भिक्षुओ ! उप्पन्न हुए प्राणी की स्थिति के लिए, तथा उत्पन्न होनेवालों के अनुग्रह्द के लिए 
चार आहार हे। कौन से चार ? (१) स्थूल था सूक्ष्म कौर के रूप में। (२) स्पश । (३) मन की 
संचेतना । (४) विज्ञान ।'***' 

भिक्षुओं ! कौर के रूप का भाहार किस प्रकार का समझना चाहिए ? 

मिक्षुओ ! दो पति पत्नी कुछ पाधेय लेकर काल्तार के किसी मार्ग से पड जोय। उसके साथ 
अपना एक प्यारा छाइला पुत्र हो। तब, उनका पार्धेय धीरे-धीरे समाप्त हो जाथ; पास में कुछ न बचे, 
और कान्तार कुछ ते करना बाकी बच! रहे । 

भिक्षुओं ! तब, उन पति पत्नी के मन से यह हो--हम लोग का पा्थेय समाप्त हो गया, पास 
में कुछ नहीं बचा हैं । तो, हम लोग अपने इकछाते प्यारे छाइले पुत्र को मार, टुकढ़े-टुकडे और बोटी- 
बोटी कर, ठसे खाते हुए बाकी कान्‍्तार को ते करें । तौनों के तीनों ही मर न जाये । 

भिक्षुझो ! तब, वे अपने हकलाते प्यारे छाइले पुत्र को मार, टुकड़े टुकड़े और बोटी बोटी कर, 
उसे खाते हुये बाकी कान्‍्तार को ते करें| वे पुत्र-मांस खायँ भी, और छाती पीट पीट कर विलाप भी 
करें--हा पुत्र ! हा पुत्र ! 

भिक्षुओ ! तो तुस क्या समझते हो, क्या वे इस तरह मद, मण्डन और चिभूषण के लिये आहार 
करते हैं ? ड 

नही भस्‍्ते ! 

भिक्षुओ ! ऐसा ही कोर के रूप का आहार समझना चाहिये | ऐसा समझने से पाँच कामगुणों 
के राग को पहचान लेता है । पॉच काम-गुणा के राग को पहचान लेने से उसके लिये वह बन्धन नहीं 
रहता है जिस बन्धन में बैधकर घह फिर जन्म अदह्ृण करे | 

भिक्षुओो ! स्पर्श के आहार को केसा समझना चाहिये ? 

भिक्षुओ ! छाँछ छूगी हुईं कोई गाय किसी भीत के सहारे लगकर खड़ी हो; भीत में रहने वाले 
कीड़े उसे कार्ट । वह किसी बृक्ष के सहारे ऊगकर खड़ी हो; दृक्ष में रहने घाले कीड़े उसे काटे । पानी 
में खड़ी हो *'। आकाश में खड़ी हो'*'। मिक्षुओ ! वह गाय जहाँ जहाँ जाकर खकी हो वहाँ वहाँ के 
कीड़े उसे काट । भिक्षुओ ! स्पर्श के आहार को भी इसी प्रकार का समझना चाहिये । 


१५. ७. ४ ] ४. अत्थिराग सुत्त [ १श८ 


भिक्षुओ ! स्पश के आहार को इस प्रकार समझ लेने से तीनों वेदनायें जान छी जाती हैं | तीनों 
बेदनाओं को जान लेने से आर्यश्रावक को फिर और कुछ करना बाकी नहीं बचता है--ऐसा मैं कहता हूँ। 

सिक्षुओ ! मन की संचेतना के आहार को कैसा समझना चाहिये ? 

भिश्षुओ ! किसी पोरसे भर गड्ढे में छपट और धूवा से रहित छहलहाती हुई आग भरी हो । 
तब, कोई पुरुष आये जो जीने की कामना रखता हो, मरना नहीं चाहता हो, सुख पाना चाहता हो, 
दुःख से दूर रहना चाहता हो | उसे दों बलवान्‌ आदसी एक एक बाँह पकड़ कर उस गड़े में ढकेक 
दें। भिक्षुज | तो, उस पुरुष को चेतना, प्रार्थना आर प्रणिथि वहाँ से छूटने के लिये ही होगी । 

सो क्यों ! भिक्षुओ! क्योकि वह जानता है कि इस आग में गिर कर मैं मर जाऊंगा, या मरने 
के समान दुःख उठाऊंगा । सिक्षुओ ! मन की संचेतना के आहार को ऐसा ही समझना चाहिये--मैं 
ऐसा कहता हूँ । 

भिक्षुओ ! विज्ञान के आहार को केसा समझना चाहिये ? 

मिक्षुओ ! किसी चोर अपराधी को छोग पक्ड कर राजा के पास ले जॉय, ओर कहँ--देव ! यह 
आप का चोर अपराधी है; इसे जैसी इच्छा हो दण्ड दें । तय, राजा यह कहे--जाओ, हसे पूर्वाह्न समप्र 
एक सो भालों से भोंक दो। उसे लोग पूर्वाह्न समग्र' ' 'भोक दें । 

तब, राजा मध्याह्न समय यह कहे--उस पुरुष की क्या हालत है 

देव ! बह बेसा ही जीवित हैं । 

तब, राज! फिर कहे--जाओ, उसे मध्याह्ष समय भी सौ भाले भोक दो । छोग भोक दें । 

ततब्ब, राज! सांझ को कहे--उस पुरुष की क्या हालत है १ 

« उसे सांझ मे भी छोग सो साले भोक दें । 

मिक्षुओ ! तो क्या समझने हो, दिन भर में तीन सो सालों से चुभ कर उसे दुःख और बेचैनी 
होगी या नहीं ? 

भन्‍्ते ! एक ही भाला से चुभ कर तो बडा दुःख होता है; तीन सो की तो बात क्या ? 

भिछुओ ! विज्ञान के भाहार को ऐसा ही समझना चाहिये। 

भिक्षुओ ! विज्ञान को इस प्रकार जान, नामरूप को पहचान लेता है। नामरूप को पहचान आये 
श्रावक को फिर ओर कुछ करना बाकी नहीं रहता--में ऐसा करता हूँ । 


है. 


$ ४, अत्थिराग सुत्त ( १९. ७. ४ ) 
बार प्रकार के आहार 

भ्रायस्सी में । 

भिक्षुओ ! उत्यन्न हुये प्राणी की स्थिति के लिये, तथा उत्पन्न होने वाछों के अनुग्रह के छिये चार 
आहार हैं| कौन से चार ? (१) स्थूल था सूक्ष्म कोर के रूप में । (२) स्पर्श | (३) सन की संचेतना । 
(४) विज्ञान ।** 

मिश्षुओ ! कौर के रूप के आहार में यदि राग होता है, सुख का आस्थाद होता है, तृष्णा होता है, 
तो विज्ञन जमता और बढता है । 

जहाँ विज्ञान जमता और बढ़ता हे वहाँ नामरूप उठता हैं। जहाँ नामरूप उठता है वहाँ संस्कारों 
की वृद्धि होती है। जहाँ संस्कारों की वृद्धि होती है वहाँ पुन्जन्म होता हैं। जहाँ पुनर्जन्म होता है यहाँ 
जाति, जरा, मरण होते हैं। भिक्चुओ ! जहाँ ज्ञाति, जरा, मरण होते हैं वहाँ शोक, भय, और उपाधास 
(>परेशानी ) होते हैं--ऐसा में कहता हूँ । 

मिक्षुओ ! स्पर्श “; मन की चेतना “; विज्ञान के आहार में धदि रोग होता है **। 


श्बेदे ] संयुत्त-निकाय [१२. ७. ५ 


भिश्लुओ ! कोई रंगरेज था चित्रकार रंग, या छाक्षा, षां इल॒दी, था छीक, या मंजीठ के होने से 
अच्छी तरह साफ भौर चिकना किये फलक पर, या भित्ति पर, या कपड़े के टुकड़े पर सभी ,भंगों से युक्त 
ख्री या पुरुष का रूप उतार दे । 

मिक्ुओं ! वेसे ही, कोर के रूप में आहार में यदि राग होता है । सुख का भास्वाद होता है 
वहाँ शोक, भय ओर डपायास होते हैं । 

भिक्ठुओ ! स्पर्श '**; सन की संचेतना'*'; विज्ञान के आहार में यदि शग होता है ''। 

भिश्लुओ्ञो ! कौर के रूप के आहार में यदि राग नहीं होता है, सुख का भास्वाद नहीं होता है, 
तृष्णा नहीं होती है, तो विज्ञान नहीं जमने पाता । 

जहाँ विज्ञान जमता और बढ़ता नहीं है, वहाँ नामरूप नहीं डठता । जहाँ नामरूप नहीं उठता हैं, 
वहाँ संस्कारों की शुद्धि नहीं होती हैं ।'''घहाँ शोक, भय और उपायास नहीं होते हैं--ऐसा मैं कहता हूँ। 

मिक्षुओ ! स्पर्श ' ; मन की संचेतना'*'; विज्ञान के आहार में यदि राग नहीं होता है"*तो 
वहाँ शोक * नहीं होते । 

मिक्षुओ ! कोई कूटागार या कुटाग़ारशारा हो। उसके उत्तर, दक्षिण और पृव॑ में खिडकियाँ 
लगी हो। तो, सूथे के उगन पर किरण उसमे प्रवेश कर कहाँहुएँ गी ५ 

भन्‍्ते ! पश्चिम वाली दीवाल पर । 

सिक्षुओं | यदि पश्चिम में कोई दीवाल न हो तो ? 

भन्‍्ते ! तो जमीन पर । 

मिन्ठुओं | यद्वि जमीन नहीं हो तो कहाँ पहेंगी ? 

भन्‍्ते ! जल पर । 

भिक्षुओं ! यदि जल भी नहीं हो तो कहाँ प४गाीं? 

भम्ते | कहीं तहीं पदेंगी ! 

सिक्षुओ ! बेसे ही, कौर के रूप के'' , स्पर्श *', सन की संचेतता ***, विज्ञान के आहार में यदि 
राग नहीं, आस्वाद नहीं, ठृष्णा नहीं, तो विज्ञान जमता ओर बढ़ता नहीं हे। “*घहाँ शोक, भय भौर 
डपायास नहीं द्ोते हैं--ऐसा में कहता हूँ। 


४ ५, नगर सुत्त ( १६. ७ ५) 


आये अशक्ञिक मार्ग प्राचीन बुद्ध-मार्ग है 
भ्रावस्ती में । 

भिक्षुओ ! बुद्ध “तर प्रपप्त करने के पहले बोधिसत्व रहते मेरे मन मे एसा हुआ--हाय ! यह लोक 
भारी विपत्ति में फँसा हैं। जनमता है, बुढ़ाता है, भरता है, यहाँ मरकर वहाँ पेदा होता है । और 
जरामरण के दुःख से केसे छुटकारा होगा नहीं जानता है। इस जरामरण के दुःख से भुक्ति का ज्ञान 
कब होगा 

भिक्षुओ ! तब, मेरे मन में यह हुआ--किसके होने से जरामरण होता है, जरामरण का 
प्रस्यथ क्‍या है ? 

भमिक्षुओ ! हस पर उचित अ्नन करने से मुझे ज्ञान का उदय हो गया--जाति के होने से 
जरामरण होता है; जाति ही जरामरण का भन्यय है | 

““मध””; उ॒पादान"*'; तृष्णा'''; बेदना'' ; स्पर्श * ; पढ़ायतन'"'; नामरूप''। 

भिक्षुत्ो ! इस पर उचित मनन करने से मुझे शान का उदय हो गया- विज्ञान के होने से 
नामरूप होता है; पिज्ञान ही नामरूप का प्रध्यय है । 


११५, ७. ५ ] ५, नगर छुस्त [ २३७ 


भिक्षुओ ! तथ, मेरे सन में हुआ--किसके होने से विज्ञान होता है, विशान का प्रत्पय क्या है ? 

भिक्षुओी | हस पर उचित मनन करने से सुझे ज्ञान का उदय हो गया--नामरूप के होने से 
विज्ञान होता है, नामरूप ही विज्ञान का प्रत्यय है । 

भिक्षुभो | तब मेरे मन में यड हुआ--नामरूप से यह विज्ञान लोट जाता है, भागे नहीं बढ़ता । 
इतने से अनमता है, बढ़ाता है'*। जो नामरूप के प्रत्यय से विज्ञान होता है; विज्ञान के प्रत्यथ से नाम- 
रूप होता है | नामरूप के प्रत्थय से पड़ायतन होता है। पढायतन के प्रत्यथ से स्पर्श **'। इस तरह, सारा 
दुःख-समूह उठ खद्दा होता है । 

मिक्षुओ | “डठ खड्टा होता है” (>पमुदय )>ऐसा पहले कभी नहीं सुने गये धर्मों में बक्ष 
उत्पन्न हुआ, ज्ञान पैदा हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ । 

भिक्षुओ | तब, मेरे मन में यह हुआ--किसके नहीं होने से जरामरण नहीं होता हैं, किसका 
निरोध होने से जरामरण का निरोध होता है । 

मिक्षुओ ! इस पर उच्चित मनन करने से मुझे ज्ञान का उदय हो गया--ज्ञाति के नहीं होने से 
जरामरण नहीं होता है । जाति का निरोध होने से जरामरण क। निरोध द्वोता है । 

भच ' ; उपादान ; तृद्णा“'; ब्रेदना ; स्पर्श ; पषड़ायतन “'; नामरूप ; किसका निरोध 
होने से नासझूय का निरोध होता है ? 

मिश्षुओ ! इस पर उचित मनन करने से मु ज्ञान का उदय हो गया--विज्ञान के नहीं होने से 
तामरूप नहीं होता है, विज्ञान का निरोध होने से नामरूप का निरोध होता है । 

- किसके नहीं होने से विज्ञान नहीं होता, किसका निरोध होने से विज्ञान का निरोध हो 

जाता है 

-' नामरूप के नहीं होने से विज्ञान नहीं होता हैं, नाम-रूप का निरोध होने से विज्ञान का 
निरोध हो जाता है । 

मिक्षुओ ! तब मेरे मन में यह हुआ--मैने मार्ग का ज्ञान प्राप्त कर लिया, नाम-रूप के निरोध 
से विज्ञन का निरोध होता है । विज्ञान के निरोध से नाम-रूप का निरोध होता हे । नाम-रूप के निरोध 
से पडायतन का निरोध होता है। पढ़ायतन के निरोध से स्पर्श का निरोध होता है “५ इस तरह, 
सारे दुःख-समृद का निरोध हो जाता हैं | 

भिछ्ुओ ! “निरोध, निगेध” ऐसा पहले कर्भा नहीं सुने गये धर्मो में चक्षु उत्पन्न हुआ, ज्ञान 
पैदा हुआ ' ५ 

भिक्षुओ | कोई पुरुष जंगछ में घूमते हुये एक पुराना मार्ग देखे, पूर्ंकाल के लोगों का बनाया, 
पूवैकाल के छोगों का इस्तेमाल किया । पह पुरुष उस मार्ग को पकड़ कर भागे जाय, और एक पुराने 
राजधानी नगर को देखे, जहाँ पृर्वकाल में छोग रहा करते थे, जो आरास, वाठिका, पुष्करिणी, भौर सुन्दर 
चहार-दिवाली से युक्त हो । 

भिश्षुओ ! तब, धह पुरुष राजा या राजसन्त्री को जाकर कह दे--भस्ते ! जानते हैं, मैंने जंगल 
में घूमते“ '। भन्‍्ते ! अच्छा होता कि उस नगर को फिर बसावें | 

भिश्ुभो ! तब, राजा या राजमन्त्री उस नगर को फिर भी बसावे । घह नगर ऋुछ काल के बाद 
बढ़ा गुलजार, समझ, जोर उस्रविशील हो जाय । 

मिक्षुओ! बैसे ही, मैंने पुराना मार्ग देख लिया है, जिस सारे पर पूर्व के सम्यक्‌ सम्ुद्ध चछ खुके हैं। 

भिक्षुओ ! पूर्व के सम्यक-सम्ब॒द्धों से चछा गया वह पुराना मार्ग क्‍या हैं ? यही जाय॑-अष्टांगिक 


मार्ग; जो सम्यक्‌ दृष्टि'* 'सम्यक्‌ समाधि |“ 
मैने 
इस मार्ग पर मैंने चछा | उस मार्ग पर चलकर मैंने जरामरण को जान लिया, जरामरण के 
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समुदय को जान लिसा, जरामरण के निरोध को जान लिया, जरामरण की निरोधगामिनी प्रसिपदा को 
जान लिया । 

उस मार्ग पर मैने चला । उस मार्ग पर चलकर मेने जाति **', भव, उपादान , तृष्णा**', 
वेदना *', स्पर्श ", पदायतन “, नासरूप''', विज्ञान , संस्कार । 

उसे जान, मैंने भिक्षुओ को, भिक्षुणियों को, उपासकों को ओर डपसिकाओं को उपदेशा । भिक्षुओ ! 
यही अद्याचर्य हतन। सम्तृह और उन्नतिशीरू है, विम्तारित है, यहुत जनों से भर गया है, मलुष्णों और 
देवताओं में ली प्रकार“से प्रकाशित है। 


$ ६, सम्मसन सुत्त ( १२. ७. ६ ) 


आध्यात्मिक मनन 

ऐसा मैंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ कुरुजनपद में कम्मासदम्म नामक कुरुओं के कस्बे में विहार करते थे । 

*“ भगवान बोले--पिक्षुओ ! तुम अपने भीतर ही भीतर खब फेटन फेटो । 

ऐसा कहने पर कोई भिक्ष भगवान्‌ से बोला-भन्‍्ते हैक अपने भीतर ही भीतर खूब फेटन फेटवा हूँ। 

भिक्षु! कहो तो सही सुम अपने भीतर ही भीतर कैसे फेटन फेटते हो । 

भिक्षु ने बतलाया, किन्तु उसके बतलाने से भगवान्‌ का चित्त संतुष्ट नहीं हुआ । 

तब, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान से बोले--हे भगवन ! अब यह समय है--भगवान्‌ इसका 
उपदेश करें कि अपने भीतर ही भीतर केसे फेटन फेटा जाता है। भगवान से सुनकर भिक्षु घारण करेंगे। 

तो आनन्द ! सुनो, अच्छी तरह सन लगाओ, में कहता हूँ । 

“सम्ते ! बहुत अच्छा” कह, भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोझे--मिक्षुओ ! अपने भीतर ही भीतर भिक्षु खूब फेटन फेटता है--यह जो जरामरण 
इत्यादि भनेक प्रकार के नाना दुःख लोक में पेदा होते हैं उनका निदान क्या है ? उत्पत्ति क्या है ? प्रभव 
क्या है ? किसके होने से जरामरण होता है ? किसके नहीं टोने से जरामरण नहीं होता है ? 

ऐसा फेटले हुए वह जान लेता है--..* * यह दुःख उपाधि के निदान "से होते हैं । डपाधि के होने 
से जरामरण होता है; उपाश्रि के नहीं होने से जरामरण नहीं होता है । वह जरामरण फो जान लेता है । 
“*ससुदय, निरोध और *'£ तिपदा/ को जान लेता है। इस तरह घह धर्म के सच्चे मार्ग पर 
आरूढ़ होता है । 

भिक्षुओ ! वह भिक्षु सर्वशः सम्यक्‌ दुःखक्षय के लिए, तथा जरामरण के निरोध के लिए प्रतिपत्त 
कहा जाता है | 

इसके बाद भी, अपने भीतर ही भीतर फेटन फेटता है--उपाधि ( >प्क स्कन्ध ) का निदाम 
क्या है" 

“उपाधि का निदान “ तृष्णा है।**'। वह उपाधि को जान छेता है ।*' 

भिक्षुओ | इसके बाद भी अपने भीतर ही भीतर फ़ेटन फ्रेटता हें--यह तृथ्णा उस्पन्न होती हुई 
केस उत्पन्न होती है और कहाँ ऊूग जाती है ? 

ऐसा फेटते हुए वह जान लेता है---लोक में जो सुन्दर आर छुसावने विषय हैं उन्हीं में दृष्णा 
उन्पन्न होती है, और उन्हीं में छय जाती है । छोऊ में चछु के विषय सुन्दर और लुभावने हैं; इन्हीं में 
तृष्णा उस्पन्न होती है और रूग जाती है ।** ह 

छोक में श्रोत्र'"', घ्राण''', जिद्वा'*', काया '*', सन के विषय सुन्दर ओर लुभावने हैं; इन्हीं में 
तुष्णा उन्पन्न होती हैं जोर लग जाती है | 
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सिक्षुओ ! अर्तात काल में जिन भ्रप्ण या ब्ाह्मणो ने लोक के सुन्दर और छुभावने विषयों को 
नित्य, सुख, आत्मा, आरोग्य और क्षेस के ऐला देखा, उनने तृदशा को बढ़ाया । 

जिनने तृष्णा को बढ़ाया उनने डपाथि को बढ़ाया | जिननें उपाधि को बढ़ाया उनने दुध्ख को 
ब्रदाय । जिनने दुःख को बढ़ाया थे जाति जरामरण, शोक "से मुक्त नहीं हुए। दुःख से मुन्द नहीं 
हुए--ऐसा में कहता हूँ। 

सिक्षुओ ! भविष्य कार में जो श्रमण या ब्राह्मण '*'। 

मिक्षुओो ! वततमान काल में जो श्रमण या ब्राह्मण'*'। 

मिक्षओं ! जैसे, कोई पीने का कटोरा हो; जो रंग, गन्ध और रस से युक्त हो, किन्तु उसमें विप 
लगा हो। तब, कोई घाम सें गर्माया, घमाया, थका, मादा प्यासा पुरुष आवे। उस पुरुष को कोई 
कहें--हे पुरुष ! यह तुम्हारे लिए पीने का कदोरा है, जो रंग, गन्ध और रस से युक्त हैं, किन्तु इसमे 
ब्िष छूगा है | यदि चाहो तो पी सकते हो । पाने से यह रंग, गन्ध और खाद में बढ़ा अच्छा लगेगा । 
पीने के बाद उसके कारण या तो मर जाओगे था मरने के समान दुःख भोगोंगे। वह पुरुष सहसा बिना 
कुछ बिचार किये उस कदोरे को पी ले, अपने को नहीं रोके । बढ उसके कारण मर जाथ था मरने के 
समान दुःख पावे । ह॒ 

भिक्षुओ ! वेसे ही, अतीत काल में जिन श्रमण या ब्राह्मणो ने लोक के सुन्दर और छुमावने'*'। 
दुःख से मुक्त नहीं हुए--'ऐएसा में कहता है । 

सिक्षुओ ! भविष्य कार: *, वर्तमान काल में***। 

भिक्षुओ ! भतीतकाछ में जिन श्रमण या ब्राह्मणों ने लोक के सुन्दर ओर लुभावने विषयों को 
अनिल, दुःख, अनात्म, रोग, ओर भय के ऐसा देखा, उनने वृष्णा को छोड दिया । 

जिनने तृदगा को छोड दिय/ उनने उपाधि को छोड़ दिया | जिनने उपाधि को छोड़ दिया उनमे 
दुःख को छोड दिया | जिनने दुःख को छोड दिया वे जाति, जरामरण, शोक से सुक्त हो गये। बे 
दुःख से छूट गये--ऐसा में कहता हैं । 

भिक्षुओं | भविष्य में, वर्तमान काल मे'*। वे दु.ग्ब से छूट गये--ऐसा में कहता हूँ | 

भिश्ठुओ ! जैसे --'। यदि चाहो तो पी सकते हो। पाने से यह रंग, गंध भोर स्वाद में बढ़ा 
अच्छा लगेगा | पीने के बाद उसके कारण या तो मर जाओगे था मरने के समान दुःख भोगोगे । 

भिक्षुओ ! तब, उस पुरुष के मन में यह हो--मैं इस प्यास को खुरा से, पानी से, दृष्दी-मद्दा 
से, रस्सी से, या जीरा के पानी से मिठ सकता हो। इस प्याले को में न पीऊँ जो बहुत काल तक मेरे 
अट्टित और दुःख के लिए हो। वह समझ बूझकर उस कटोरे को छोड़ दे, न पीग्रे । इससे वह न तो 
मरे और न मरने के समान दुःख पांव । 

भिक्षुओ ! बसे ही, अतीत काल में जिन श्रप्तणया ब्राह्मणों ने छोक के सुन्दर और छुभावने 
विषयों को अनित्य, दुःख, अनात्म, रोग और भय के ऐसा देखा, उनने तृष्णा को छोड़ दिया। 


“बे दुःख से छूट गये--ऐुसा में कहता हूँ। 
सिक्षुभो ! भविष्य में; वर्तमान काल में “*'। वे दुःख से छूट जाते हैं--पेस। में कहता हूँ । 
$ ७, नलकलाप सुत्त (१२, ७. ७ ) 
जरामरण की उत्पत्ति का नियम 


पुक ससय आयुष्मान्‌ स्मारिवुत्च और अयुष्मान्‌ महाको।द्वत वाराणसी के समीप ऋषिपतन 
भगदाय सें विद्यार करते थे । 
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वंब, आयुष्मान्‌ मद्दाकाद्वित साँक्ष को ध्यान से उठ जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्न थे वहाँ गये, और 
कुशल क्षेत्र के प्रक्ष पूछकर एक ओर बैठ गये । 

एक ओर बेट, आयुष्मान्‌ महाकोहित भायुष्मान्‌ सारिषृश्न से बोले--भावुस सारिपुत्र ! क्‍या 
जरामरण अपना स्वयं किया हुआ है, था दूसरे का किया हुआ है, या अपना स्वयं भी और दूसरे का 
भी किया हुआ है, या ने अपना स्वयं और न दूसरे का किया हुआ किन्तु अकारण हडात्‌ उत्पन्न हो 
गया है ? 

जआावुस कोहित ! इनमें एक भा ठीक नहीं । 

मआायुस सारिपुत्र | क्‍या जाति “*, भव, उपादान*'', तृष्ण।'“, बेदना'“', स्पर्श *, 
पढ़ायतन''', नामरूप' ' 'अपना स्वयं किया हुआ है' या अकारण हठात्‌ उत्पन्न हो गया है ? 

आवुस कोद्वित | इनमें एक भी टीक नहीं । किन्तु, विज्ञान के प्रत्यय से नामरूप होता ६ । 

आधुस सारिपषुत्र ! क्‍या विज्ञान अपना स्वयं किया हुआ है,'' या अकारण उत्पन्न हुआ है ? 

आशुस कोहित ! इनमें एक भी टीक बहीं; किन्तु, नामरूप के प्रत्यथ से विज्ञान होता है । 

तो हम आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के कद्दे का अर्थ इस प्रकार जानें--नामरूप और विज्ञान न तो अपना 
स्वयं किया हुआ है,' "न जकारण हठात्‌ उन्पन्न हुआ है; किले विज्ञान के प्रत्यथ से नाभरूप, और नाम- 
रूप के प्रत्यय से घिज्ञान होता हैं। 

आधुस सारिपुत्र | इसका अर्थ यो ही न समझना चाहिये ? 

तो, आवुस ! में एक उपभा देकर समझाता हूँ; उपसा से कितने विज्ञ पुरुष कह हुये का अर्थ झट 
समझ लेते हैं । 

आबुस | जैसे, दो नलकलाप ( 5 नरकट के बोझे ) एक दूसरे के सहाए छगकर खडे हों; वेसे ही 
नामरूप के प्रस्पश्न से विशञान भार विज्ञान के प्रस्यय से नामरूप होता हैं । नामरूप के प्रत्थय से पडायतन 
होता है [**' इस तरह, सारा दुःख-समृद् उठ खड़ा होता है । 

आवबुस ! जेसे, उन दो नककछापे में एक को खीच लेने से दूसरा शिर पडता ६; वैसे ही, नामरूप 
के निरोध से विज्ञान का निरोध और विज्ञान के निरोध से नामरूप का निरोध होता है । नामरूप के 
निरोध से पढायतन का निरोध होता है। पड़ायतन के निरोध से स्पर्श का निराध द्वोना है (*| इस 
तरह, सारे दुःख-समूह का निरोध हं। जाता है । 

आबुस सारिपुत्र | झ्ाश्चर्य है, अद्भुत है ! आप ने इसे इतना अच्छा समझाया | आप के कहे 
हुये का हम छ'त्तस प्रकार से अनुमोदन करते हैं । 

जो मिक्षु जरामरण के निर्मेद, वेरास्थ और निरोध के लिये घर्मोपदेश करता हैं. वहां अलबत्ता 
घर्मकथिक कहा जा सकता है । जो भिक्षु जरामरण के निर्वेद, वेराग्य और निरोध के लिये प्रतिपत्न होता 
है घही अछुबत्त। धर्मानुधर्म-प्रतिपन्न कहा जा सकता है| जो भिक्षु जरामरण के निर्वेद, बेराग्य, निरोध, 
अनुपादान से विमुक्त हो जाता है वही अलबत्ता दृष्टधर्मनिर्दाण प्राप्त कह। जा सकता है । 

जाति”, भव, उपादान'”', तृष्णा'*', बेदना''', स्पर्श *“*, पड़ायतन'*', मामरूप'“', 
विज्ञान'' ', संस्कार *' । “''जो भिक्षु विद्या के निर्वेद, वेराग्य, निरोध, अनुपादान से विसुक हो जाता 
है वही अलबत्ता रृश्घसेनिर्वाण प्राप्त कहा जा सकता है । 


8 ८, कोसम्ब्ी सुत्त ( १२. ७. ८ ) 


भ्रव का निरोच ही निर्वाण 


एक समय आयुध्मान मूसिल, आयुष्माद्‌ सचिट्ठु, जायुष्मान्‌ नारद और आयुष्मान्‌ आनन्द 
कौशास्बरी के घाषिताराम में घिहार करते थे । 


१२. ७. ८ ] ८. कोलम्वी शुत्त [ २७१ 
कृ 


तब, अयुष्मान्‌ सचिद्द आयुष्मान्‌ मूसिल से बोले--भावुस सूसिल ! श्रद्धा को छोड़, रुचि को 
छोड़, भजुश्रव को छोड़, आकारपरिवित्तक को छोड़, दृष्टिनिध्यान क्षाम्ति को छोड़, आधुष्मान्‌ मूसिल को 
क्या अपने भीतर ही पेसा जलौन हो गया है कि जाति के प्रत्यय से जरामरण होता है ? 
आजुस सबिह ! श्रद्धा को छोइ''', मैं यह जानता हूँ, में यह देखता हूँ कि जाति के प्रत्यय से 
जरामरण होता है । 
आबुस मूसिक्त ! श्रद्धा को छोइ''', आयुष्मान्‌ मूसिल को क्या अपने भीतर ही ऐसा शान 
हो गया है कि भव के प्रत्यय से जाति होती है ९ ** 
* कि उपादान के प्रत्यय से भव होता हैं १९** 
* कि तृष्णा के प्रत्यय से उपादान होता हैं ? * 
“ कि बेदना के प्रत्यय से तृष्णा होती हैं ?* * 
*" कि स्पर्श के प्रत्यय से बेदना होती हैं १-** 
“कि पड़ायतन के प्रत्यय से स्पर्श होता है १ ** 
“कि नामरूप के प्रत्यय से पड़ायतन होता है ९९ * * 
“कि विज्ञान के अत्यय से नामरूप होता है १*** 
- कि संस्कारों के प्रत्यय से विज्ञान हंता है ?' * 
** पके अविद्या के प्रत्यय से संस्कार होते हैं ? * 
आवुस सचिह ! श्रद्धा को छोड़ **", मैं यह जानता हूँ, में यह देखता हूँ. कि अविदया के प्रत्यय 
स संस्कार होने हैं । 
आवुस सूखिल ! श्रद्धा को छोड़' ' ', भायुष्मान्‌ सूखिर को क्या अपने भीतर ऐसा ज्ञान हों गया 
है कि जाति का निरोध होने से जरामरण का निरोध होता हे | 
आधुस सविद्ठ ! दम को छोड़ '' *, में यह जानता और देखता हूँ कि जएति का निरोध होने से 
जरामरण का निरोध होता है ? 
* भव के निरोध से ज्ञाति का निरोध '**। [ प्रतिकोम वश से ] ' 'अविद्या के निरोध से संस्कारों 
का निरोध होता है | 
भावुस मूसिल ! श्रद्धा को छोड़ “', आयुष्मान्‌ मूसिल को क्‍या अपने भीतर ऐसा ज्ञान हो गया 
है कि भव का निरोध होना ही निर्वाण हैं ? 
आवबुस सचिट्ठ ! श्रद्धा को छोड “', में यह जानता आर देखता हूँ कि भव का निरोध होना ही 
निर्वाण है 
तो आधयुष्मान्‌ मूसिल क्षीणाक्षव अहंत्‌ हैं। 
इस पर आयुध्मान्‌ मूसिल चुप रहे । 


ख 


तब, आयुष्मान नारद आयुष्मान्‌ सबिट्ु से बोले--आडुस सिह ! अच्छा होता कि मुझे भी 
चह प्रइन चूछा जाता । मुझसे वह प्रइन पूछें। में आप को इस प्रश्न का उत्तर दूँगा । है 
“मैं आयुष्ताव नारद को भी बढ प्रइन पूछता हूँ । आयुष्मान्‌ नारद मुझे हस प्रधन का उत्तर दें । 
““'[ दुबंबद ] 
३१ 
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आशुस सविद्द ! श्रद्धा को छोड "“, सै यह जानता और देखता हूँ कि भव का निरोध होगा ही 
निर्वाण हैं | 

तो भायुष्मान्‌ नारद क्षीणाश्रव अहंत्‌ हैं । 

आयुस | मैंने इस यभार्थ-ज्ञान को प लिया है कि अब का निरोध होना हां निर्वाण है, किन्सु में 
क्षीणाश्रव अईत्‌ नहीं हूँ । 

भावुस ! जैसे, किसी कान्‍्तार मार्ग में एक कुँझशा हो । वहाँन डोर हो न बाछटी | तब, कोई 
घाम में गर्माया, घमाया, थका-माँदा प्यासा पुरुष आये ! वह उस कुँआ से द्ॉके । “पानी है” ऐसा वह 
जाने, किन्तु वहाँ तक पहुँचने में असमर्थ हो । 

आबुस ! वैसे ही, मैंने इस यभार्थ-शान को पा लिया हैं कि भव का निरोध होना ही निर्वाण हैं, 
किन्तु में क्षीणाश्रव अहंत्‌ नही हूँ। 


ग हु 


ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ आनन्द आयुष्मान्‌ सड्िदर से बोले---आशुस सविट्ठ ! ऐसा कह कर 
आप आयुष्मान्‌ नारद को क्या कहना चाहते हैं ? ह॒ 
आशुस आनन्द !“'मैं आयुष्मान नारद को कुशल और कल्याण छोड कर कुछ दूसरा कहना नहीं 
चाहता हूँ। 
$ ९, उपयन्ति सुत्त ( १२, $. ९ ) 


जरगामरण का हटना 
ऐसा मैने सुना । 
एक समय भगवान्‌ ध्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार करते थे | 
“*भगवान्‌ बोले--मिक्षुओ ! महासमुल् बढ़कर महानदियो को बढ़ा देता है | महानदियाँ बढ़कर 
छोटी-छोटी नदियां (5 शाखा नदियाँ ) को बढ़ा देती हैं ।**'बर्ढ़ी बढ़ी दोड़ियों को बढ़ा देती हैं ।*** 
छोटी-छोटी ढ़ोड़ियों को बढ़ा देती है । 
भिक्लुञ्े | इसी तरह, अविद्या बढ़कर संस्कारों को बढ़ा देती है। संस्कार बढ़कर विज्ञान को बढ़ा 
देते हैं ।**'जाति बढ़कर जरामरण को बढ़ा देती है । 
भिक्षुनो ! महासमुद्र के लोट जाने पर मह्दा नदियों लछाट जाती हैं ।* * 
भिक्षुओं ! इसी तरह, अविय्या के हट जाने से संस्कार हट जाते हैं | संस्कारों के हद जाने से विज्ञान 
हुट जाता हैं ।' * 'जञाति के हट जाने से जरामरण हट जाता है । हु 
$ १०, सुसीम सुत्त (१२. ७. ६० ) 
धर्म-स्थमाव-ज्ञान के पश्चात्‌ निर्वाण का शान 
अनित्यता, चोर की तरद्द साधु हो दुशख भोगता है 
ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ राजग्रृह्व के बलुबन कलन्दक-मिवाप में विहार करते थे । 


क्‌ 


उस समय सगवान्‌ का बढ़ा सरकार, ८ गुरुकार- ८ सम्मान, ८ पूजन, ८ आदर हो रहा था। 
उन्हें बीयर, पिण्दपात, शयनासन, स्खानप्रत्यम भेषज्य परिष्कार प्राप्त हो रहे थे | 


१६. ७. १० ] १०. खुसीम सुस्त [२४३ 


सिक्षुसंघ का भी बढ़ा सत्कार'''। 
किम्तु, अन्य तैथथिंकों का सत्कार''' नहीं होता था । उन्हें चीवर “प्राप्त नहीं होते थे । 


ख 


उस समय खुलीम परित्र/ज्ञक परिव्राजकों की एक बडी मण्डली के साथ राजगृद्द में ढहरा 
हुआ था । 

तब, सुसीम परित्र/जक की सण्डली ने खुसीम परिश्राजक को कहा:--मित्र सुसीम ! सुनें, आप 
श्रमण गौतम के पास दीक्षा ले ले। भ्रमण गौतम से धर्म सीख कर आर और हम छोगों को कहें | भाप 
से धर्म सीखकर हम छोग गृहस्थों को डपदेश देंगे । इस तरह, हम छोगों का भी सत्कार-* 'होगा; और 
हम भी चीघर'' प्राप्त करेंगे। 

“मित्र ! बहुत अच्छा” कह, सुसीम परिप्राजक अपनी मण्डली को उत्तर दे, जहाँ आयुष्मान्‌ 
आनन्द थे वहाँ गया, और कुशल क्षेम के प्रइन पूछकर एक ओर श्ैट गया । 


ग 

एक ओर बेठ, सुसीम परिथाजक जाधुष्मान्‌ जानन्द से बोला--भावुस आनन्द ! में इस धर्म- 
विनय में ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता हूं | 

तब, आयुद्मान्‌ आनन्द सुसीम परिद्राजक को छे जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, और भगधान्‌ का 
अभिवादन कर पक ओर बैठ गये। 

एक ओर बैठ, आयुप्मान्‌ आनन्द सगवान्‌ से घोलेः--सुसीम परिधवाजक मुझसे कहता है कि 
आवुस आनन्द | में हस धर्मविनय सें अह्मयचर्य पालन करना चाहता हूँ । 

आनन्‍द ! तो सुसीम को प्रवलजित करो । 

सुसीम परिध्राजक ने भगवान्‌ के पास प्रश्नज्या और उपसम्पदा पाई । 

उध समय कुछ भिक्षुओं ने भगवान्‌ के पास ऐसा स्थीकार कर लिया था---जाति क्षीण हो गई, 
ब्रह्मचय पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब ओर कुछ नहीं बचा, ऐस। जान लिया । 


घं 

आयुष्मान्‌ सुसीम ने इसे खुना कि कुछ भिक्षुओ ने भगवान के पास ऐसा स्वीकार कर 
लिया है**। 

तब, आयुप्मान्‌ सुसीम जहाँ वे भिक्षु थे वहाँ गये, और कुशल-क्षेस के प्रइन पूछकर अर बैठ गये । 

एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ सुसीम उन मिक्षुओं से ब्ोले:--क्या''“यह सच्ची बात है कि भायुष्मान 
ने भगवान्‌ के पास ऐसा स्वीकार कर लिया है'**? 

हाँ, आवुस ! 

आयुष्मानों ने यह जानते और देखते हुये क्या अनेक प्रकार की ऋद्धियों को प्राप्त कर छिया है! 
एक होकर भी बहुत हो जाते हैं ? बहुत होकर भो एक हो जाते हैं ? क्या आप प्रगट होते और छन्न हो 
जाते हैं ? क्या आप दीवार, हाता, पद्ाड के आर-पार बिना लगे-ब्ते चले जा सकते हैं, जेसे आकाश में ? 
एथ्बी में भी क्या आप डुबकियाँ छगा सकते हैं जेसे पानी में ? जल के तक पर भी क्‍या आप चल सकते 
हे, जैसे पृथ्वी के ऊपर ? आकाश में भी क्या आप पलथी छगाकर रह सकते है, जैसे पक्षी ? चाँद सूरज 
जैसे तेजवान्‌ को भी क्या आप हाथ से छू सकते हैं ? अह्ालोक तक भी क्या आप अपने शरौर से बच्ष में 
कर सकते हैं ? 


श४ ] संडुस-लिकाय [ १२, ७. १० 


आवुस, नहीं । 

जाप आयुष्सान्‌ ऐसा जानते ओर देखते हुमे क्या दिष्य जकोकिक विश्वुद्ध भोश्नधातु से दिष्य और 
मानुष, तथा दूर ओर निकट के शब्दों को सुन सकते हैं ? 

आवदुस ! नहीं सुन सकते हैं । 

आप आयुष्मान ऐसा जानते और देखते हुये क्‍या दूसरे जीवों और पुरुषों के चित्त को अपने चित्त 
से जान लेते हैं ? सराग चित्त को सराग चित्त है, ऐसा जान लेते हैं ? घीतराग चित्त को बीतराग चित्त है, 
ऐसा जान लेते हैं ? हेष' ' 'मोंह वाले चित्त को “'बैसा जान लेते हैं ? संक्षिप्त" ,विक्षिप्त' "', महान्‌'*', 
अमहान्‌' ' ', सोत्त २'*', अनुत्तर-**, समाहित", असमाहित' ' ', विम्क्त **, जधिसुक चित्त को वैसा- 
वैला जान लेते हैं ? 

आवुस, नहीं । 

आप आयुष्मान्‌ ऐसा जानते और देखते हुये क्या अनेक प्रकार के अपने पूर्व जन्म की बातों को 
स्मरण करने हैं-जैसे, एक जन्म भी, दो जन्म भी “*, पाँच “', दश “, बीस ' ', पचास , सौ“, 
हजार'* ', छाख '“ , । अनेक संचर्त कल्प भी, अनेक बिवर्त कुहुपर॒ भी, अनेक संवर्तविवर्त कल्प सी । चहाँ 
था; इस नाम का, इस गोत्र का, इस वर्ण का, इस आहार का, ऐसा सुखदुःख भोगने वाला, इतनी आयु 
बारा । सो यहाँ से मर कर वहाँ उत्पन्न हुआ । वहाँ भी इस नास का“ था। सो, वहाँ से मर कर यहाँ 
उत्पन्न हुआ हू--इस प्रकार क्या आप आकर और उद्देश्य के साथ अनेक प्रकार के अबने पूर्व जन्म की 
बातों को स्मरण करते हैं । 

आवुस, नहीं । 

भाष आयुष्मान पुसा जानते और देखते हुये क्या दिव्य अलोकिक विश्वत्र, चछ्लु से सत्तों को--- 
मरते, जनमत्ते, दीन, प्रणीत्त, सुन्दर, कुरूप, अच्छी गति को प्राप्त, दुर्गंति को प्राप्त, अपने कर्म के अनुसार 
अवस्था को पाये--देखते हैं ? ये जीव शरीर, चचन और मन से दुराचार करने धाले हैं, आर्य पुरुषों को 
निन्‍्द( करने पाले हैं, सिथ्या दृष्टि बाले हैं, सिथ्या दृष्टि में पड कर आचरण करने वाले है--जो मरने के 
बाद नरक में उत्पन्न हो कर दुर्गति को प्राप्त होंगे ? ये जीव शरीर, वचन, और सन से सदाचार करने 
वाछे हैं:**, जो मरने के बाद स्वर्ग में उन्पन्न हो कर सुगति को प्राप्त होंगे ? इस प्रकार, क्‍या जीक्षों को 
मरते, जनभते, हीन, प्रणीत, सुन्दर, कुरूप, अच्छी गति को प्राप्त, दुर्गति को प्राप्त, अपने कर्म के अनुसार 
अवस्था को पाये--देखते हैं ? 


आज्ुस, नहीं । 

आप आयुष्मान्‌ ऐसा जानते और देखते हुये क्या उस शान्त विमोक्ष रूप के परे भरूप जो हैं 
उन्हें दरीर से स्पर्श करते विहार करते हैं ? ग 

जआायुस, नहीं । 


क्या आयुष्मानों का स्वीकार करना ठीक होते हुये भी आप ने इन ( अलौकिक ) धर्मों को नहीं 
पाया हैं? 


नहों जाबुस, यह नहीं है । 

तो केसे यह सम्भघ है | 

आयुस सुधीस ! हम छोग प्रज्ञा-विमुक्त हैं । 

भायुष्मानों के इस संक्षेप से कहे गये का हम विस्तार से अथ नहीं समझते हैं। कृपा कर के आप 
छोग ऐसा कहें कि आयुष्मानों के इस संक्षेप से कहे गये का हम विस्तार से भर्थ जान लें । 

आबुस सुसीम ! आप जान छें था न जान लें; किन्तु हम लोग प्रशायिमुक्त हैं । 


१२. ७. १० ] १०. खुलीए खु्त [ रेजथ 


हु 


तब, जायुष्मान्‌ खुसीम आसन से उठ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, ओर भगवध्त्‌ का अ्मिवादन 
कर एक णोर बेठ गये | एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ खुसीम ने उन भिन्षुओं के साथ जो कथा-संस्प हुआ 
था सभी भगवान्‌ को कह सुनाया । 

सुसीम | पहले धर्म के स्वभाव का ज्ञान होता है, पीछे निर्धाण का शान । 

भनवा/न्‌ के हस संक्षेप से कहे गये का हम विस्तार से अर्थ नहीं समझते हैं। कृफ कर सगपान्‌ 
ऐस। कहें कि भगवान्‌ के इस संक्षेप से कहे गये का हम विस्तार से अर्थ जान लें । 

सुसीम ! तुम जानो या न जानो, किन्तु पहले धमं के स्वभाव का ज्ञान होता है, पीछे निर्धाण का 
ज्ञान | सुसीम ! तो क्या समझते हो रूप नित्य है अथवा अनित्य ? 

भम्ते ] अनित्य है । 

जो अनित्य है वह दुःख है या सुख !? 

भन्‍्ते | दुःख है । 

जो अनित्य, दुःख विपरिणामधर्मा है उसे क्या ऐसा समझना ठीक है--यह मेरा है, यह में हू 
यह मेरा आत्मा है ? 

नहीं भस्ते ! 

वेदना नित्य है या अनित्य'*"। 

संज्ञा नित्य है या अनित्य'*'। 

संस्कार नित्य हैं था अनित्य**। 

विज्ञान नित्य है या अनित्य'*'। 

जो अनित्य, दुःख, विपरिणामधर्मा है उसे क्या ऐसा समझना ठीक है--यह मेरा है, यह में हूँ, 
यह मेरा भाव्मा है ? * 

नहीं भन्‍्ते ! 

सुसीम ! तो, जो कुछ अतीत, अनागत या वर्तमान्‌ के रूप हैं--आध्याक्त था बाह्य, स्थूल या 
सूक्ष्म, हीन या प्रणीत, दूरस्थ या निकटस्थ--सभी न मेरे हैं, न हम हैं, औौर न हमारे आस्मा हैं। 

सुसीम ! जो कुछ अतीत अनागत या वर्तमान के वेदना'“', घंज्ञा'"*, संध्कार' ' ', विज्ञान हैं'*' 
सभी न मेरे हैं, न हम हैं, और न हमारे आत्मा हैं। इस बात का यथार्थ रूप में अच्छी तरह साक्षात्कार 
कर लेना चाहिये। 

सुसीम | ऐसा देखते हुये शानी आवेश्राषक का चित्त रूप से हट जाता है, बेदना से हट जाता 
है, संशा से हट जाता है, विज्ञान से हट जाता है । चित्त के हट जाने पर पैराग्य उत्पन्न होता है | वैराग्य 
से विमुक्त हो जाता है। विमुक्त हो जाने पर विमुक्त हो गया ऐसा ज्ञान होता है । जाति क्षीण हुई, अहम 
अर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब और कुछ आकी नहीं बचा--ऐसा जान छेता है । 

सुसीम ! तुम देखते हो कि जाति के प्रध्यय से जरामरण होता है ? 

हाँ भन्‍्से ! 

सुसीम ) तुम देखते हो कि भव के प्रत्यथ से जाति होती है ! 

हाँ भन्‍्ते ! 

- सुसीम ! तुम देखते हो अविद्या के प्रत्यय से संस्कार होते हैं ! 

हाँ भम्ते। 

सुसीम ! देखते हो कि जाति का निरोध होने से जरामरण का निरोध होता है ? 


शडद ] संयुक्त-निकाय [ १३, ७. १० 


हाँ सस्ते ! 

“सुसीम ! देखते हो कि अविशा का निरोध होने से संस्कारों का निरोध हो जाता है । 

हाँ मब्ले । 

खुसीस ! क्‍या तुमने ऐसा जानते और देखते हुये अनेक प्रकार की ऋद्धियों को प्राप्त कर दिया 
है कि एक हो कर बहुत हो जाना'' | जिन्हें सुसीम ने उन भिक्षुओं से पूछा था ] 

नहीं भन्‍्ते ! 

सुसीम ! ऐसा कहना भी और इस धर्मों को न पा छेता भी--सुर्सीम ! यही हमने किया है । 


च्‌ 


तब, आयुष्मान्‌ सुसीम भगवान्‌ के चरणों पर शिर से प्रणाम्‌ करके बोले--बाल, मूढ़, अकुशल 
के ऐसा सुझ से अपराध हो गया कि मैंने ऐसे घ॒र्-विनय्र में चोर के ऐसा प्रतजित हुआ। भम्ते ! भगवान्‌ 
के पास में अपना अपराध स्वीकार करता हूँ; सो भगवान मुझे क्षमा कर ठ। भविष्य में ऐसा 
नहीं करूँगा । हू 

सुसीम ! * “' तुमने ठीक में बड़ा अपराध किया हैं । 

सुसीम ! जैसे, लोग किसी चोर या दोषी को पकड़ कर राजा के पास ले जायेँ और कहें--देव ! 
यह आपका चोर दोषी है; भाप जैसा चाह इसे दण्ड दें। तब, राजा कहदे--जाओ, हसके हाथों को पीछे 
करके रस्सी से कस कर बाँध दो, माथा मुद दो, चिछाले और ढोल पीटते इसे एक गली से वूसरी गली, 
और एक चोराहे से दूसरे चौराहे ले जाते हुए दक्खिन के फाटक से निकाल कर नगर के दक्खिन ओर 
इसका सिर काट दो ।**' उसे लोग वैसे ही ले जाकर उसका सिर काट दें । 

सुसीम ! तो, क्या समझते हो, उस पुरुष को उससे दुःख. बेचैनी होगी या नहीं ? 

अन्‍्ते ! अवश्य होगी । 

सुसीम ! उल्ल पुरुष को दुःख हो था नहीं हो, किन्तु जो चोर की तरह इस धर्म-धिनय में प्रत्रजित 
होते हैं उन्हें अधिकाधिक दुःख भोगना होता है । वह नरक में पढ़ता है | 

सुसीम ! जो तुम अपने अपराध को अपराध समक्ञ स्वीकार कर रहे हो इसलिये हम क्षमा कर 
वेते हैं। सुसीम ! आर्य-विनय में इसकी जृद्धि ही हैं जो अपने क्पराध का धमनिकुल प्रायश्चित कर लेता 
है और सविष्य में न करने का संकल्प कर लेता है । 


महायर्ग समाप्त 


आठवाँ भाग 
श्रमण-ब्रादह्मण वर्ग 
$ १. पश्चय सुत्त (१२. ८. १) 
परमार्थज्ञाता श्रमण-ग्राह्मण 


ऐसा सेंने सुना । 

एक समय भरावान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम मे विहार करते थे । 

“भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ ! जो श्रमण था ब्राह्मण जरामरण को नहीं जानते हैं, जरामरण के 
समुदय को नहीं जानते हैं, जरामरण के निरोध को नहीं जानते हैं, जरामरण की निरोधयामिनी प्रतिपदा 
को नहीं जानते है, उन श्रमणों में न तो श्रामण्य है और ब्राह्मणों में आह्मण्य । वे आयुष्मान्‌ श्रमण या 
धाह्मण के परमार्थ को इसी जन्म में स्वयं जान, साक्षात्‌ कर, और प्राप्त कर विहार नहीं करते हैं । 

भिक्षुओ ! जो श्रमण या आह्ाण जरामरण को ... जानते हैं, उन्हीं भ्रमणों में श्रामण्य और ब्राह्मणों 
में बराह्मण्य है। थे आयुष्मान श्रमण था ब्राह्मण के परमार्थ को इसी जन्‍म में स्वयं जान...कर बिहार 


करते हैं । 
$ २-१०, पदश्चयय सुस्त ( १२, ८, २-१० ) 
परमार्थ्षाता भ्रमण-प्राह्मण 
श्रावस्ती ' जतवन में ! 
जाति को नही जानता हे '*'। 
भव को नहीं जानता है * 
उपादान को नहीं जानता है**। 
तृथ्णा को नहीं जानता है'''। 
बेदना को नहीं जानता है । 
स्पर्श को नहीं जानता है । 
पढ़ायतन को नहीं जानता है ***'। 
नामरूप को नहीं जानता है **'। 
विज्ञान को नहीं जानता है । 


$ ११, पच्चयय सुत्त (१२. ८, ११) 
परमार्थशाता श्रमण-प्राह्षण 
संस्कार को नहीं जानता है '। 
श्रमण-ब्राह्मण वर्ग समाप्त । 





नवाँ भाग 
अन्तर-पेय्याल 


$ १. सत्था सुत्त (१२. ९. १) 
यथार्थशान के लिए बुद्ध की लोज 
भिक्षुओं | जरामरण को न जानते हुए, न देखते हुए, जरामरण के यथार्थ ज्ञान के लिए बुद्ध की 
खोज करमी चाहिये ।'' 'समुदय, निरोध और प्रतिपदा के अथार्थ ज्ञान के लिए बुद्ध की खोज करनी 
शाहिए्‌ । यह पहला सूआन्त है । 
सभी में इसी मॉाँति समझ लेना चाहिए । झः 
लिझ्षुओ ! जाति को न जानते हुए'*'। 
जिशझ्कुछओो | भव, उपादान'' , तृष्ण/ ', बेदना'“', स्पर्श , पदायतन'“', नासरूप*'+ 
विज्ञान", संस्कार '''को न जानते हुए" बुद्ध की खोज करनी चाहिये। 
$ २, सिक्‍झ्षा सुत्त ( १२९. ९५. २) 
यथार्थजशान के लिए शिक्षा लेना 
भिकछ्ुओ ! जरामरण को न जानते हुए ..जरामरण के यधार्थ-ज्ञान के लिये शिक्षा लेनी चाहिय्रे। 
०» ऊपर के सूत्र के समान ही। “बुद् की खोज करनी चाहिये” के स्थान पर “शिक्षा 
कछेनी चाहिये” ] 
$ ३, योग सुत्त ( १२. ९५, ३) 
यथार्थज्ञान के लिए योग करना 
«“योरा करवा चाहिये । 
$ ०, छन्द सुत्त (१२. ९, ४ ) 
यथार्थशान के लिए छनन्‍्द करना 
»«ठन्‍द करना चाहिये। $ 
$ ५. उस्पोरिह सुत्त ( १२. ९. ५ ) 
यथार्थशान के लिए उत्साह करना 
०० «डेत्साह करना चाहिये । 
8 ६. अप्पटिवानिय सुत्त (१२, ९, ६ ) 
यथार्थक्षान के लिप पीछे न रलोटना 
पीछे न लौटना चाहिये । 
$ ७, आतप्प सुत्त (१२. ९, ७ ) 
यथार्थशान के लिए उद्योग करना 
«उद्योग करना चाहिये। 


१२. ९. १२ ] १३, अप्पमाद खु्त [ २४९ 
$ ८, विरिय सुत्त ( १९. ९. ८) 
यथार्थ शान के लिए यीये करना 
»- वीर्म करना चाहिये। 
६ ९. सातब् सुत्त (१९. ९. ९) 
यथार्थ ब्ञान के लिए सतत परिश्रम करना 
हे अं करना चाहिये । 
$ १०, सति सुत्त ( १२. ५. १४७ ) 
यथार्थ ज्ञान के लिए स्मृति करना 
» स्खूसि करनी चाहिये । 
९ ११. सम्पञ्ज्ञ सुत्त ( १२. ९. ११) 
यथाथ शान के लिए संप्रश रहना 
संप्रश रहना चाहिये । 
$ १६. अप्पपाद सुत्त ( १२. ९. १२) 
यथार्थ शान के लिए अप्रमादी होना 


, अप्रमाद करना चाहिये । 


अन्तर पप्यालं वर्ग समात्त । 


का 
दरश्वां भाग 
6 
अभिसमय ब्ग 
» १, नखसिख सुत्त (१२. १०. १) 
स्रोतापन्न के दुःख अत्यस्प हैं 
ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के जेतवन आराम में घिहार करते थे । 
तथ, मगवान्‌ ने अपने नख के ऊपर एक बालू का कण रख, भिक्षुओं को धामन्त्रित किया--- 
भिक्षुओ ! क्या समझते हो, कौन बदा है, यह बाल का ण्कः कण जिसे मैंने अपने नस पर रख छिया 
है, था महापृष्वी १ 
भन्‍्ते ! महाएथ्वी ही बहुत बड़ी है; भगवान्‌ ने जिस बाछू-कण को अपने नव पर रख लिया है 
वह तो बढ़ा अदना है | यह महद्दाशथ्वी का 'छाखबाँ भाग भी नहीं है । 
भिक्षुभ्रो ! वेसे ही, दृष्टिसस्पन्न ज्ञानी आयेश्रावक का वह दुःख बड़ा है जो क्षीण हो गया ८ कट 
गया; जो बचा है बह तो अत्यन्त अस्पमात्र है। पूर्व के क्षीण हो गये<कट गये उस दु.ख स्कन्ध के सामने 
यह बचा हुआ दुःख जो जधिक से अधिक सात जन्मों तक रह सकता है," छाखवाँ भाग भी नहीं है । 
भिक्षुओ ! धमें का ज्ञान हो जाना इतना बढा परमार्थ का है; धर्म-चक्षु का प्रतिकाभ इतना बढा 
परमार्थ का है । 


$ २, पोक्खरणी सुत्त (१९. १०. २) 
स्रोतापन्न के दुःख अत्यल्प है 

श्रावस्ती ' जेतवन"* में। 

भिशक्षुओ ! पचास योजन रुम्बी, पचास योजन चोर्डी आर पचास योजन गहरी पानी से लबालूब 
भरी कोई पुष्करिणी हो, कि जिसके किनारे बेठ कर कौआ भी पानी पी सकता हो | तब, कोई पुरुष उस 
पुष्करिणी से कुशात से कुछ पानी निकाल ले । 

भि्ठुओ ! तो क्या समझते हो, कुशाग्र में आये जलकण में अधिक पानी हैं या पुष्करिणी में ? 

भन्‍्ते ! कुशाप्र में भाये जरूकण से पुष्करिणी का पानी अध्यन्त अधिक है; यह तो उसका 
लाजवाँ भाग भी नहीं ठहरता है । 

मिश्लुओ ! वैसे ही, दृष्टिसस्पन्न शानी भायेश्राथक...[ ऊपर के सूत्र के ऐसा ही ] 


8 १, सम्भेज्जउदक सुत्त ( १२, १०. ३ ) 


मदहानदियों के संगम से तुलना 
आवस्ती ''जेतवन में । 


१५, १०. ९ ] ९. पथ्चत सुत्त [ रपर 


सिक्षुओ ! जैसे, जहाँ महानदियों का संगम होता है--जैसे गंगा, भरमुना, अचिरबती, सरभू, 
मही नदियों का--बहाँ से कोई पुरुष दो या तीन बूँद पानी निकाल ले । 
भिक्षुओ ! तो क्या समझते हो ...[ ऊपर के सूत्र जेसा 


$ ४. सम्भेज्जउदक सुत्त ( १२. १०. ४ ) 
महानदि्यो के संगम से तुलना 


शआवस्ती ' जेतधन''' में । 

भिक्षुत ! जैसे, जहाँ महानदियों का संगस होता हैं... पहाँ का जल सूख कर खतस हो भाष, 
केवल कुछ बूँद बच जाय॑ँ। 

भिक्षुओ ! तो क्या समझते हो... 


$ ५, पठवी सुत्त ( १२. १०. ५ ) 
पृथ्वी से तुलना 
ध्रावस्ती * जेतवन * में । 
भिक्षुओं ! कोई पुरुष बेर के बराबर एथ्वी पर सात गोलियाँ फेंक दे | तो'” कौन बड़ा है, बैर के 
बराबर सात गोलियों या महाएथ्वी * ? 
:'[ घूबंबत्‌ ] 


$ ६, पठवी सुत्त ( १२. १०. ६ ) 


पृथ्वी से, तुलना 

आवस्ती ' 'जेतवन 'में। 
भिक्षुओ ! जैसे महाएथ्वी नष्ट हो जाय, खतम हो ज्ञाय, बेर के बराबर सात गोलियों को छोड़कर।. .. 
$ ७, समुदद सुत्त (१२. १०. ७ ) 


समुद्र से तुलना 
श्रावस्ती जेतवन"“““में। 
सिक्षुओ ! जैसे, कोई पुरुष महासमुद्र से दो या तीन पानी के बूँद निकाल छे...। 
$ ८, सप्रुद्द सुत्त ५ १९, १०, ८ ) 


समुद्र से तुलना 


भआावस्ती ''जेतवन ''' में । 
भिक्षुओ ! जैसे, महासमुद्र सूख कर खतम हो जाय, दो यथा तीन पानी के दूँद छोड़कर । लिक्षुओ ! 
तो क्‍या समझते हो" * '। 


$ ९, पब्बत सुत्त ( १२. १०. ९ ) 


पर्वत की उपमा 
आषस्ती '' 'जेतवन ' में । 


श्षघर ] संमुक्त-निकाय [ १२, १०. ११ 


भिक्ुजो ! जैसे, कोई पुरुष प्॑तराण हिमालय से सात सरसों के बराबर कंकंढ ले ले | भिक्षु भो ! 
तो क्‍या समझते हो"*'। 


$ १०. फ्ब्ब्त सुत्त ( १९. १०. १० ) 
पर्वत की उपभा 
भ्ावस्ती '' जेतवन ''में । 


मिक्षुओ ! जेसे, पव॑तराज द्विमालय नष्ट हो जाथ, खतम हो जाय, सात सरसों के अराजर कंकड़ 
क्ोड़फर । भिन्लुओ ! तो क्‍या समझते हो '*'। 


$ ११, पब्बत सुत्त ( १९, १०, १५१ ) 


पवेत की उपमा 


श्रावस्ती '' 'जेतवन'' में । 

सिक्षुओ ! जैसे, पंतराज सुमेर से कोई पुरुष सात झूँग के बराबर कंकइ फेक दे । भिक्षुओ ! 
तो क्या समझते हो, प्॑तराज सुमेरु बड़ा होगा या वे सहँ'सूुग के बराबर कंकद़ ? 

भस्‍्ते ! प्धंतराज सुमेरु ही उन सात मूँग के बराबर कंकढडों से बडा होगा। वे तो इसका''' 
लाखबाँ भाग नहीं हो सकते । 

भिक्षुओ ! पैसे ही, दश्टिसस्पन्न ज्ञानी आय श्रावक का वह दुःख बड़ा हैं जो क्षीण हो गयावकट 
गया; जो बचा है वह तो अत्यन्त अल्पमाश्न है । पूर्व के क्षीण हो गये>कट गये डस दुःख स्कन्घ के सामने 
वह बचा हुआ दुःख, जो अधिक से अधिक सात जन्मों तक रह सकता है” लाखवाँ भाग भी नहीं है । * 


अभिसमय संयुक्त समाप्त 


दूसरा परिच्छेद 


१३. धातु-संयुत्त 
पहला भाग 
0 
नानात्व वर 
( आध्यात्म पश्चक ) 
$ १, घातु सुत्त (१३. १, १) 
धातु की विभिन्नता 
श्रायस्ती ''जतवन "में । 
भिश्लुओ ! धातु के नानात्व पर उपदेश करूँ गा। उसे सुनो, अच्छी तरह सन छूमाओ, में कहता हूँ । 
“बनते ! बहुत अच्छा” कह, भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 
भगवान्‌ बोले--मिक्षुओ ! धातु का नानात्व क्या है ? 
चश्नुधात, रूपधातु, चक्षुविज्ञान धातु | श्रोत्रवात, शब्दधातु, श्रोत्रविज्ञान धातु । प्राणधाषु, 
गन्धधातु, प्राणचिज्ञान धातु । चिह्ना धान, रसधात, जिद्वाविज्ञानधातु। कायधातु, स्पृष्व्य धातु, काय- 


विज्ञानधांतु | मनोधातु, मनोविज्ञानधातु । 
भिक्षुत्रो ! इसी को घातुनानास्व कहते है | 


३ २, मम्फस्स सुत ( २. *. २ ) 
स्पर्श की विभिन्षता 
भावस्ती '' जेतवन '' में । 
मिक्षुओ ! घातुनानात्व के होने से स्पर्शनानास्व होता है । 
भिष्ठुओ ! घातुनानात्व क्या है ? 
चक्षुधान, श्रोश्नधातु, प्राणघासु । 
मिक्षुओ ! धातुनानास्व के होने से स्प्शंन/नास्य कैसे उत्पन्न होता है ! 
भिक्षुओ ! चक्षुधातु के होने से चक्कुसंस्पश उत्पन्न होता है ।''शओोश्नसंस्प्श उन्पन्न होता है ।'' 
प्राणसंस्पश उत्पन्न होता है ।* * 'जिहासंस्पश उत्पल्न होता है ।'*'कायसंस्पश उत्पक्ष होता है ।** मनः- 
संस्पर्श उत्पन्न होता है । 
सिक्षुओ ! इस प्रकार, घातुनानात्थ के होसे से स्पशंनामात्व उत्पन्न होता हैं। 
$ ३, नो चेत॑ सुत्त ( १३. ?*. ३) 
भातु विभिन्नता से रुपर्श विभिन्नता 
भ्राषस्ती '''जेतवन*'' में 


, रेष४ड ) संयुक्त-निकाय [ १३. १. ५ 


भिक्षुओ ! घातुनानात्व के होने से स्पशनानास्व उत्पन्न होता है; यह नहीं कि स्पर्शनानात्व के होने 
से घातुनानात्व उत्पन्न हो | 

मिश्लुओ ! धातुनातात्व क्या है ? चक्ष॒घातु''' मनोधातु | मिक्षुओ ! इसी को कहते हैं घातुनानात्व। 

सिक्षुओ ! थातुनानात्व के होने से स्पशंनामात्व कैसे होता है; और यह नहीं कि स्पर्शनानास्व के 
होने से धातुनानात्व हो ? 

भिक्षुओ ! चछुघातु के होने से चक्ठुसंस्‍्परश उश्पश्नद्ोता है; चक्लुसंस्पश के होने से चक्षुधात्‌ उत्पन्न 
नहीं होता ।*"'। मनोधातु के संस्पर्श होने से मनःसंस्पर्श उत्पक्ष होता है; सनःसंस्प्श के होने से मनोधातु 
उत्पन्न नहीं होता । 

सिश्षुओ ! इसी प्रकार, धातुनानात्व के होने से स्पर्शनानारव उसपन्न होता है; स्पर्शनानात्व के 
होने से घातुनानात्व नहीं होता है । 


$ ४, पठम वेदना सुत्त ( १३. १, ४ ) 


बेदना की विभिन्नता 


भ्रावस्ती' 'जेतवन 'में। ू 

भिक्षुओ ! धातुनानात्व के होने से स्पर्शनानास्त्र उत्पन्त होता है। स्पर्शनानात्व के होने से वेदना- 
नानात्व उत्पन्न होता है। 

भिक्षुओ ! घातुनानात्व क्या है  चल्कुघातु' ' ', मनोधातु ।'** 

भिक्षुओ ! धातुनानात्व के होने से स्पर्शनानात्व केसे उत्पक्ष होता हैं; और स्पर्गनानात्व के होने 
से बेदनानानात्व कैसे उत्पन्न होता है ? 

मिक्षुओ ! चक्षुधातु के होने से चल्लु-संस्पर्श उत्पन्न द्वोता है । चक्षु-घ्तंस्पर्श के होने से चक्षु-संस्प- 
शंजा बेदूना उन्पन्न होती है ।'*॥ मनोघातु के होने से मनःसंस्पर्श उत्पन्न होता है। मनःसंस्पश्श के होने 
से मनःसंस्पर्शजा बेदना उत्पन्न होती हे । 

भिक्षुओ ! इसो तरह, धातुनानात्थ के होने से स्पशंनानास्व उत्पन्न होता है। स्पर्शनानास्व के 
होने से वेदनान,नात्व उत्पन्न होता हे । 


$ ५. दुतिय बेदना सुत्त (१३. १. ५ ) 
वेदना की विभिन्नता 


शवस्ती ' जेतवन'*'में । 

भिक्षुओ | धातुनानात्व के होने से स्पर्शनानात्व उत्पन्न होता है | स्पर्शनानात्व के होने से बेदना- 
नानात्व उत्पन्न होता है | घेदुना-नानात्व के होने से स्पर्शनानात्थ नहीं होता है। स्पर्शनानास्व के होने से 
घातुनानात्व नहीं होता है । 

सिक्षुओ | घातुनानारव क्या है ? चछ्ु “**, मन'** । 

सिश्षुओं ! धासुनानात्व के होने से स्पर्शनानात्व केसे उत्पन्न होता है; स्पर्शनानाध्व के होने से 
बेदना-नानास्व उत्पन्त होता है; वेदनानानात्व के होने से स्पशंनानात्व उत्पन्न नहीं होता; स्पर्शनानास्व 
के होने से भातुनानात्व नहीं होता है ? 

मिक्तुओ ! चह्कुघासु के होने से चश्लुसंस्पर्श उन्पन्न दोता हैं | चक्षु संस्पशश के होने से चप्तुसंस्पशंजा 
बेदना उत्पन्न होती है। चल्कुसंस्पर्शना घेदना के होने से चक्लुसंस्पश नहीं होता हैं । चक्लुसंस्पर्श के होने 
शन्षुधातु उन्पन्त नहीं होता। 


१३. १. ८ ] <. नो चेतं छुत्त [ श्ण५ 


भिक्कुओ |! श्रोश्रघासु ' मनोधातु'''। 

भिक्षुओ, ! इसी तरह, धातुनानात्व के होने से स्पर्शनानात्थ उत्पन्न होता है; स्पर्शनानार्थ के 
होने से वेदुनानानात्व उत्पन्न होता है | वेदुनानानास्व के होने से स्पशनानात्व उत्पन्न नहीं होता है; स्पर्श- 
नानाश्व के होने से धातुनानास्व नहीं होता हैं । 

( बाह्य पद्चक ) 
$ ६, धातु सुतत ( १३. १. ६ ) 
धातु की चिभिन्नता 
भ्रावस्ती ' जेतवन में । 
मिक्षुओ ! घातुनानात्व के विषय में उपदेश करूँगा | उस सुनो, अच्छी तरह सन लगाभों, से 


कहता हूं ।''* 

भिक्षुओं ! घातुनानात्व क्या दै १ रूपधातु, शब्दधातु, गन्धधातु, रसधानु, स्पृष्टव्यधातु 
और घर्मंघातु | 

भिक्षुओ | इसी को कद्दते हैं घातुनानास्थ । 


$ ७, सच्जा सुत्त ( १३. १५. ७ ) 
संज्ञा की विभिश्नता 


श्राचस्ती'' 'जतवन '''में । 

भिक्ष॒ुओ ! घातुनानात्थ के होने से संज्ञानानात्य उत्पन्न होता है। संज्ञानानात्व के होने से 
संकल्पनानात्थ उत्पन्त होता है। संकल्पनानात्व के होने से छन्दुनानात्व उत्पक्ष होता है। उन्दुनानाव्व के 
होने से दृदय में तरह-तरह की लगन पेदा होती है। तरह-तरह की लगन पेंदा होने से ( उसकी पूर्ति 
के लिये ) तरह-तरह के यश्न होते है । 

भिक्षुओ ! धातुनानात्व क्या हैं ? रूपधातु' ' 'घर्मघातु '**। 

भिक्ुओ ! केसे “तरह-तरह की लगन पैदा होने से ( उसकी पूर्ति के लिये) तरह-तरह के 
यत्र होते है ? 

भिक्षुओं ! रूपधातु के होने से रूपसंज्ञा उरपन्न होती है। रुपसंज्ञा के होने से रूपसंकह्प उत्पन्न 
होता है ।**'। रूप में तरह-तरह की लगन पेंदा होने से ( उसकी पूर्ति के लिये ) तरह-तरह के 
यत्र होते हैं ? 

“ घर्मधातु के होने स**'। 

भिक्षुओ ! इसी तरह, धातुनानात्व के होने से संज्ञानानात्व होता हैं |... 


$ ८, नो चेत॑ सुत्त ( १३. १. ८ ) 
घातु की विभिन्नता से संज्ञा की विभिन्नता 


भावस्ती' ' 'जेतवन''' में । े 
*००*० तरह-तरह के यत्ञ होने से तरह-सरह की ऊूगन पैदा नहीं होती है। तरह-तरह की कगम 


७ परिलाइनानसं+किसी चीज के पाने के लिये हृदय में एक छगन | है 


श्षदे ] संयुक्त-निकाय [ १३, १, १० 


पैदा होने से छत्दनानात्व उत्पन्न नही होता । उन्दनानात्व के होने से संकल्पनानाश्व उत्पन्न नहीं होता । 
संकत्वलानात्व के होने से संशानानात्व नहीं होता । संशानानात्व के होने से धातुनामात्व नहीं होता । 

मिश्षुओ ! चातुवानात्व क्या है ? रूपधातु '*घर्मघातु“ । 

भिक्षुओ ! कैसे “'धातुनानास्थ के होने से संशानानात्थ उत्पन्न होता है” ? और [ प्रतिकोमबश 
से यह ठीक नहीं होता है ]*'संज्ञानानात्व के होने से घातुनानात्व नहीं होता है ? 

मिक्षुओ ! रूपधातु के होने से रूप संज्ञा उत्पन्न होती है | '' 'रूप में तरह-तरह की रूगन पेदा 
होने से ( उल्लकी पूर्ति के लिये ) तरह-तरह के यल होते हैं। तरह-तरद् के यत्र होने से तरह-तरह की 
लगन पैदा नहीं होतो हैं । '**सं ज्ञानानाथ्य के दोने से घातुनानात्व उत्पन्न नहीं होता है । 

शब्दघातु' ' '; गन्धधातु *"; रसघातु **; स्टृष्व्यथातु "'*; धर्मघातु '*' । 

भिक्षुओ ! इसी तरह घातुनानात्व के होने से संज्ञानानात्व उत्पन्न होता हैं ।“ओर,'' 'संज्ञा- 
नानास्व के होने से धातुनाभात्थ नहीं होता है । 


$ ९, पठम फस्स सुत्त (१३. १. ५ ) 
विभिन्न प्रकार के लाभ है;फारण 


भावस्ती' ' 'जंतवन'*'मे । 

भिक्षुओ ! धातुनानातव के होने से संज्ञानानात्व उत्पन्न होता है । संज्ञानानात्थ के होने से संकल्प- 
नानात्य उत्पन्न होता है । संकल्पनानात्व के होने से स्पशनानात्व उत्पन्न होता है। स्पशंनानात्व के होने 
से बेदनानानात्थ उत्पन्न होता है। वेदनानानात्व के होने से छन्दनानात्व उत्पक्ष होता है। उन्दनानात्व के 
होने से हृदय में तरह तरह की लगन पेदा होती हैं। तरह-तरह की लगाम पेंदा होने से तरह-तरह के 
यन्र होते हैं । तरह तरह के यव होने से तरह-तरह के छाम होते हैं। 

भिन्षुओ ! धातुनानात्थ क्या है ? रूपधातु'” घर्मघातु** 

भिक्षुओ ! कैसे * तरह-तरह की लगन पेदा होने से तरह-तरह के यत्ञ होते हैं ! 

भिक्षुज्ो ! रूपधातु के होने से रूपसंज्ञा उन्पन्ष होती है । रूपसंज्ा के होने से रूपलंकल्प उत्पक्त 
होता है । रूपसंकल्प के होने से रूपसं स्पर्श उत्पन्न होता है । रूपसंस्पर्श के होने से रूपस॑स्पशंजा वेदना 
होती है । रूपसं स्पर्शला बेदना के होने से रूपछन्द उत्पन्न हं।ता है । रूपछन्द के होने से रूप में तरह- 
तरह की छगन पेदा होती है | रूप में तरह-तरह की लगन पेदा होने से तरह-तरह के यत्र होते हैं | रूप 
में तरह-तरह के यत्र होने से रूप के तरह-तरह के लाभ होते हैं । 

दब्द घानु * धर्मचातु ' । 

मिक्षुओं ! इसी तरह, घातुनानात्व के होने से संशा-नानात्व उत्पन्न होता हैं। । तरह-तरह के 
यत्न होने से तरह-तरह के छाभ होते हैं । 


$ १०, दुतिय फरत्त सुत्त ( १३. १. १० ) 
घातु की विभिन्नता से ही संज्ञा की विभिन्नता 
भाषस्ती ''जेतवन " में । 
भमिक्षुओ ! धातुनानात्थ के होने से संशानानाध्व उत्पन्न होता है। संज्ञानानास्व के होने से 
संकल्पक्ाणारव उरपन्न होता है | स्पर्श ।...बेवुना...].. उन्द...।, . .छगन, , .!...यल.....छाम...। 


«तरह-तरह के कास होने से तरह-तरह के यत्र नहीं होते।...[ इसी तरह प्रतिशोमवश से ]। 
संज्ञानानास्व के होने से धातुनानात्व उत्पन्न नहीं होता । 


१३. १. १० ] १०. दुतिय फसल सुस्त [ २५७ 


भिन्ठुजो ! धातुनानात्व क्या है ? रूप. . धर्म, ,.। 

भिक्षुओ ! कैसे घातुनानारव के होने से संज्ञानानात्व उत्पन्न होता है ।...। संशानानात्व के होने 
से घातुनानात्व उत्पन्न नहीं होता ? 

भिश्षुओ ! रूपधातु के होने से रूपसंज्षा उत्पन्न होती है |... 

शब्दधातु ...घर्मघातु, . .! 

भिक्षुओ ! इसी तरह, घातुनानाश्व के होने से संश्ानानात्व उत्पन्न होता है ,,..। संक्ञानानात्व 
के होने से घातुनानात्व उत्पन्न नहीं होता ।  * 


नानात्वव्ग समाप्त । 


रैरे 


दूसरा भाग 
द्वितीय वर्ग 
$ १. सत्तिमं सुत्त ८५१३. २. १) 


सात घालुये 

भ्रादस्ती ...जतबन ...में । 

भिक्षुओं ! धातु यह सात हैं । 

कोन से सात ? (३ ) आभाधातु, (२) झुमधातु, (३ ) आकाशानब्वायतन धातु, ( ४ ) 
विज्ञानानल्चायतन घानु, (५) आकिंचन्यायतन चातु,छु६ ६) नैवसंज्ञानासज्ञायतन धातु, (७ ) 
संज्ञावेदयितनिरोध घातु । 

मिक्षुओं ! यहीं सात धातु हैं । 

ऐसा कहने पर पुक्क भिक्षु भगवान्‌ से बोछा--भन्ते !'' किस प्रत्यय से यह सात धातु जाने 
जाते हैं ? 

भिक्छु ! जो आभाधातु है वह अन्धकार के प्रत्यय से जाना जाता हैं | जो शुभधातु है वह अश्ञुभ 
के प्रत्यय से जाना जाता है । जो जाकाशानड्ायतन-घानु है वह रूप के प्रत्यय से जाना जाता है । जो 
विज्ञानानम्चायत्तन-धातु हैं चह आकाशानज्वायत्तन के प्रस्यथ से जाना जाता हैं। जो आकि>चन्यायतन 
धातु है वह घिज्नानानन्वायतन के प्रत्यय से जाना जाता है। जो नेवसंज्ञानासंज्ञायतन धातु है वह आकिं- 
चन्यायतन के प्रत्यय से जाना जाता हैं। जो संज्ञावेदयितनिरोध-धातु है वह निरोध के प्रत्यय से जाना 
जाता है । 

अन्‍्ते ! इन सात धातुओं की प्राप्ति केस होती हैं ? 

भिक्षु! जो आभाधातु, शुभधातु, आकाशान>वायतन-घातु, विज्ञानानज्चायतन धातु, आकिव्चन्या- 
यतन-धघातु हैं उनकी प्राप्ति संज्ञा से होती है । 

भिक्ष! जो नेत्रसंज्ञानासंशायतन-घातु है व संस्कारों के बिल्कुल अवशिष्ट हा जाने से प्राप्त 
होता है । हि 

भिछ्ु ! जो संशावेदय्ितनिरोध-घातु हैं चह्ठ निरोध के हो जाने से प्राप्त होता है | 


४ २, सनिदान सुत्त ( १३. २, २ ) 


कारण से ही काये 


श्रावस्ती ' 'जंतवन * में । 

भिक्षुओ ! कासबितक किसी निदान से ही होता है, बिना निद/न के नहीं । ब्यापादुवितर्क किसी 
निदान से ही होता है, बिना निदान के नहीं । पिहिंसाथितक किसी निदान से ही होता है, बिना निदान 
के नहीं । 

भिक्षुओ ! केसे “**? 


१३. २, ३ ] ३. गिश्चकाबसथ खुस [ २५९ 


सलिक्कषुभो ! कामधातु के प्रत्यय से कामसंज्ञा उत्पन्न होती है। कामसंज्ञा के प्रत्यय से कामसंकल्प 
उत्पन्न होता है। कामसंकल्प के प्रत्थय से कामदन्द उत्पन्न होता है। कामछन्द के प्रत्थय से काम की 
ओर एक लगन पैदा होती है। काम की ओर एक लगन पेदा होने के प्रत्यय से काम की प्राप्ति के लिये 
यत्न होता है | भिक्षुओ ! काम की प्राप्ति के लिये यरत करते रह अविद्वान्‌ एथक जन तीन जगह सिथ्या 
प्रतिपरन होता है--शरीर से, चचन से और सन से । 

सिक्षुओ ! व्यापादघातु के प्रत्थय से व्यापाद्संज्ञा उत्पन्न होती है'*। 

भिक्षुओं ! विहिंसाधातु के प्रव्यय से विहिंसासंजा उत्पन्न होती है “। 

भिक्षुओ ! जैसे, कोई पुरुष बलती हुईं एक लुकारी को सूखी घासों की ढेर पर फेक दे | उसे हाथ 
था पैर से शीघ्र ही पीट कर बुझा न दे | भिक्षुओ ! इस प्रकार, घास छक्का में रहने वाल प्राणी बडी 
विपत्ति में पढ़ जायें, मर जाये। 

सिश्षुओ ! वैसे ही, जो श्रमण या ब्राह्मण पेदा बुरी-बुरी संज्ञा को शीघ्र ही छोड़ नहीं देता, दूर 
नहीं कर देता' *'ब्रिल्‍्कुल डडा नहीं देता है, वह इसी जन्म में दुःखपू्वक विहार करता है, विधातपृर्वक 
उपायासपूर्वक, परिछाहपृर्वंक । शरीर छोड़ मरने के त्राद उसे बड़ी दुर्गति प्राप्त होती है । 

भिश्ुओ ! निदान से हाँ नेष्कस्य-वितर्क ( ८ त्याग वितक ) उत्पन्न होता हे, बिना निदान के 
नही । निदान से ही. अध्यापादविसक उत्पन्न होता हैं, बिना निदान के नहीं। निदात से ही अविहिसा- 
विन उन्पन्ष होता है, बिना निदन के नहीं । 

भिष्ुओं ! यह केसे ? 

भिक्षुओं ! नेष्कम्यधातु ( 5 संसार का स्थाग ) के प्रत्यथ से नैष्कस्यसंज्ञा उत्पन्न होती # ।** 
नेष्क्रम्य-संकल्प * ।'* नेष्कम्प-छन्द *॥ ''छगन ' ।' यान । भिक्कुओ ! नष्कम्प का यत्न करते हये 
विद्वान आर्यश्रावक्र तीन जगह सम्प्रक्‌ प्रतिपन्न होता हे--शरीर से, वचन से, भन से । 

सिक्षुओं ! अव्यापादधातु'" , अविष्टिसाधातु'**। 

भिश्ठुओं ! जेसे, कोई पुरुष बलती हुई एक लुकारी को सूखी घासा की ढेर पर फेक दे । उसे 
हाथ या पेर से शीघ्र ही पीटकर बुझा दे | भिक्षुओ ! इस प्रकार, धास लकड़ी में रहनेवाले प्राणी विपत्ति 
में न पड जायें, न मर जायें। 

भिक्षुओ | बसे ही जो भ्रसण या बाह्मण पढ़ा हुई बुरी संशा को शीघ्र ही छोड़ देता हेल्‍्यूर कर 
देवा है-बिल्कु उड़। देता है, वह इसी जन्म में सुखपूर्वक विहार करता है, विधातरहिन, उपायासरहित, 
परिलाहरहित । शरीर छोड़ मरने के बाद उसकी अच्छी गति होती है । 


$ ३, गिल्लकावसथ सुत्त ( १३. २. ३) 
धातु के कारण ही संज्ञा, दृष्टि तथा वितक की उत्पत्ति 


एक समय भगवान्‌ आतिकों के साथ गिज्षकावसथ# में बिहार करते थे। 
“भगवान्‌ बोले--मिक्षुओ ! घातु के प्रत्यथ से संज् उत्पन्न होती है, बितक उत्पन्न होता है । 


ऐसा कहने पर, आयुष्मान्‌ श्रद्धालु कात्यायन भगवान्‌ से बोले :--भन्‍्ते ! बुद्धल्व न प्राप्त 
किये हुये छोगों में जो दृष्टि होती है वह कैसे जानी जाती है ? 

कात्याथतन ! यह जो अविद्या-घातु है सो एक बी धातु है । 

कात्यायन ! हीन धातु के प्रत्यय से दीन संजा, हीन दृष्टि, द्वीन वितक, हीन चेतना, हीन 
भभिछाषा, हीन प्रणिघि, हीन पुरुष, हीन वचन उत्पन्न होते हैं । वह हीन बातें करता है, हीन उपदेश 


शइंटा से वनो हुई जाला--अह्कथा । 
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देता है, दीन प्रशापन करता है, ह्टीन पक्ष की स्थापना करता है, हीन विधरण देता है, हीन विभाग 
करता है, होत समझता है । उसकी उत्पत्ति भी दीन होती है--ऐसा में कहता हूँ। 

कास्यायन ! मध्यम धातु के प्रध्यय के मध्यस संज्ञा '**। उसकी उत्पक्ति भी मध्यस होती है--- 
पैसा मैं कइता हूँ । प 

कांत्यायन ! उत्तम घातु के प्रत्यय से उत्तम संजश्ा'*। उसकी उत्पत्ति भी उत्तम होती है--ऐसा 
मैं कहता हूँ । 


8 ४. दीनाधिम्रुत्ति सुत्त ( १३. २, ४ ) 
चातुओं के अनुसार ही मेलजोल का होना 


भावस्ती ''जेतवन' * 'में । 

भिक्षुओ ! धातु से सत्य सिलसिला में चलते और मिलते हैं। हीन प्रशृत्तिधाले सत्व द्वीन प्रद्धत्तियों 
के साथ ही सिलसिला में चलते और मिलते हैं। कल्याण (८ अच्छी ) प्रबृत्तिवाले सत्व कल्याण 
प्रयृत्तियों के साथ ही सिलसिला में चलछते और मिलते हैं । 

सिझ्ुओ ! अतीतकाल में भी धातु ही से सत्व स्क्कूसिा में चछते ?हे ओर मिलते रहे ।'"' 

मिझ्षुओं । अनागतकाल मे भी'** । | 

सिक्षुओ ! इस समय में भी** । 


$ ५, चड्डम॑ सुत्त ( १३. २. ५ ) 
घातु के अनुसार ही सत्वों में मेलजोल का दाना 


एक समय भगवान्‌ गजगह में यृद्धकूट पर्वत पर विहार करते थे । 

उस समय जायुष्मान्‌ सारिपुत्र कुछ भिक्षुओं के साथ भगवान से कुछ ही दूर पर चंक्रमण कर 
रहे थे! 

भायुष्मान्‌ महामोद्वल्यायन “'; महाकराइयप ' : अनुरुद्धध; पुण्ण मन्तानिपुत्र ५ 
डउपालि * ; आनन्द“; देवदत्त भी कुछ मिक्षुओं के साथ भगवान्‌ से कुछ ही दर पर चंक्रमण कर 
रहे थे। मर 

तब, भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्त्रित क्यि:-- 

सिक्षुओ ! तुम सारिपृत्रको कुछ भिक्षुओं के साथ चंक्रमण करते देखते हो न ९ 


हाँ भन्‍्ते । 

भिक्षुत्रो ! वे सभी मिक्ष बढ़े प्रशाघाले हैं । 
भिक्षुओ ! तुम मौद्वल्यायन को कुछ भिप्ठुओं के साथ चंक्रमण करते देखते हो न ? 
हाँ, भन्‍्ते ! 


मिक्षुओ ! वे सभी भिश्ठु बढ़े ऋद्धिवालेब्दे । 

सिक्षुओ ! तुम काइयप को कुछ भिक्षुभी के साथ चंक्रमण करते देखते हो न ? 
हाँ भन्‍्ते ! 

भिक्षुओ | वे सभी मिश्षु घुताज़ धारण करनेवाले हैं । 

सिक्षुत्ो | तुम अनुरुद्ध को कुछ भिक्षुओं के साथ चंक्रमण करते देखते हो न ? 
हाँ भन्‍्से ! 

मिक्षुओ ! वे सभी भिक्ष दिव्य चक्ष॒वाले हैं । 
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ह+ | तुम पुण्ण सन्‍्तानिपुत्र को कुछ सिक्षुओं के साथ संक्रमण करते देखते हो न ? 
हा भन्‍्ते ! प 

भिप्लुओ ! वे सभी सिश्षु बड़े घर्मकथिक हैं । 

मिक्षुओ ! तुम उपालि को कुछ सिक्षुओों के साथ चंक्रमण करते देखते हो न ! 

हाँ अन्‍्ते | 

सिक्षुओ ! वे सभी भिक्छु बड़े विनयधर हैं । 

भिक्षुओ ! तुम आनन्द को कुछ भिक्लुओं के साथ चंक्रमण करते देखते हो न ? 

हाँ भन्‍्ते ! 

भिक्ुओ ! वे सभी भिक्षु बहुअत हैं । ४ 

सिक्कुओ ! तुम देवदत्त को कुछ भिक्षुओं के साथ चंक्रमण करते देखते हो न ? 

हॉ भन्‍्से ! 

मिक्लुओ ! वे सभी सिक्षु पापेच्छ हैं। 

भिक्षुओ ! धातु से ही सत्व सिलसिला में चलते और मिलते हैं। हीन प्रदृत्तिवाले सत्थ होन 
प्रवृत्तियों के साथ ही सिरूसिला में चलते भीर मिलते हैं। कल्याण प्रवृत्तिवाले सत्व कल्याण भ्रवृत्तियों के 
साथ ही सिलसिला में चलते ओर सिलने हैं । 

भिक्षुओ ! अतीत में सी' ; अनागत में भी **; इस समय भी ४! 


$ ६. सगाथा सुत्त (११, २, ६ ) 


घातु के अनुसार ही मेलजोछ का होना 
श्रावस्ती ''' जेनवन में "। 


क्‌ 


सिक्षुओ | धातु से ही सत्व सिलसिला में चलते और मिलते हैं। हीन प्रदत्तिवाल समन्‍्व हीन 
प्रश्नत्तियो के साथ ही सिलसिला में चलते ओर मिलते हैं । 
भिश्चुओं ! अतीत में भी :**; अनागत में सी“; इस समय भी '* " 
भिश्लुओं ! जैसे, मैला मेले के सिलसिले में चछा आता और मिल जाता है। मूत्र मूत्र के-*'। 
थूक थूक के '“* | पी पीब के'* ५ छहू लहू के” । भिश्ठुओ ! वेसे ही,'''हीनप्रश्नत्तिवाले सत्य हीन- 
प्रबृत्तियों के साथ ही सिलसिला में चछते ओर मिलते हैं। 
भिक्षुत ! अतीत में भी'' '; अनागत में भी; इस समय भी '*'। 
भिक्षुओ ! धातु से ही सत्व सिलसिले में आते और मिलते हैं। कल्याण प्रवृत्तिवाले सत्व 
कट्याण प्रवृत्तियों के साथ ही सिलसिले में आते और मिलते हैं । * *' **/* 
भिश्षुओ ! जैसे, दूध दूधके साथ, तेल तेल के साथ, घी घी के साथ, मधु मधु के साथ, तथा 
गुद गुढ के साथ सिलसिले में आता है और मिलता है । 
“***»** भिक्षुओं ! अतीत**', अनागत'**, इस समय" । 
भगवान्‌ यह बोले | इतना कष्टकर बुद्ध और भी बोले-- 
संसर्ग से पैदा हुआ राग का जंगल, 
असंसर्ग से काट दिया जाता है; 
थोड़ी सी छकड़ी के ऊपर चढ़ कर, 
जैसे महासमुद्र में हब जाता है, 
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बेसे ही निकम्मे आदसो के साथ रह कर, 
साधु पुरुष भी डूब जाता है ॥ 

इसलिये उसका घर्जन कर देना चाहिये, 
जो निऊम्मा और वीर्य-रहित पुरुष है | 
एकान्त में रहने वाले जो आयेपुरुष हैं, 
प्रहिताव्म ओर ध्यान में रत रहने वाले, 
जिनको सदैव उत्सांह बना रहता है, 

डन पण्डितों का सह बास करे ॥ 


$ ७, अस्मद्ध सुत्त ( १३. २. ७ ) 


चातु के अनुसार ही मेलजोल का होना 
ध्रावस्ती “' जेतवन में *' । 


क्॒छ्ः 
भिक्षुभी ! धातु से ही''' । श्रद्धारदित पुरुष श्रद्धारहिता के साथ, निर्लज्न निर्लज्ञों के साथ, 
बेसमझ बेसमझों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, निकम्मा निकस्मों के साथ, मद रखतिवाले मृढ स्थृतिव' ले 
के साथ तथा दुष्प्रज्ञ दुष्प्रशे के साथ सिलसिले में आते और मेल खाते हैं। 
मिक्षुओ ! अतीतकाल में **; अनागतकाल में" *'; इस समय । 


ख 


भिक्षुओ ! धातु से ही'*' । श्रद्धालु पुरुष श्रद्धालुओं के साथ,“ [ ठीक उसका उल्टा | प्रश्ञावान्‌ 
प्रज्ाघानों के साथ '*' | 


$ ८, अश्रद्धा मूलक पश्च ( १३. २. ८ ) 
$ ९, निलेज्ज मूलक चार ( १३. २, ९ ) 
$ १०, बेसमझ् मूलक तीन( १३, २. ?० ) 
$ ११. अल्पश्रत ( ८ मूर्ख ) होने से दो ( ११. २. ११ ) 
8 १२, निकम्मा ( १३. ९२. १९ ) 
[ इन सूत्रों में ऊपर की कही गई बातें ही तोड -मरोडकर कही गई हैं ] 


भर 


डितीय वर्ग समाप्त 


तीसरा भाग 

कमपथ वर्ग 
$ १. असमाहित सुत्त (१३. ३. १) 
असमाद्िित का असभाहितों से मेल होना 


भ्रावस्ती ' जेतवन में'*। 

भिक्षुओं ! धातु से सत्व * । श्रद्धारद्वित श्रद्धारहितों के साथ, निर्ल॒ज्व नि्लंजों के साथ, बेसमझ 
बेसमझ्रों के साथ, असमाहित असमाहितों के साथ, दुष्प्रश्ञ दुष्प्रशो के साथ सिलूसिले में आते और 
मिलते है । 

“* | उलदा ]। प्रशावान्‌ प्रज्ञाचानों के साथ * । 


$ २, दुस्सील सुत्त (१३. ३. २ ) 
दुशशील का दुःशीलों से मल होना 


धरावस्ती *"' जेतवन में '**। 

भिक्षुओ ! धातु से सत्व *। अद्वारहित '', निर्लज़ '', बेसमप्न'' , दुःशील दुश्शाल्ों के साथ, 
दुष्प्रश्ञ *। 

“ [ उलटा ] ।"'शीलवान्‌ शीलवानो के साथ ''*। 


$ ३. पश्चसिक्खापद सुत्त ( १३. ३. ३ ) 
बुर बुरा का साथ करते तथा अच्छे अच्छों का 


श्रावस्ती "' जतवन में * । 

भिक्षुओं ! धातु से सत्ध '*'। हिंसक पुरुष हिसको के साथ, चोर चोरों के साथ, छिनाल हिनालों 
के साथ, शठठे झूठा के साथ, नशाखोर नश्ञाखोरों के साथ सिलसिले में आते और मिलते हैं | 

« [ ठीक इसका उलटा ही ]। नशा से परहेज करनेवाले पुरुष नशा से परहेज करनंघाले पुरुषों 
के साथ सिलसिले में आते और मिलते हैं । 


$ ४, सत्तकम्मपथ सुत्त (१३, २. ४ ) 
सात कर्मपथ वालों में मेलजाल का होना 


भावस्ती ''जेतवन में '। 

भिक्षुओ ! धातु से सत्व "'*। हिंसक पुरुष “', चोर", छिनाल '“*, झूड़े""', चुगकलोर चुगलखोरों 
के साथ, गप्पी गप्पियों के साथ सिलसिले में आते और मिलते हैं। 

* | गप्प से परहेज करनेवाले गप्प से परदेज करनेवालों के साथ ***। 
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8५, दसकम्मपथ सुत्त ( १३. ३. ५ ) 
दस कर्मपथवालों में मेलजोल का होना 


श्रावस्ती " जेतवन में '*'। 
भिक्षुभी ! धातु से सत्व “*। हिंसक, चोर' '', छिनाल'“', झूठे '*', चुगलखोर“'', रूखे धचन 
कहनेवाले' ' ', गफ्पी'*', लोर्भी' * ', व्यापक्चचित्त * *, मिथ्या दृष्टि *“| 


$ ६, अइंड्डिक सुत्त (१३. ३. ६ ) 
अशक़िकों में मेलजोल का होना 


भ्रावस्ती ' जेतवन में'**। 

भिक्षुओ | धातु से सत्व' ' ५ मिथ्यादष्टिवाले '*'| मिथ्या संकल्पवाले““*, मिथ्या वचनवाले*“*, 
मिथ्या कर्मान्तवाले' ' ', मिथ्या जीविकापाऊे '**, सिथ्या व्यायामवाले'* , मिथ्या स्कृतिवाछे*', मिथ्या 
समाधिवाले पुरुष मिथ्या समाधिषाले पुरुषों के साथ सिलखिदे में आते आर मिलते दे । 

“| उलटा ]। सम्पक्‌ समाधिवाले पुरुष सम्यकू समाधिवाले पुरुषों के साथ'*'। 


$ ७, दसक् सुत्त (१३. ३. ७ ) 


दश्शाओ्ों में मेडजोल का होना 


आवस्ती ''अतवन में “। 

भिक्षुनो ! धातु से सर्व '"| * [ ऊपर के आठ में दो और जोड़ दिये गये है ]। सिथ्या ज्ञान- 
बाले **, मिथ्या विमुक्तिवाले'*॥ 

[ उल्य ]। 


कर्मपथ वर्ग समाप्त 


चोथा भाग 
चतुर्थ बर्ग 
8 १, चतु सुत्त (१३. ४. १) 
चार घातुये 
आवस्ती '''जेतवन'''में । 
भिक्षुओ ! धातु चार हैं ! कौन से चार ? (१) एथ्वीघातु, (२) आपो धातु, (३) तेजो धातु ओर 


(४) वाथु धातु । 
मिक्षुओ !( यही चार धातु हैं । 


8 २, पुब्ब सुत्त (१३. ४. २) 


पूर्वशान, धातुओं के आस्वाद और दुष्परिणाम 

श्रावस्ती... 

भिक्षुओ ! बुद्धस्व प्राप्त करने के पहले, बोघिससरद रहते ही, मेरे मन में यह हुआ --पशथ्वीधातु 
का आस्वाद क्या है, आविनव ( > दोष ) क्या है, ओर निःसरण ( ८ मुक्ति ) क्‍या है ९ 

भिक्षुओ ! तब, मेरे सन में यह हुआ--प्रथ्वीघातु से जो सुख भोर चैन होता है वह प्ृथ्वीधातु 
का आस्वाद है। जो एथ्वी में अनित्य, दुःख और विपरिणाम धर्म हैं वह एथ्वीघातु का आदिनव है। 
जो शथ्वीथातु के प्रति छन्दराग को दबाना और हट देना है यही प्ृथ्वीधातु का निःसरण 
(5 सुक्ति ) है। 

जो भापोधातु के प्रत्ययसे*'; जो तेजोधातु के प्रत्यय से '*'; जो वायुघातु के श्रत्यय से *' । 

मिक्षुओ ! जवतक इन पृथ्वीधातु के आस्वाद, आदिनव ओर तिःसरण का यथाभूत ज्ञान मुझे 
माप्त नहीं हुआ था, तब तक मेंने--देवताओों के साथ, मार के साथ, ब्रह्मा के साथ--इस छोक में 
देवता, मनुष्य, आह्ण और श्रमणों के बीच ऐसा दावा नहीं किया कि सझुझे अनुत्तर सम्यक 
सम्ब॒द्ृत्व प्राप्त हुआ है । 

भिक्षुओ ! जब, इनका "* ज्ञान प्राह हरी गया, तभी मैंने'' ऐसा दावा किया: । 


मुझे ऐस। ज्ञान 5 दर्शन उत्पन्न हो गया कि अवश्य ही मेरे चित्त की विभुक्ति हो गई। बही 
अन्तिम जस्म है, भजौर अब पुनज॑न्म होने का नहीं । 


$ ३, अचरि सुचत ( १३. ४. ३ ) 


धातुओं के आखादन में विचरण करना 
आवस्ती “'। 


मिश्लुओ ! एथ्बीचातु में आस्वाद हूँढले हुये मैंने विचरण किया । प्रथ्वीघातु का जो आस्थाद है 
३४ 
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चहाँ तक मैं पहुँच गया । एथ्त्री घातु का जहाँ तक आस्वाद हैं मैने प्रज्ञा से देख लिया | मिश्षुओ ! पृथ्वी 
चासु में आदिनव**। 

भिक्षुओ ! एथ्वीघातु के निःसरण को हूँवते हुये मैंने विचरण किया। एथ्वाधातु का जो निःसरण 
है वहाँ तक मैं पहुँच गया । जिससे एथ्बीघातु का निःसरण होता है मैंने प्रशा से देख लिया। 

“ [ इसी तरह, आपोधातु, तेजोधातु और धायुधातु के साथ भी ] 

भिक्षुभो | जवतक इन चार घातुओ के आस्वाद, आंदिनव और निःसरण का यथाभूत ज्ञान 
मुझे प्राप्त नहीं हुआ था; तब तक मैंने ऐसा दावा नहीं किया कि मुझे अनुत्तर सम्यक सम्बुद्धत्व 
प्राप्त हुआ है । 

भिक्षुओ ! जब, इनका“ श्ञान प्राप्त हो गया, तभी मैंने''' ऐसा दावा किया'**। 

मुझे ऐसा शान-द्शन उत्पन्न हो गया कि अवइय ही मेरे चित्त की विमुक्ति हो गई। यही 
अन्तिम जन्म है ओर अब पुनज ल्‍स होने को नहीं | 


$ ४, नो चेद॑ सुत्त ( १३. ४. ५ ) 


धातुओं के यथार्थ भानईऔ ही मुक्ति 


श्रावस्ती' * '। 

भिक्षुभो ! यदि एथ्वीथातु में आस्वाद नहीं द्ोता, तो श्राणी प्रध्वीधातु में रक्त नहीं दवते। 
भिक्षुओ ! क्योंकि एथ्वीथातु में आस्वाद है, इसीलिये प्राणी एथ्व्रीधात्त में रक्त धोते है । 

सिक्ुभो ! यदि प्ृथ्वीघातु में आदिनव नहीं होते तो प्राणी पथ्वीचातु से उचठते नहीं । भिक्षुो ! 
क्योंकि एथ्वीघातु में आदिनव हैं, इतीलिये प्राणी पथ्त्रीघानु से उचट जाते हैं । 

भिक्षुतर ! थदि प्रथ्वीयातु से निःसरण (« सुक्ति ) नहीं होता तो प्रार्णः एथ्वीघातु से मुक्त नहीं 
होते । भिक्षुओो ! क्योंकि पथ्वीयातु से निःसरण होता है, इसीलिये प्राणी प्रथ्वीघातु से मुक्त हो जाते हैं | 

** इसी तरह, आापोधातु, तेजोधातु और बायुधातु के साथ भी ] 

भिक्षुत ! जब तक इन चार धातुओं के आस्थाद, आदिनव और निःसरण को लोग यथाभूत 
नहीं जान लेसे हैं, तब तक वे '"' इस लोक से नहीं छटते हैँ **' * 


० ऑल 


भिक्षुओ ! जब, लोग इनको यथाभूत जान लेते हैं, तब व" इस लोक से छूट जाते हैं. तथा 
विम्युक्त चित्त से विहार करते हैं । 


» ५. दुबख सुत्त ( १३. ४. ५ ) 


भातुओं के यथार्थ ज्ञान से मुक्ति 

श्रायस्ती 

मिक्षुओ ! यदि एथ्त्राघातु में केवल दुःख ही दुःख होता,'*“और सुख से बिल्कुछ शून्य, तो प्राणी 
पृथ्वीधातु में रक्त नहीं होते। सिक्षुओ ! क्‍योंकि पृथ्वीघातु में सुख है,'' दुःख का अभाष है, इसीलिये 
प्राणी परृथ्वीघातु में रक्त होते हैं । 

[ इसी तरद आपोधातु, तेजोधातु ओर वायुघातु के साथ भी ) 

मिक्षुओो | यदि पृथ्वीधातु में केवल सुख ही सुख होता,"*"'और दुःख से बिल्कुछ शून्य, तो 
पृथ्वीघातु से विरक्त नहीं होते। मिश्ुुओ ! क्योंकि प्थ्वीघातु में दुःख है' “सुख का अभाष है, इसीछिये 
प्राणी पृथ्वीघातु से विरक्त होते दैं । 

“| इसी तरह आपोधात, तेजोघानु और चायुधातु के साथ भी ] 
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$ ६. अभिनन्दन सुत्त (१३. ७. ६) 


धातुओं की विरक्ति से ही दुःख से मुक्ति 
भ्रावस्तो '। 


क 


मिक्षुभो ! जो ए्थ्वीधातु में आनन्द उठाता है बह दुःख का स्वागत करता है। जो दुःख का 
स्वागत करता है। घह दुःख से मुक नहीं हुआ है-- ऐसा में कहता हूँ । 
““आपोधातु"*, तेजोधघानु'* ', वायुधातु' * | 


सर 


भिक्षुभों ! जो एथ्वीधातु से विरक्त रहता हैं. वह दुःख का स्वागत नहीं करता । जो दुःख के 
स्वागत नहीं करता है, घह दुःख से विमुक्त हो गया--ए“सा मैं कहता हूँ । 


8 ७. उप्पाद सुत्त (१३, ४. ७ ) 
धातु-निरोध से ही दुःख-निरोध 


भावस्ती' * 

भिक्षुओ ! जो प्रथ्वीघातु का होन।, रहना ओर लय हो जाना है (८ उत्पाद, स्थिति, अभिनिद्ृंति), 
वह दुःख ही का प्रादुर्भाव है, रोग तथा जरामरण का ही होना और रहता है । 

“'आपोधातु'*'; तेजोधातु''*; वायुधातु'**। 

मिश्ठुभो ! जो प्रथ्वीघातु का निरोध-प्युपशमर्अस्त हो जाना है, वह दुःख का ही निरोध है, 
रोग तथा जरामरण का दी व्युपशम और अम्त हो जाना है । 


९ ८, पठम समणब्राक्षण सुत्त ( १३. ४, ८ ) 
चार धातुये 


आवस्ती ' । 

भिक्षुओ ! धातु चार हैं। कोन से चार ? प्रथ्वीघातु, आपोधातु, तेजोधातु, वायु धातु । 

मिक्षुओ ! जो श्रसण या ब्राह्मण इन चार भूतों के आस्वाद, आादिनव और निःसरण को यथाभूत 
नहीं जानते हैं, न तो उन श्रमणों में श्रामण्य है और न ब्राह्मणों मे श्राह्मण्य | वे आयुष्मान्‌ श्रसण था 
ब्राह्मण के परमार्थ को इसी जन्म में स्त्रयं जान साक्षात्‌ कर और प्राप्त कर विहार नहीं करते हैं। 

मिश्षुओ ! जो ' 'यथाभूत जानते हैं-**वे प्राप्त कर विहार करते हैं । 


$ ९, दुतिय समणत्राह्मण सुत्त ( १३. ४. ९ ) 
चार धाहठुये 


भआबस्ती ' । 
*'| जो भ्रमण था आह्यण इन चार धातुओं के समुदय, अस्तंगस, आस्चाद, आदिनध, निःसरण 


को यथाभूत नहीं जानते हैं-*[ ऊपर के ऐसा ]। 
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$ १०, ततिय समणब्राक्षण सुत्त ( १३. ४. १० ) 


चार चाहये 
आवस्ती '''। 
मिक्षुओ ! जो श्रवण या आद्ाण एथ्वीघातु के समुदय को नहीं जानते हैं ; एृथ्वीधातु के निरोध 
को नहीं जानते हैं ; प्रथ्वीधातु को निरोधगामिनी प्रतिपदा को नहीं जानते हैं:** । 
भपोधातु' ' * ; तेज्ञोधातु''' ; बायुधातु'** । 
मिक्षुभो ! जौ जानते हैं । 


चतुर्थ वर्ग समाप्त 
धातुसंयुत्त समाप्त 


तीसरा परिच्छेद 


१४. अनमतग्ग-संयुत्त 
प्रथम वर्ग 
$ १, तिणकड सुत्त ( १७, १, १) 
संसार के प्रारम्भ का पता नहीं, घास-लकड़ी की उपमा 


ऐसा मैंने सुना | 

एक समय भगषान्‌ भ्रावस्‍्ती में अनाथपिणिडिक के आराम जंतवन में विहार करते थे । 

वहाँ, भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्त्रित क्रिया--हे सिक्षुओ ! 

“मदुन्त” कहकर भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोले--इस संसार का प्रारम्भ ( « आदि ) निर्धारित नहीं किया जा सकता है। 
अविश्या में पड़े, तृष्णा के बन्धन से बँघे, चलते-फिरते सत्यों की पूर्वकोटि जानी नहीं जाती । 

भिश्षुओ ! जैसे, कोई पुरुष सारे जम्बूद्वीप के घास, छकईी, डाली भोर पत्ते को तोड़ कर एक 
जगह जमा कर दे, और चार-चार अंगुली भर के टुकड़े करके फेंकता जाय--यह मेरी माता हुई ; यद्द मेरी 
माता की माता हुई--यों यह माता का सिलसिका समाप्त नहीं होगा, किन्तु वह सारे जम्बुद्दीप के 
घास, कड़ी, डाली और पत्ते समाप्त हो जायेंगे | 

सो क्यों ? मिक्षुओं ! क्योंकि, हृस संसार का प्रारम्भ निर्धारित नहीं किया ज्ञा सकता हैं। 
शअविद्ा में पड़े''*“सत्वों की पूरक्ोटि जानी नहीं जाती । 

भिष्ठुज़ो | चिरकाल से दु:ख, पीडा और अनर्थ हो रहे हैं; इमशान भरता जा रहा है। 

भिक्षुओ ! अतः तुम्हें सभी संस्कारों से विरक्त हो जाना चाहिये, राग नहीं करना चाहिये, विमुक्त 
हो ज्ञाना चाहिये। 


$ २, पठवी सुत्त (१४. १. २) 
संसार के प्रारम्भ का पता नहीं, पृथ्वी की उपमा 
भावस्ती “। 
सिक्कुओ ! इस संसार का प्रारम्भ '* | 
सिश्षुओ ! जैसे, कोई पुरुष सारी महापृध्वी को बेर के बराबर करके फँकता जाय--यह मेरा पिता, 
यह मेरे पिता का पिता--तो उसके पिता के पिता का सिलसिला समाप्त नहीं होगा, महाप्रष्वी समाप्त 
हो जायगी । 
*भ[ ऊपर के ऐसा ]। 
$ ३. अस्सु सुत्त (१४. १. ३) 
संसार के प्रारस्म का पता नहीं, आँसू की उपमा 
आवस्तो *'। 
भिझ्लुओ ! इस संसार का प्रारम्भ” 
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सिक्षुओं ! क्या समझते हो, जो चिरक्ाल से जनसते मरते, अभ्रिय के संयोग और प्रियके वियोग 
से रोते हुये लोगों के अश्रु अधिक गिरे हैं, वह अधिक हैं था चारों महासमुद्र के जल ! 


भन्‍्ते ! भगवान्‌ के बताये धर्म को गैसा हम जानते हैं, उससे तो यही पता चलता है कि जो'** 
अश्न गिरे हैं वही चारों महासमुद्र के जलसे अधिक हैं । 


सच है, मिक्षुओ, सच है ! तुमने मेरे बताये धर्म को ठीक से जान छिया है ।'”'*** “* 


भिक्षुओ ! चविरकाल से तुस माता की झूत्यु, पुत्र की रूत्यु, पुत्री की रुत्यु, परिवार के अनर्थ, 
भोग की हानि, और रोग के दुःख का अनुभव करते आ रहे हो “' “जो ““अश्र गिरे हैं वही '' अधिक हैं । 


सो क्‍यों १ भिश्चुओ | इस संसार का प्रारभ्भ**। 


भिक्षुओ | अतः, तुम्हें सभी संस्कारों से विरक्त हो जाना चाहिये, राग नहीं करना चाहिय्रे। 
विध्युक्त हो जाना चाहिये । 


3 ४. खीर सुत्त (१४. १. ४ ) 


संसार के प्रारम्भ का पता नहीं,शैध की उपमा 


समिक्षुओ | हस संसार का प्रारमस्भ* * ॥॥ 

भिछ्छुजो ! तुभ क्या समझते हो, जो चिरकारू से जनमते मरते रह, माता का दूध पीया गया 
है, वह अधिक है या चारों महासमुद्र का जल ? 

भन्‍्ते ! भगवान्‌ के बताये धर्म को जैसा हम जानते है, ** “जो '' माता का दृध पीया गया है 
वही चारों महासमुद्र के जल से अधिक है । 

सच है सिश्षुक्ो ! ***[ ऊपर के ऐसा | 


» ५, पब्बत्त सुत्त (१५. १. ५ ) 
करप की दीघेता 
आवस्ती "| 
तब कोई भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया ओर भगवान का अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। 
एक ओर बैठ, वह भिक्ष भगधान्‌ से बोला--भन्ते एक कल्प कितना बढ़ा होता है ? 


भिक्ष ! कल्प बहुत बड़। होता है। उसकी गिनती नहीं की जा सकती है कि इतैते वर्ष, या 
इतने सो वर्ष या इतने हजार वर्ष, या इतने छाख वर्ष । 


॥।॒ 


भन्‍्ते ! उपभा करके कुछ समझा जा सकता है ? 

भगवान्‌ बोले--उपमा करके हाँ, कुछ समझा जा सकता है। भिक्षु ! जेसे, एक योजन रूम्बा, 
एक योजन चौड़ा और एक योजन ऊँचा एक महान पर्वत हो--बिल्कुल टोस, जिसमें कोई बिल भी 
न हो | उसे कोई पुरुष सो-धो वर्ष के बाद काशी के रेशस से एक-एक बार पोंछे। भिक्षुभो ! हस 
प्रकार वह परत शीघ्र ही समाप्त हो जायगा, किन्तु एक कल्प भी नहीं पुरने पायगा । 


भिक्षु! कत्प ऐसा दीर् होता है। ऐसे **' लाखो कल्प बीत चुके । 
सो क्यों ९ क्‍योंकि संसार का प्रारम्भ '*' । 
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$ ६, सासप सुत्त ( १४, १. ६ ) 
कल्प की दी्घता 
श्रावस्ती ' । 


“एक ओर बेठ, वह सिक्षु भगवान्‌ से बोछा---भन्ते ! कल्प कितना बड़ा होता है ? 
“भगवान्‌ धोछे--हाँ, उपमा की ज्ञा सकती है। भिक्ष! जैसे, लोहे से धिरा एक नगर हो--- 
योजन भर रूम्या, योंजन भर चोड़ा, योजन भर ऊँचा--जो थोप-थोप कर सरसों से भर दिया गया हो / 
कोई पुरुष उससे एक-एक सो ब्ष के बाद एक-एक सरसो निकाल ले। भिक्षु ! तो, इस प्रकार बह 
सरसों की ढेर शीघ्र ही समाप्त हे जायगी किन्तु एक करुप नहीं पुरने पायगा | 
-*[ अपर के ऐसा ]। 


$ ६, सावक सुत्त ( १४. १. ७ ) 
बीते हुए कल्प अगष्य हैं 

आवस्ती '*'। 

तब, कुछ भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहों आये ओर भगवान्‌ का अभिषादन करके एक ओर बेठ गये। 

एक ओर बैठ वह भिश्ठु भगवान्‌ से बोछे--भन्‍्ते ! अभी तक कितने कल्प बीत लुक हैं ! 

*“ भन्ते | क्या उपमा करके कुछ समझा जा सकता है ! 

भगवान्‌ बोले--हाँ, उपसा की जा सकती है। भिक्षुओं ! सो वर्षों की आयुवाले चार भ्रावक 
हों | वे प्रतिदिन एक-एक लाग्व कल्पा का स्मरण कर । भिक्छुओं | वे केवल कल्पा का स्मरण ही करते 
जायेँ। तब, सो वर्ष की आयु समाप्त होने पर वे चारो मर जायेँ। 

इस प्रकार, अधिक कल्प बीत गये हैं । उनकी गिनती नहीं की जा सकती है| “' 

“ [ ऊपर के ऐसा ] 


$ <. गह्गा सुत्त ( १४. *. ८ ) 
बीते हुए कल्प अगप्य हैं 
राजग्ृद * वेलुबन में । 
** एक ओर बैठ, वह आह्यण भगवान्‌ से बोला, हे गौतम ! अभी तक कितने कल्प बात चुके है ? 
* भगवान्‌ रोले--हाँ ब्राह्मण ! उपमा की जा सकती है | ब्राह्मण ! जैसे, जहाँ से गक्का नदी 
निकछती है ओर जहाँ समुद्र में गिरती हैं उसके बीच में कितने बालुकण हैं * उनकी गिनती नहीं 


की जा सकती है | 
बाहझण ! इतने अधिक कट्प बीत चुके है । “*' उनकी गिनती नहीं को जा सकती है । 


स्रो क्‍यों ? आाह्ण | क्योंकि इस संखार का प्रारम्भ निश्चित नहों किया जा सकता हैं। भ्रविद्या 
में पढ़े, ठृष्णा के बन्धन में बे थे, जीते मरते सत्यों की पूर्वकोदि जानी नहीं जाती । 

आइयण ! इतने चिरकाल से दुःख, पीढ़ा और विपत्ति का अनुभव हा रहा हैं, श्मशान भरता 
जा रहा है | बाह्ण ! अतः, सभी संस्कारो से विरक्त रहना चाहिये, बिमुक्त हो जाना चाहिये । 

ऐसा कहने पर वह आह्याण भगवान्‌ से बोला:--हे गौतस ! आप धन्य हैं! आज से जन्म भर 
के लिये मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें । 
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९, दण्ड मुत्त ( १४. १, ५ ) 


संसार के प्रारम्भ का पता नहीं 
आवस्ती 


मिक्षुओं ! इस संसार का प्रारम्भ निश्चित नहीं '”'।'''। 

भिक्षुओ ! जैसे, ऊपर फेँकी गई लाठी अपने ही कभी तो मूछ से, कभी सध्य से, और कभो 
अम्न-भाग से गिर पद़सी है । वैसे ही, अविद्या में पढ़े, तृष्णा के बन्धन में बँघे, जीते मरते सत्य कभी 
तो इस छोक से उस छोक में पढ़ते हैं भर कभी उस लोक से इस लोक में | 

सो क्‍यों ? *' मिक्षुओ ! अतः, सभी संस्कारों से विरक्त रहना चाहिये, बिमुकत हो जाना चाहिये । 


३ १०, पुराल सुत्त ( १४. १. १० ) 
संखार के प्रारम्भ का पता नहीं 


' राजगशद्द में गुद्धकूट पंत पर' 

** 'भिक्षुओ ! इस संसार का प्रारम्स निश्चित नहीं ६4 !। कल्प भर भिन्न-भिन्न योनि से 
पैदा होनेवाले एक ही पुरुष की हड्डियाँ कहीं एक जयह इकही की जायें--ओऔर बह नष्ट नहीं हों--तो 
उनकी ढेर वेपुल पंत के समान हो जाय | 

सो क्‍यों ? *''सिक्षुओं ! अतः, सभी संस्कारों से घिरक रहना चाहिय, विमुक्त हो जाना चाहिये। 

भगवान्‌ यह थोले | इतना कहकर बुद्ध फिर भी बोले -- 

शक पुरुष तो पहाइ-सा एक ढेर छग जाय, 

महर्षि ने ऐसा कहा--ही कल्प भर की हड्डियों यदि जमा की जाये । 
जैसा यह महान वेपुल पव॑त हे, 

गृढकूट के उत्तर, सगध्थों का गिरिब्बज ॥ 

जो आर्यसत्यों को सम्यक्‌ प्रज्ञा से देख लेता है 

वुःख, दु,खसमुदप, दुःख का अन्त कर देना, 

आये अ्रष्टांगिक मार्ग, जिससे दुःख से मुक्ति होती है , 

अधिक से अधिक सात बार जन्म लेकर 

दुःखों का अन्त कर देता है, 

सभी बन्चनों को क्षीण कर ॥ 


प्रथम बर्ग समाप्त । 


द्वितीय वर्ग 
$ १, दुग्गत सुत्त (५ १४. २. १) 
बुखी के प्रति सहानुभूति करना 


भ्रायस्ती "*'। हु 

““मिक्षुओ ! इस संध्षार का प्रारम्भ“ | 

मिक्षुओ | यदि किसी को अत्यन्त दुर्गति में पड़े देखो तो सोचो--इस दीधंकाल में हमसे भी 
कर्भा न कभी इस अवस्था को भी आ्राप्त कर किया होगा । 

सो क्यों १ “'विमुक्त हो जाना चादिये। 


६ २. सुदित सुत्त ( १४. २. २) 
सुखी के प्रति सहानुभूति करना 
आवस्ती *'। 
** मिप्ठुओ ! इस संवार का आरम्भ '"' । 
भिक्षुओं ! यदि किसी को खूब सुख करने देखो तो सोचो--हस दीघंकाल मे हमने भी कभी न 


कभी इस सुख को भोगा ड्ोगा । 

सो क्यों १ * * 'विमुक्त हो ज्ञाना चाहिये । 

$ ३, तिसति सुत्त ( १४. २. ३ ) 
आदि का पता नहीं, समुद्रों के जल से खून ही भधिक 

राजगृह * वेलुबन में '*'। 

तब, पावा के रहने वाले तीस भिश्षु सभी जारण्यक, सभी पिण्डपातिक, सभी पांसुकुलिक, सभो 
तीन ही चीवर”' धारण करने वाले, सभी संयोजन ( ज्वस्धन ) में पढ़े हुए ही--जहाँ भगधान थे वहाँ 
आये, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेठ गये । 

तब, भगवान्‌ के सन में यह हुआ-ये' * 'मिश्ल'" सभी संयोजन में पढ़े हुये ही है। तो, मे 
इन्हें ऐसा धर्मोपदेश दूँ. कि इसी आसन पर बैठे-बेठे इनका चित्त आश्रवों से विमुक और उपादान-रहित 
हो जाय | 

तब, भगवान्‌ ने भिक्षुों को आस्न्त्रित किया--हे मिश्षुज्ो ! 

“जद्म्त [” कह कर भिक्षुओ ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोले :--मिक्षुओ ! संसार का प्रारम्भ निश्चित नहीं किया जा सकता है । अविधा में 
पढ़े, वृष्णा के बन्धन में बँधे, जीते मरते सत्यों की पू्कोटि जानी नहीं जाती । 

मिक्षुओ | क्‍या समझते हो, जो चिरकाल से जीते मरते छोगों के शिर कटने से खून बहा हैं वह 
अधिक है था चारों महासमुद्ग का जल ? 5 

डेप 
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भन्‍्ते ! भगवान्‌ के बताये धर्म को जैसा हम जानते हैं, उससे तो यही मालूम होता है कि 
खून ही अधिक वहा है | 

सच है, मिक्षुओं, सच है ! तुम मेरे उपदेश किये गये धम्म को ठीक से जानते हो ।*”' '** 

भिक्षुभो ! चिरकाल से गौंवों के शिर कटने से जो खून बहा है वह चारों समुद्र के जल से 
अधिक है । 

'“'सैंस''; भेंढा *'; बकरी' '; सुग''”; कुक्कर '*'; सूअर'''। लुटेरों ने जो लोगों के सिर काट 
कर खून बहाया है'**; छिनाछों ने 

सो क्यों १'''विश्युक्त हो जाना चाहिये । 

भगवान्‌ यह बोले । भिक्षुओं ने संतुष्ट सन से भगवान के कह्दे का अभिनन्‍दन किया । 

इस उपदेश के दिये जाने पर उन पाधवा के तीस भिक्षुओं का चित्त थिमुक्त हो गया, उपादान- 
रहित हो गया । 


$ ४. माता सुत्त (१४७. २. ४ ) 


माता न हुए सत्व अक्क्लूमच 
शआरावस्ती । 
** धैसिक्षुओ | इस संसार का प्रारम्भ ' 
भिक्षुओ ! ऐसा कोई सत्व मिलना मुश्किल है जो चिरकाल में कर्भी न कभी माता न रह 
सुका हो । 
सो क्यों ९*' विमुक्त हो जाना चाहिये । 


$ ५-९, पिता सुत्त ( १४. २. ५-५ ) 


पिता न हुए सत्व असम्भ्व 
“जो चिरकाल भें कभी न कभी पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी' * | 


$ १०, वेपुल्लपव्बत सुत्त ( १2. २. १० ) 


बेपुस्छ पर्वत की प्राचीनता, सभी संस्कार अनित्य है 

“' राजगृद्द में गृद्धकूट पंत पर “॥। 

“भगवान्‌ बोछे--मिक्षुभो ! इस संसार का प्रारम्भ *। भिक्षुओ ! बहुत ही पू्वकाल में इल 
वेपुल्ल प्षंत का नस पाचौनचंदा पद्ा था। उस समय मनुष्य तिथर कहे जाते थे इन तिबर 
मनुष्यों का आयुप्रमाण चालीस हज़ार वर्षो तक का था। भिक्षुन्ो ! वे _ तिवर मनुष्य पाचीनवंश परत 
पर चार दिलों में चढ़ते थे, ओर चार दिनों में नीचे उतरते थे । 

भिक्षुओ ! उस समय अरईत्‌ सम्पक्‌ सम्बद्ध भगवान्‌ फकुसन्ध छोक मे उत्पन्न हुये थे। उनके 
विधुर भोर संज्ञीव नाम के दो अग्रक्षाषक थे 

मिक्कुओ ! देखो, इस पंत का वह सास लुप्त हो गया। वे मनुष्य सर्भी के सभी खतभ हो गये | 
ये सगवान्‌ भी परिनिर्वाण को श्राप्त हुये । 

मिल्लुओ ! संस्कार इतने अमित्य हैं, अभ्रुव है, चलायमान हैं। मिक्षुनो ! अतः, सभी संस्कारों से 
बिरक्त रहना चाहिबे, विमुक्त हो जाना चाहिये। 

> > ॥ 


१४. २े. २० ] १०. चेपुललपब्थस खुप्त [. २७५ 


मि्लुभो ! बहुत ही पूर्वकाल सें हस वेपुल्क पंत का नाम बंकक पढ़ा था। उस समय मनुष्य 
गोहितस्स कहे जाते थे ।** आायुप्रमाण तीस हजार वर्षो का था। वे रोहितस्स मनुष्य वंकक पर्वत पर 
तीन दिनों में चढ़ते थे और तीन दिनों में उतरते थे । 


“भगवान्‌ कोणागमन '"* । “'मिथ्यों और सुत्तर नाम के दो अग्रश्रावक '* । 
'“घिमुक्त हो जाना चाहिये। 
> अं > 
““'पव॑त का सुपस्स नाम पढ़ा था। '' मनुष्य खुष्पिय कहे जाते थे। "बीस हजार ब्षों 
का आधुप्रमाण * । “दो दिन में चढ़ते'** थे ! 


“*भबवान्‌ काइयप । '**'तिसस और भारदाजञ नाम के दो अग्रश्नावक थे । 
“"ब्िप्तु ह हो जाना चाहिये। 
हि ९ 4 
भिक्षुओ ! इस समय इस पर्वत का नाम वेपुल्ल पड्ा हैं। ये मनुष्य मागध कहे जाते है। 
भिक्षुओ ! मागध मनुष्यों का आायुप्रमाण बहुत घटकर कम हो गया है। जो बहुत जीता हे वह सौ 
वर्ष, उसके कुठ कम या अधिक भी जीता है। मागध मनुष्य वेपुल्ल परत पर अल्प काल ही में चढ़ 
जाते हैं ओर उतर भी आते हैं। 
मिछुओ | इस समय, अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध में ही लोक में उन्पक्ष हुआ हूँ। मेरे सारिपुत्र 
और मोद्गब्यायन दो अप्रश्नावक है । 
सिक्षुओं | एक समय आयेगा कि इस पर्वत का यह नास लुप हो जायगा। ये मनुष्य भी सर 
जायेंगे । में भी परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाऊँगा। 
मिक्षुओ ! संस्कार इतने अनित्य हैं, अभ्रुव हैं, चलायमान हैं। मिक्षुओ ! अतः सभी संरकारों से 
विरक रहना चाहिये, विमुक हो जाना चाहिये । 
भगवान यह बोले । यह कट्ठकर चुद्ध फिर भी बोले-- 
पाचीनवंश तिवराका, रोहितोंका धंकरू, 
सुप्पियो का सुपस्स, और मागधों का वेघुल्ल ॥ 
सभी संस्कार अनिस्य हैं, टत्पन्ष और व्यय होनेवाले, 
उत्पन्न होकर निरुद्ध हो जाते हैं, उनका शान्त हो जाना ही सुख है ॥ 


द्वितीय धर्ग समाप्त 
अनमतग्ग-संयुत्त समाप्त । 


चोथा परिच्छेद 


१५. काश्यप-संयुत्त 


$ १, सनन्‍्तुट्ट सुत्त (१५. १ ) 
प्राप्त चीवर आदि से सन्तुष्ट गहना 
आवस्ती '। 
भिक्षुओ ! काइयप जैसे तेसे चीवर से संतुष्ट रहता है । जैसे तैसे चीवर से संतुष्ट रहने की प्रशंसा 
करता है । चीवर के लिये अनुचित अन्वेषण में नहीं लगता है । चीवर नहीं प्राप्त होने से खिन्न नहीं होता 
है/मौर मिलने से विना बहुत छलचाये-विभोर हुये-लोभ किये, उसके आदिनव ( » दोष ) को देखते 
हुये, मुन्धि की भ्ज्ञा के साथ उस चीवर का भोग करता है 
भिक्षुओं ! काश्यप जैसे तेसे पिण्डपात *'; शयनासन ''; ग्लान-प्रत्यथ सेपज्य-परिष्कार से *" 
सिक्षुओं | इसलिये तुम्ह भी ऐसा ही सीखना चाहिये:--जैसे सेसे चीवर से संतुष्ट रहँगा।'** 
संतुष्ट रहने की प्रशंसा करूँगा । चीवर के लिये अनुचित अन्वेषण में नहीं लगेगा ।"। मुक्ति की प्रज्ञा 
के साथ उस चीधर का भोग कंझूँँगा। *“ पिण्डपात '। " शयनासन '। *'' रछान प्रत्यय । 
भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा ही सिखना चाहिये | 
सिक्षुओ ! काइयप, खथवा उसी के समान किसी दूस» को दिखाकर तुम्हं उपदेश करूँगा । 
उपदेश पाकर तुम्दें ठीक बेला ही वर्तना चाहिये। 


६ २, अनोत्तापी सुत्त ( १५. २ ) 


आतापी भौर ओत्तापी को ही शान-प्राप्ति 


ऐसा मैंने खुना । 

एक समय आयुप्मान्‌ महकाइयप और आयुष्मान्‌ सारिपुतजर वाशणसी के पास ऋषिपतन 
सूगदाय में विद्वर करते थे । 

तब, आयुष्मान्‌ सारिपुच्न सा को ध्यान से उठ जहाँ जायुष्मान्‌ महाकाइयप थे वहाँ गये, और 
कुशल-क्षेम्र के प्रश्न पूछक्बर एक ओर बैठ गये । * 

एक ओर बेठ, आयुद्मान्‌ सारिपुत्र आयुष्मान्‌ मइझकाइप्रप से बोकेः--आजुस काइय्प ! यह कहा 
जाता है कि अनातापी ( 5 जो अपने फ्लेशों को नहीं तपाता है ) और अनोत्तापी (“जो क्लेशों के 
उठने पर सावधान नहीं रहता है ) परम-ज्ञान, निर्वाण, अनुत्तर योगक्षेस को नहीं पा सकता है। आतापी 
भोर ओत्तापी ही परम-ज्ञान “को पा सकता है । 

आवुस ! यह केसे 


कृ 


आवुस ! भिक्षु, अनुश्पक्ष पाप अकुशल धर्म उत्पन्न होकर अनर्थ करेंगे, इसके किये आताप ” 
नहीं करता है। उत्पक्ष पाप अकुशछ धर्म प्रहीण नहीं होने से अनर्थ करेंगे, इसके छिये आाताप नहीं 


१५, ३ ] ३. चन्दोपम छुत्त [ २७७ 


करता है।। मेरे अवुश्पक्त कुशल धर्म उत्पन्न नहीं होने से अनर्थ करेंगे, इसके लिये अःताप नहीं करता है। 
मेरे उत्पक्ष कुशल धर्म नष्ट होते हुये भम्य करेंगे, इसके लिये आाताप नहीं करता है । 
आधुस ! इस प्रकार वह अनातापी होता है। 


ख्‌ 


आखजुस ! कैसे कोई अनोत्तापी होता है ? 

आयुस | निशक्षु, अनुरपन्न पाप भकुशल धर्म उत्पन्त होकर अनथ करेंगे, इसके लिये उत्ताप नहीं 
करता है ।'*'[ ऊपर के ऐस! ] 

आधुस ! इस तरह, अनातापी और अनोत्तापी परम-झान, निर्वाण, अनुत्तर योगक्षेम को नहीं 
पा सकता है । 


ग-प 


* [ उलटा करके ] 
आवुस ! इस तरह, आतापी ओर ओोत्तापी ही परम-ज्ञन' ' 'को पा सकता है । 


8 ३. चन्दोपम सुत्त ( १५. ३ ) 
चाँद की तरह कुलों में जाना 
श्रावस्ती ' '। 


सिक्षुओो ' चाँद की तरह कुछों में ज्ञुो । अपने शरीर और चित्त को समेटे, सदा नये अनजान 
के ऐसा, अप्रगस्भ हुये । 

भिछ्ुओ ! जैसे कोई पुरुष पुराने कृथे, वीहह पर्वत, ग्वतरताक नदी को देखकर अपने शरीर भर 
मन को समेटे रहता है , वैसे ही सिछुओ ! चाँद की तरह कुलों में जाओ | अपने शरीर और चित्त को 
समेटे, सदा नये अनजान के ऐसा, अप्रगल्भ हुए। 

मिक्षुओ ! काइयप कुलों में चाँद की तरह जाता है * * । 
2 > अर 

भिक्षुओं ! तुम क्‍या समझते हो, केध्ा सिक्षु कुलो में जाने के लायक है ? 

भल्‍्ते ! धर्म के जाघार भगवान ही हैं, धर्म के नायक और आश्रय भगवान्‌ ही हैं । अच्छा हो 
कि भगवान ही इस कहे गये का अर्थ बताते । भगवान्‌ से सुनकर भिक्षु धारण करेंगे। 

तब, भगवान्‌ ने आकाश में हाथ फेरा । भिक्षुओ ! जैसे, यह द्वाथ आकाश में नहीं छगता है, 
नहीं फँसत! है ८ नहों बश्नता है, वैसे ही जिस भिक्षु का चित्त कुलों में जाकर भी नहीं लगता ८ नहीं 
फैंसता < नहीं बता है | जो लाभकामी है वे छाभ करें ; जो पुण्यकामी हैं वे पुण्य करें । जसे अपने 
राभ से सन्‍्तुष्ट छोर प्रसन्न होता है, वेसे ही दूसरों के भी छाभ् से। भिक्षुओं ! ऐसा हा भिश्षु कुलों 
में जाने के छाबक है । 

मिक्षुओ ! काइयप का चित्त कुछों में जाने पर नहीं छगता है-नहीं फँसता हैं-नहीं बझता हैं'''। 

+ न हु के 

मिक्षुओ ! तुम क्या समझते हो, किस भिक्षु की धर्मदेशना अपरिशुद्ध होती है, और किस 

लिक्षु की परिशुद्ध ९ 


२७८ ] संयुत्त-मिकाय [१५, ५ 


“भगवान्‌ से सुनकर सिक्ष धारण करेंगे । 

“* “ भगवान्‌ बोलेः--मिश्षुओ ! जो मिक्ु मन में ऐसा करके धर्मदेशना करता है---भहो ! 
लोग मेरी धर्मदेशना को सुनें, सुनकर प्रसन्न हों, और प्रसन्न होकर मेरे सामने अपनी प्रसक्षता दिखाधें--- 
उसकी धर्मदेशना अपरिशद्ध होती है । 

भिक्षुओं ! जो भिक्षु मन में ऐसा करके धर्मदेशना करता है--भगवान्‌ का धर्म स्वास्यात हे, 
सांदष्टिक है, अकालिक है, प्रगट है, निर्वाण को ले जानेवाला है, विज्ञों के द्वारा अपने भीतर ही भीतर 
जानने के थोग्य है। भह्दो ! छोग मेरी धर्मदेशना को सुनें, सुनकर धर्म को जानें, जानकर उसका अभ्यास 
करें | ऐसे बद उचित रीति से दूसरों को धर्म कहता है। करुणा से, दया से, अनुकम्पा से दूसरों को 
धर्म कहता है | भिक्षुओ ! इस प्रकार के भिक्षु की धर्मदेशना परिशुद्ध होती है । 

भिक्षुओं ! काश्यप ऐसे ही चित्त से घर्मदेशना करत! है '**। 

सिक्षुओं | '“'बैसा ही तुम्हें भी बनेना चाहिये । 

$ ४. कुलूपग सुत्त ( १५. 2 ) 
कुछो में जाने योग्य कु 

भ्रावस्तोा '। 

सिक्षुओ ! तो क्या समझते हो, कसा भिश्षु कुलो में जाने के योग्य हैं, आर केंघा सिक्षु नही ? 

“'भिक्षुभी ! जो भिक्षु इस चित्त से कुलो में जाता है--मुझे दे ही, ऐसा नहीं कि न दे; बहुत 
दे, थोढ़ा नहीं, बढ़िया ही दे, घटिया नहीं; शाप्र ही ठे, देर ने लगावे: सत्कारपूर्वक ही दे, बिना 
सरकार के नहीं । 

भिक्षुओ ! “ यदि उसे नहीं देते है, थोडा देते हैं'**तो उसे बडा दुःख होता है, बेचेनी होती है । 

भिन्षुभो ! वह लिष्ु कुलों में जाने के योग्य नहीं है । 

*०० ०० भिक्षुत़ो!। यदि डसे नहीं देते हैं, थोडा देते है **, तो उसे दुःख नही होता है | 

भिश्षुओ ! वह सिक्षु कुछो में जाने के योग्य हैं । 

भिक्षुओं ! काइयप कुलों मे इसी चित्त से जाता हैं'“', उसे दुःख नहीं होता है । 

भिक्षुओ ! सैखा ही तुम्हें भी च्तना चाहिये । 


$ ५, जिण्ण मुत्त (१५, ५ ) 


आरण्यक होने फे लाभ 


“ राजगृह वेलुबन में” > 

-“*पुक ओर बढ़े आयुष्मान्‌ महाकराइयप से भगवान्‌ बोले---काश्यप ! तुम बहुत बूढ़े हो गये हो, 
यह रूला पांसुकूछ तुम्हें पहना न जाता होगा । इसलिये, तुम गृह्स्थो के दिये गये चीवर को पहनो, 
निमस्त्रण के भोजन का भोग करो, भौर सेरे पास रहो | 

भन्‍्ते ! में बहुतकाल से आरण्यक हूँ आर आरण्यक होने की प्रशंसा करता हूँ । पिण्डपातिक *'| 
पांसुकुकिक * | तीन चौधरों को धारण करनेवाला'' | अस्पेच्छ “। संतुष्ट । पृकान्तघासी*““'। 
अमंसष्ट* १९ उत्साहशीछ' ' 

काइयप ! किस उद्देश्य से तुम बहुत काल से आरण्यक हो, और आरण्यक रहने की प्रशंसा 
क्रसे ह्टोः *ञछे 

भन्‍्ते । दो उद्देश्य से. एक तो स्वग्न हस जन्म में सुखपु्धंक विहार करने के लिये; और दूसरे 
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भविष्य में होनेवाली जनता के प्रति जयुकस्पा करके, कि कही थे श्रम में न पढ़ जायें |--जों जुढ्ध के 
श्रावक थे वे बहुत काल से आरण्यक थे **। पिण्डपातिक थे'''उत्साहशील थे '--ऐसा जान वे भी 
उचित मार्ग पर आधेंगे जिसते उनका चिरकाल सक हित और सुख होगा | 

भन्ते ! इन्ही दो उह्ेश्यों से' । 

ठीक है, काइयप ठीक है ! तुम बहुतों के द्वित के लिये, बहुतों के सुख के लिये, लोक पर अनुकर्पा 
करने के छिये, देव और मलुष्षों के परमार्थ के लिये, ह्वित के त्विये, और सुख के लिये ऐसा कर रहे हो। 

काइय्प ! तो, तुम रूखे पांसुकुल चीवर धारण करो, पिण्डपात के लिये चरो, आरण्य में रहो। 


$ ६, पठम ओवाद सुत्त ( १५, ६ ) 
धर्मोपदेश सुनने के लिए अयोग्य भिश्षु 


“राजगृह वेलुबन में'*। 

“एक ओर बेढे हुये आयुष्मान महाक्राइयप को भगवान्‌ बोले:--काशयप ! भिक्षुओ कों 
उपदेश दो । काइयप ! भिक्षुओं को धर्मोपदेश करों। चाहें हम या तुम भिक्षुओं को उपदेक्ष दें, 
घर्मोपदेश करें । 

भनन्‍्ते ! इस समय भिश्लु उपदेश ग्रहण करने के योग्य नही हैं, इस समय उन्हें उपदेश देना 
ठीक नही । उपदेश को वे स्वीकार और सत्कार नहीं करेंगे । भन्‍्ते ! इस समय मेंने आनन्द के अनुवर 
भिक्षु भण्ड भोर अनुरुद्ध के भनुचर भिक्ठु अभिज्जक को आपस में कहते सुना है - सिक्ष ! देखें, 
कौन ब्रहुत बोलता हैं, कौन बढ़िया बोलता है, कोन अधिक देर तक बोलता है ! 

तब, भगवान्‌ ने किसी मिक्षु को आमन्श्रित किया--दहे मिक्ध! सुनो, मेरी ओर से जाकर'** 
भिक्षु भण्ड, और * अभिन्नक को कहो कि “बुद्ध आयुष्सानों को बुला रहे हैं” | 

“भन्ते ! बहुत अच्छा” कह, बह भिक्षु भगवान को उत्तर दे जहाँ वे भिक्षु थे बहोँ गया, ओर 
बोला---बुढ्ध आयुष्माना को बुला रहे हैं । 

“आवुस ! बहुत अच्छा” कह, वे उस भिश्षु को उत्तर दे जहों भगवान्‌ थे वहों गये, ओर भगवान्‌ 
का अभिवादन कर एक भोर बेठ गये । 

एक ओर बैठे हुये इन भिश्षुओ से भगवान्‌ बोलेः--मिक्षुओं | क्‍या यह सच हैं कि तुम आपस 
में ऐसी बातें कर रहे थे कि, 'देखें ! कौन बहुत बोलता है, कोन बढ़िया बोलता हैं, कौन अधिक देर तक 
बोलता है ।! 

हाँ भन्‍्ते ! 

भिक्षुओ ! का । मैने तुम्दें एसा धर्म सिखाया है, कि तुम मिक्षुओ ! आपस मे ऐसी बाते करो "' 
कोन अधिक देर तक बोलता हैं ९ 

नहीं भन्‍्ते ! 

भिल्कुओ ! जब तुम जानते हो कि मैंने ऐसा धर्म नहीं बताया है, तो तुस निकस्से आदमी क्या 
जानबवूक्ष इस स्वाल्यत धर्मविनय में प्रथजित होकर ऐसी बातें करते हो ' “'कौम भधिक देर सक 
बोलता है? ? 

सत्र, वे लिक्ष॒ भगवान्‌ के चरणों पर शिर टेककर बोले--जाछ, मूढ़, पापी के जेसा हमलोंगों ने 
यह अपराध किया है, कि इस स्वास्थात धर्मविनय में प्रतजित होकर ऐसी बातें कर रद्दे थे '। भम्ते ! 
अश्िष्य में ऐेसा अपराध ने होगा, कृपया भगवान क्षस-प्रदान करें । 


* “मिक्षुओ ! जब तुम अपना दोष समझकर स्थीकार करते हो, तो में क्षमा कर देता हूँ। 
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सिक्लुओ | इस आर्य-विनय में यह ब्रद्धि ही हैं जो अपने दोष को जानकर स्वीकार कर केता 
है, भौर भविष्य मे फिर ऐसा न करने की शिक्षा छेता है । 


५ ७. दुतिय ओबाद सुत्त ( १५. ७ ) 
घर्मोपदेश सुनने के लिए अयोग्य भिश्ठ 

*''राजगृह बेलुबन में '*। 

** “शक ओर बैठे हुये आयुष्मान्‌ महाकाइयप से भगवान्‌ बोले--काइथप ! भिक्षुओं को 
उपदेश दो *। 

भन्‍्ते ! इस समय भिक्षु उपदेश ग्रहण करने के योग्य नहीं'"'। भन्‍्ते ! जिस किसी को कुशल 
धर्मों में श्रद्ध। नहीं है | ही'* ', अपन्रपा''' चीर्ये *' प्रजञ“'नहीं है । रात दिन कुशल घ्मों में उनकी 
अबनति ही होती जाती है, उन्नति नही । 

भन्‍्ते ! पुरुष अक्रद्धालु होवे, यह परिहानि है, अदीक * ; अपन्रपा-॒हित * : काहिल; दुष्प्रश; 
क्रोधी "*; वेरी * यह परिदानि ही है। भन्‍्ते ! उपदेश देवा के भिश्षु भी नहीं हा यह परिद्वानि है | 

अम्ते | जिन पुरुष को श्रद्धए, हो, अपन्रपा, वीर्य, अरशा कुशर धर्मों में हैं, उनकी दिन रात 
कुशल घर्मो में बृढ्धि ही होती है, परिह्मानि नहीं । 

भन्‍ते ! जे, शुकूपक्ष का जो चाँद है बह रात दिन वर्ण, शोभा, आभा ओर आरोहपरिणाह से 
बढ़ता हो जाता हैं। भन्‍्ते ! वैसे ही, जिसे श्रद्धा "है * । 

भन्‍्ते ! पुरुष श्रद्धालु होवे यह अपरिहानि है, द्वीक““: अपन्रपायुक्त , उत्साहर्शाल * ; 
प्रशावान्‌*'; क्रोध-रहित' ' "; वेर-रहित'" यह अपरिहानि है। उपदेश देनेवाले भिक्षु हा यह भी 
अपरिहानि है । 

ठीक है, काइयप, ठीक है ! * *' 

काह्यप ! जैसे, कृष्ण-पक्ष का चोंद रात-दिन वर्ण 'से हान द्वोत/ जाता है, वैसे ही जिसे कुशल 
धर्मों में अ्रद्ध/ नहीं है, ही नहीं है,” 'प्रज्/ नहीं है, उस्ते दिन-रात कुशछ धर्मों मे परिह्यानि ही होतीं है, 
बृद्धि नहीं। 

'” [ काइयप के कट्दे गये की पुनराक्त्ति | 

$ <, ततिय ओवाद सुत्त ( १५. ८ ) 
घर्मोपदेश खुनन के लिए अयोग्य मिश्षु 

““'राजगृह बेलुवब में । * 

भनन्‍्ते ! इस समय भिक्षु उपदेश ग्रहण करने के योग्य नहीं * । 

काइयप ! तो भी, पूर्वकाल में स्थविर मिक्षु आरण्थक थे, और आरण्यक होने के प्रशंसक |'** 
पिण्डपातिक *''] पांसुकुकिक *'। तो, जो ऐसे भिक्षु होते थे उन्हीं को स्थविर धर्मासन पर मिमनिश्नत 
करते थे--लिक्ष जी, आधे, कोन इतना भन्त भर शिक्षाकामी होगा! मिक्षुणी, आयें, इस आसन 
पर बैठे । 

काइयप [ तो नये भिक्षुभों के मन भे यह होता था :--मो भिक्षु आरण्यकू है'' 'उन्हों को स्थविर 
धघर्मासन पर निमन्त्रित करते हैं । इसलिये ये भी वैसा ही आचरण करते थे, जो चिरकाल तक उनके 
हित भार सुख के छिये होता था। 

काश्यप ! इस समय स्थविर भिक्षु आरण्यक नहीं है, ओर आरण्प्रक दोने के प्रशंसक“ तथ, 
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जो मिक्षु यशस्वी हैं, ओर चीबर हत्यादि जिन्हें बहुत प्राप्त होते रहते हैं, उन्हीं को स्थविर भिक्षु धर्मालन 
पर निसम्त्रित करते हैं**'। वे बैसा करते हैं, जो विरकारू तक उनके भद्दित और दुःख के रिये होता है। 

काइयप ! जिसे डचित कहनेवाले कहते हैं:--बे श्रझचचारो अक्षार्थ श्रत के उपद्रय में पद गये, 
गिर गये ।'*' 


३ ९, झानाभिज्जा सुत्त ( १५, ९ ) 


ध्यान-अशिज्ञा में काइयप बुद्ध-तुल्य 

श्रावस्ती ' । 

भिक्षुभो | जब में चाहता हूँ, कासो से त्यक्त हो, अकुशल घर्मो से व्यक्त हो, सचितक सचियार 
विवेकज प्रीसि-सुखबाले प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विहार करता हूँ ।--मिक्षुओ ! काइ्यप भी: 
प्रथम ध्यान को प्राप्त""'। 

भिक्षुभो ! जब मैं चाहता हूँ, वितक विचार के शान्‍्त हो जाने से आध्यास्म संप्रसाद, चिस की 
एकाग्रता से युक्त, समाधिज प्रीति सुखवाले द्वितीय ध्यान को भाप्त द्वोकर बिहार करता हँ-- मिश्षुओ ! 
काइयप भी '*'द्वितीय ध्यान को प्राप्त" '। 

भिक्ुओ ! जब्र में चाहता हूँ तो प्रीति के हट जाने से उपेक्षा के साथ बिहार करता हूँ, स्शृति- 
मान्‌ आर संप्रज्ञ हो काया से सुख का अनुभघ करते हुये | जिसे आर्यपुरुष कहने हैं कि, उपेक्षा के साथ 
स्टूृतिमान्‌ हो सुख से घिद्वार करता है इस तीसरे ध्यान को प्राप्त कर सुख से विहार करता हूँ ।-- 
मिक्षुओ ! काइय्प भी * तीसरे धप्रान को प्राप्त" 

भिश्ठुणो ! जब्र में चाहता हैं, सुख और दुःख के प्रहाण से, पूर्ष ही सोममस्य और दोरम॑नस्य के 
अम्त हो जाने से, अदुःग्य, असुख, उपेक्षा से स्मृत्ति-पारिझुद्धिवाले चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहार 
करता हूँ ।--भिक्षुओ ! काइयप भी' * 'चौथे ध्यान को श्राप्त***। 

भिक्षुओ ! जब में चाहता हूँ, सवंधा रूपसंशाओं के समतिक्रमण से, प्रतिघ स॑ज्ञाओं के अग्त 
हो जाने से, भानात्व संज्ञाओं के अमनसिकार से, आकाश अनन्त है--ऐसा क्ाकाश्षानश्लायतन को प्राप्त 
कर विद्वार करता हूँ |--भिक्षुभों ! काइयप भी * । 

भिक्षुओ ! जय में चाहता हूँ, सर्धधा आकाशानड्चायतन का समतिकमण कर “विज्ञान अनन्त है! 
ऐसा विज्ञानज्ञायतन को श्राप्त कर पिहार करता हँ--सिक्षुओ ! काश्यप भी ' *"। 

भिक्षुओ ! जब में चाहता हूँ, सर्वथा विज्ञानश्ायतन का समतिक्रमण कर कुछ नहीं है! ऐसा 
भाफिश्नन्पायतन को प्राप्त कर विहार करता हूँ ।-- भिश्लुओ ! काइयप भी **'। 

भिक्षुओ ! जब में चाइता हूँ, स्वधा भाकिद्धश्यायतन का समतिक्रमण कर नैवसंज्ञानासं शायतन 
को प्राप्त कर बिहार करता हूँ ।- भिक्षुओ ! काश्यप भी '*'। 

भिक्षुओ ! जब में चाहता हूँ, सर्वथा नेवसंशानासंशायतन का समतिक्रमण कर संज्ञावेद्यित 
निरोध को प्राप्त कर बिहार करता हँ--मभिक्षुओ ! काइयप भी "१ 

भिक्षुओ ! जब मैं घाहता हूँ, अनेक प्रकार की ऋद्धियों का अनुभव करता हँ--एक होकर बहुत 
हो जाता हूँ'*'[ देखो ए्ठ २७३ ] |--भिशक्षुओ ! काइयप भी **'। 

भिक्कुओ ! में आश्रषों के क्षीण हो जाने से, भाश्रनन-रहित चेतोधिसुक्ति और प्रशाधिमुक्ति को इसी 
जन्म में स्वयं जान, साक्षास्कार कर और प्राप्त कर विहार करता हूँ ।--सिक्षुओ ! काइयप भी आश्रर्तों 
के क्षीण हो जाने से, आाश्रव-रद्िित चेतोविमुक्ति और प्रज्ञाविमुक्ति को इसी जन्म में स्वयं जान, साक्षात- 
कार कर और श्राप्त कर विहार करता है । 

३६ 
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$ १०. उपस्सय सुत्त ( १५. १० ) 


धुल्लतिस्सा भिक्षुणी का संघ से वहिष्कार 
ऐसा मेने सुना | 
एुक समय आयुष्मान काइयप भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। 
कृ 


तब, आयुद्मान आनन्द पूर्वाह्ुसमय पहन ओर पात्रचीवर ले जहाँ आयुष्मान्‌ महाकाश्यप थे 
वहाँ गये । जाकर आयुष्मान्‌ महाकाइयप से बोलेः--भन्‍्ते काइयप ! जहाँ भिश्लुणि्ओों का स्थान है 
चहोँ चले । 

आवुस आनन्द ! आप जावे, आपको बहुत काम-घाम रहता है | 

दूसरी बार भी '॥ 

तीसरी बार'*'। तब, भायुष्मान्‌ सहाकाइयप पहन और पात्रचीवर छे आयुप्मान आनन्द को 
पीछे छिये जहाँ मिक्षुणियों का स्थान था वहाँ गये | जाकर बिक्लेासन पर बेठ गये | 


ख 


तब, कुछ भिक्षुणियाँ जहाँ ज्ायुष्मान्‌ महाकाइयप थे वहाँ गहँ, जाकर आयुष्मान्‌ महाकाइयप का 
अभिवादन कर एक ओर बेठ गईं | एक ओर बैठी हुईं उन भिक्षुणिओं को आयुष्मान्‌ महाकाश्यप ने 
घर्मोपदेशकर दिखा दिय्रा, भता दिया, और उनके धार्मिक भावों को उद्चुछु कर दिया। धर्मोपदेश कर 
आयुष्मान्‌ महाकाश्यप आसन से उठकर चले गये । 

तब, धुल्लतिस्सा भिश्षुणी असंतुष्ट होकर असंतोप के शब्द कहने लगीः:--क्या आय॑ मद्दाकाश्यप 
को आये बेदेहमुनि आनन्द के सामने धर्मोपदेश करमा अच्छा था ! जैसे, कोई सूई बेचनेबाला किसी 
सूद बनानेवाले के पास सूई बेचने को जाय, वेसे दी आय मदाकाइयप ने आय आनन्द के सामने धर्मों 
पदेश करने का साहस किया है । 

आयुष्मान्‌ महाकाश्यप ने भ्रुस्लतिस्पा भिशक्षुणी को ऐसा कहते सुना । 


ग 


तब, आयुष्मान्‌ महाकाश्यप आायुष्मान्‌ आनन्द से बोले:--आवुस आनन्द | क्या में सूद बेचने- 
वाला हूँ और आप सूद बनानेवाछे, या में सूई बनानेवाला हूँ और आप सूई बैचनेवाक्के ? , 

भन्ते काइयप ! यह मूर्ख खी हे, इसे क्षमा कर दें । 

आनन्द ! ठहर, संघ भापके विषय में और चर्चा न करे । 

आबुस आनन्द ! आप क्या समझते हैं ? 

क्या भगवान्‌ ने आपके विषय में भिश्लुसंघ के सामने उपस्थित किया था किः--भिल्लुझओे | जब 
में चाहता हूँ, ' प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहार करता हूँ--भोर आनन्द भी' “प्रथम ध्यान को प्राप्त 
कर बिहार करता है ? 

नहीं भग्ते ! 

आवुस ! मेरे विषय में भगवान्‌ ने सिक्षुसंध के सामने ऐसा उपस्थित किया था “'। 

[ नथों ध्यानावस्थाओं के विषय में पेसा समझ लेना चाहिये ] 


१५. ११ ) १०, चीवर छुत्त [ २८३ 


आबुस ! यह समझा जा सकता है कि सात हाथ का ऊँचा हाथो डेढ़ हाथ के ताऊपन्न में छिप 
ज्ञाय; किन्तु यह सर्व नहीं कि मेरी छ अभिज्ञायें छिप जायेँ | 


घ 
थुसलतिस्सा भिक्षुणी धर्म से च्युत हो गई । 


$ ११, चीवर सुत्त ( १५. ११) 
आनन्द 'कुमार' जैसे, थुलनन्दा का संघ से वहिष्कार 
एक समय आयुप्मान्‌ महाकाइयप राजरुद्द में वेलुबन कलन्दक नियाप में विदर करते थे । 


क्‌ 


उस समय आयुष्मान आनन्द दक्षिणागिरि में भिक्षुओं के एक बड़े संघ के साथ चारिका कर 
रहे थे । 

उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द के तीस अनुचर भिक्षु जो विशेष कर कुमार थे, शिक्षा को छोड़ 
कर गृहस्थ हो गये थे । 


ख 


तब, आयुष्मान्‌ आनन्द दक्षिणागिरि में थथेच्छ चारिका कर, राजगृह के वेलबन में जहाँ 
भायुष्मान्‌ महाकाइयप थे यहाँ परे, और आयुष्मान्‌ महाकाइयप का अभिवादन कर एक भोर बैठ गये | 

एक भोर बेटे आयुष्मान्‌ आनन्द को आयुष्मान्‌ महाकाश्यप बोले:-जावुस भाननद ! किस 
उद्देश्य से भगवान्‌ ने कुलों में 'त्रिकभोजन' की प्रकृप्ति दी है ? 

भन्‍्ते काइथप ! तीन उद्देशय से' ''। बुरे लोगों के निम्नह् के लिये, शीलबन्त भिक्षुओं के भाराम 
के लिये, कि पापेच्छ लोग पक्ष छेकर कहाँ संध में फूट पेदा न कर दें, और कुलों की भलाई के लिये ।**' 

भावुस्त आनन्द ! तो, आप क्‍यों इन नये भिक्षुओं के साथ चारिका करते हैं, जो असंयमी, पेट, 
भौर सुतक्कढ़ हैं? मालूस होता हैं कि आप शम्य ओर कुछों की नष्ट करते हुये विचरते हैं। भावुस 
आनन्द ! आप की यह नई मण्डली घट रही है, कमती जा रद्दी है। यह नया कुमार मात्रा को नहीं 
जानता है | 

भन्‍्ते काइय५ ! मेरे बार भी पक चछे, किंतु आज तक आशयुष्मान्‌ महाकाश्यप के कुमार! कहकर 
पुकारे जाने से नहीं छूटे हैं । 

आयुस आनन्द ! इसी से तो में कहता हूँ," यह नया कुमार मात्रा को नहीं जानता है | 


ग 
घुलनन्दा भिश्षुणी ने सुना कि आये महाकाइयप ने भार्य वेदेहसुनि आनन्द को “कुमार” कहकर 
घत्ता बताया है । 
तब, धुलनन्दा प्रिक्षुणी असं॑तुष्ट द्वोकर असंतोष के बचत कहने लगीः--जआयुष्मान्‌ अ्ह्याकाइयप, 
जो पहले अन्य तैथिंक रद्द चुके हैं, आयं आनन्द को 'कुमार' कद्ककर घत्ता घताने का केसे साहस करते हैं ? 
आयुष्मान्‌ महाकाइयप ने थुल्लनन्दा भिक्षुणी को ऐसा कहते सुना । 


र८टछ ] संयुत्त-निकाय [ १५, ११ 


तब, आयुष्मान्‌ महाकाइयप आयुष्मान, भानन्द से बोलेः--भाशुस भांगतद ! भुल्लनम्दा भिक्षुणी 
का सहसा ऐसा कहना उचित नहीं। आवुस ! जब में शिर दाढ़ी मुश्धा, कापाथ वख्र पहन, घर से 
बेघर हो प्रजजित हो गया हूँ, और उन भ्रहत्‌ सम्थक सम्बद्ध भगवान्‌ को छोड़ किसी दूसरे को गुरु 
नहीं मानता हूँ | 
आवुस ! पहले, धरवासी रहते मेरे मन में यह हुआ--घर में रहना बढ़ा झंझट है, गंदा है; भौर 
प्रव्ज्या खुला आकाश-पा हैं। घर में रहते हुये विब्कुल शुद्ध, पूर्ण, शह्बुलिखित-ला अद्वाचयं-पालन करना 
घड़ा कठिन है । तो, क्यों न मैं शिर दादी भुद्धा, काधाथधरसत्र पहन, धर से बेघर होकर प्रत्नजित 
हो जाऊँ।! 
आवुस ! तब, में गुदढी का एक चीवर बना, जो लोक में अहंत हैं उनके डह्ेश्य से शिर वाढ़ी 
मुद॒वा, काषाय वख्र पहन, घर से बेघर होकर प्रश्नजित हो गया। 
सो मैने इस प्रकार प्रधजित हो, रास्ते में जाते हुये, राजगृह ओर नालन्दा के बीच यहुपुत्र चैत्य 
पर भगवान्‌ को बैटे हुये देखा । देखकर मेरे मन में हुआ--यदि में किसी गुरु को देखूँ तो भगधान ही 
को देखें , सुगत और सम्यक्‌ सम्वुद्ध । 
झावुस ! सो, मेने वहीं भगवान के चरणों पर गिछु, कर कटह्दा--भगवान मेरे गुरु है में 
आपका ध्रावक हूँ। पक 
काधुस ! ऐसा कहने पर भगवान सुभसे बोले-- काइयप ! जो इस प्रकार के चित्त से समक्षागत 
क्रावक को बिना जाने कह दे कि “जानता हूँ”, बिना देखे कह दे कि “देखता हैँ', उसका शिर टृद-हृट 
कर गिर जाय । काइयप ! में जानकर कहता हूँ कि 'जानता हूँ”, देखकर कहता हूँ कि 'देखता हूँ! । 
काश्यप ! इसलिये, तुम्हं ऐसा सीखना चाहिये--म्थविरों में, नग्रे लोगो में, जोर सध्यम मे दी 
खपन्रपा प्रत्युपस्थित होगी | ' '** 
काश्यप ! इसलिये, तु ऐसा सीखना चाहिये--कुशलोपसंहित जो घर्म सुनँगा, सभी को वश्न- 
कर, मन में छा, एकाप्रथ्षित्त से सुनंगा |” “* 
काइयए |! हसलिये, तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--अत्यन्त छासकारी कायगतास्मृति मुझ्नसे कमी 
भी छूटने न पायगी ।' * **** 
तब, भगवान्‌ सुझे ऐसा उपदेश दे, जासन से उठकर चले गये । 
आधुस्त ! सात दिनों तक में बिना मुक्त हुये ही राष्ट्रपण्ड का भोग करता रहा ! आठवें दिन 
मुझे दिव्य ज्ञान उस्पक्ष हो गया | प 
कै + + + 
आतुस ! तब, भगवान्‌ रास्ते से हर, एक वृक्ष के नीचे गये। 
आदुस ! तद, मैंने अपनी गुदढी के संघाटी को चौपेत कर बिछा दिया और भगवान्‌ मे कहा-- 
भन्‍्ते ! भगवान्‌ इस पर बैठें, जो चिरकाछ तक मेरे हित ओर खुख के लिये हो ) 
भगवान्‌ बिछे आसन पर बैठ गये । 
आवुस ! बैठ कर भगवान्‌ मुझसे बोले : काइयप ! तुम्हारी यह गुदडी की संघारी तो बहुत 
मुलायम है । 
भस्ते । सुझ्पर अनुकर्पा करके भगधान्‌ इस संघाटी को स्वीकार करें । 
काइयप | तुम मेरे टाट जैसे रूखे पुराने पांसुकुल को धारण करोगे ९ 
सम्ते ! हो, घारण करूँगा । 
आयुस ! सो, मैंने भगवान्‌ को शपनी संबादी दे दी और उनके पांसुकुल को अपने घारण 
का किया। 


१०, १३ ] २२, परमस्मरण सु [. १८५ 


आदुस ! कोई यह टीक ही कद सकता हे---यह सगधान्‌ का पुत्र, मुझसे उत्पक्ष, धर्म से उपपत्ष, 
धर्म से निर्मिति, धर्मदायाद है जो उनके टाट जैसे रूखे पांसुकूल को धारण करता है । 

भावुस ! जब मैं बहता हूँ,...प्रथम ध्यान'*'को प्राप्त कर बिहार करता हूँ। 

आयुस ! में काश्रदों के क्वीण हो जाने से, आभ्रव-रहित चेतोबिमुक्ति और प्रज्ञावि्लुक्ति को इसी 
जम्म में खयं जान, साक्षातकार कर और प्राप्तकर विद्दार करता हूँ । 

आवुस !(*''मेरी छः जभिज्ञायें नहीं छिप सकती । 


घृ 
थुलनन्दा मिश्ठुणी धर्म से च्युत हो गईं । 


8 १२, परम्मरण सुत्त ( १५. १२ ) 
अज्याकृत, चार आय सत्य 


एक समय आयुष्मान्‌ महाकाश्यप और आायुष्मान्‌ सारिपुन्न वाराणसी के पास ऋषिपतन 
मसगदाय में विद्दार करते थे । 

तथ्च, आयुध्मान्र सारिपुत्न सांझ को ध्यान से उठ जहाँ आयुष्माद महाकाश्यप थे वहाँ गये, और 
कुशल क्षेप्त के प्रइन पूछकर एक भर बेठ गये । 

एक और बैठ, आधयुष्मान सारिपृश्न आयुष्मान मददाकाइयप से बोले-- आवुस काइमप ! क्‍या 
जीव मरने के बाद रहता है ? 

आवुस ! भगवान्‌ ने ऐसा नहीं दतलाया है कि जीव मरने के बाद रहता है । 

कआावुस ! तो क्या जीव मरने के बाद नहीं रहता १ 

आवुस ! भगवान ने ऐसा भी नहीं बतलायथा है कि जीव मरने के वाद नहीं रहता हैं | 

आवुस ! तो क्या “होता भी है, नहीं भी होता ह₹***; न होता है, न नहीं होता है' । 

आवुस ! भगवान्‌ ने हसे क्‍यों नहीं बताया है ? 

आवुस | क्ग्रोंकि, यह न तो परमार्थ के लिये है, न ब्रह्मचय का साधक हैं, न निर्मेद के लिये है, 
न बिराग के लिये है, न निरोध के लिये है, न शान्ति के लिये है, न ज्ञान के लिये है, न सम्बोधि के 
छिये है, और न निर्वाण फे लिये है । इसीकिये भगवान्‌ ने इसे नहीं बताया | 

आवुस ! तो, भगवान्‌ ने क्या बताया हैं ? 

जावुस ! यह दुःख है--ऐसा भगवान्‌ ने बताया है | यह दुःख-समुद्य “* , निरोध'“*; निरोध- 
शामिनी प्रतिपदा है--ऐसा भगवान्‌ ने बताया हैं ? 

आवुस ! भगवान्‌ ने इसे क्यों बताया है ? 

आडुस ! क्योंकि, यही परमार्थ का साधक है, बहाचय का साधक है, नि्वेद के लिये है*-*निर्वाण 
के लिये है। इसी से भगघान्‌ ने इसे बताया है । 


8 १३. सद्धम्मपतिरूपक सुत्त ( १५, *३ ) 
नकली घमम से सद्धमे का लोप 


ऐसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिडिक के भाराम जेतवन में विद्वार करते थे । 


न 


२८६ ] संयुश्-निकाय [ १५. १३ 


तथ, आयुष्मान्‌ महाकाइयप जहाँ सगधान्‌ थे वहाँ आये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर पक 
ओर बैठ गये | 

एक ओर वेट, आायुष्मान्‌ मद्दाकाश्यप भगवान्‌ से भोके :-- भम्ते ! क्‍या हेतु है, क्‍या प्रत्यथ हे 
कि पहले अब्प ही शिक्षापद थे और ( उस पर भी ) बहुतों ने भर्शत्‌ू पद या लिया था ? भम्ते ! क्‍या 
हेतु है, क्‍या प्रत्यय है कि इस समय शिक्षापद बहुत हैं और कम अहँत-पद पर प्रतिष्ठित हैं ? 

काइयप ! ऐसा ही होता है--सत्यों के हीन होने, और सद्धर्म के क्षम होने पर बहुत शिक्षापद 
होते हैं, और ल्प भिश्ठु अहंत्‌-पद पर प्रतिष्ठित होते हैं । 

काश्यप ! सब तक सद्धर्म का लोप नहीं होता है जब तक फोई दूसरा नकली धर्म उठ खड़ा 
नहीं होता । जब कोई नकली धर्म उठ खड़ा होता है तो सद्धर्म का छोप हो जाता है। काश्यप ! जैसे, 
तब तक सरचे सोने का छोप नहीं होता जब तक न$ली तैयार होने नहीं लगता "" वेसे ही । 

काइयप ! एथ्वीधातु, सद्धम को लुप्त नहीं करता; न जापोधातु, न तेजोधातु, और न वायुधातु । 
किंतु, यहीं वे मूल लोग उस्पश्न होते हैं जो सद्धम॑ को लुप्त कर देते हैं | काइयप ! जेसे भधिक भार से 
नाथ दूब जाती है वैसे धर्म हब नहीं जाता । 

फ्राइयप ! ऐसे पाँच कारण हैं जिससे सद्धम नष्ट होकर हुए हो जाता है | कौन से पाँच ? 

(१) काश्यप ! सिछ्ु, भिकछ्ुणी, उपासक, उपासिकाय बुद्ध के प्रति गौर नहीं करतीं, उनका 
स्याऊ् नहीं करतीं हैं। (२) धर्म के प्रति'*'। (३) संघ के प्रति *। (४) शिक्षा के प्रति'*'। (५) 
समाधि के प्रति*''। 

काइयप ! यहीं पाँच कारण हैं जिनसे सद्भमे नष्ट हो कर लुप्त दो जाता है । 

काइमप | ऐसे पाँच कारण हैं, जिनसे सद्धूम ठहरा रहता है, क्षीण और लुघ नहीं होता । 

(१) बुद् के प्रति गौरव" । (२) धर्म के प्रति'*'। (३) संघ के प्रति'"*। (४) शिक्षा के 
प्रति''' । (७) समाधि के प्रति'** । 

काह्यप ! यही पाँच कारण हैं, जिनसे सद्धमं ठहरा रहता है, क्षीण और छुप्त नहीं होता । 


काइ्यपसंयुस समाप्त 


पाँचवों पारिच्छेद 


१६. लाभसत्कार-संयुत्त 


पहला भाग 
प्रथम वर्ग 
$ १, दारुण सुत्त ( १६. १. १) 
लाभसत्कार दारुण है 


ऐसा मैने सुना । 


एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के आरास जेतवन में विद्ार करते थे । 
“भगवान बोले--भिक्षुओं ! अनुत्चर निर्वाण की प्राप्ति के सागं में छाभसत्कार बढ़ा दारुण हैं, 


कु है, तीखा है, विज्ञकर हे । 
भिक्षुओ |! इसबियि, तुम्हे ऐसा साखना चाहिये कि- लाभ, सत्कार, प्रशंसा आदि को छोड़ 
हूँ गा, उसी मन भे ठदरने नहीं दे गा । 


लिक्षुभों ! तुम्हे ऐसा ही! सीखना चाहिये । 
$ २, बालिस सुत्त ( ९१६. १. २) 
लाभसत्कार दारुण हैं, बंशी की उपमा 


आवस्ती' 'ज़तचन मे *। 


भिक्षुझ ! अदुत्तर निर्वाण की प्राप्ति के सार्ग मे छाभसत्कार बढ़ा दारुण है, कट है, तीखा है 
विश्नकर है । 

भिक्षुओ ! जेसे, अंकुर्सी फ्रेंकनेवाला चारा ऊगाकर अंकुत्ती को गहरे पानी में फेंक दे । तब, 
चारे के लोभ से कोई मछली उसे निगल जाय । भिक्षुओं ! इस तरह, वह मछली अंकुसी को निगल कर 
बढ़े दुःख और विपत्ति में पड जाती है, मछुआ जो चाहे उससे करता है । 

भिक्षुओं ! यहाँ अंकुसी फेंकनेवाका सछुवा पापी सार को ही समझना चाहिये; ओर उसकी 
अंकुसी यहीं छाभ, सत्कार, प्रशंसा आदि हैं । 

भिछुओ ! जो भिक्षु लाभादि पाने पर बढ़ा खुश होता हैं और आनन्द उठाता हैं, वह सार को 
ओंकुसी में फँसा हुआ समझा जाता है। वह दुःख और विपत्ति में पढ़ता है। भार उससे जैसा चाहता 
है करता है । 

“इसलिये, भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये'*'। 


१ 
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£ ३, कुम्म सुत्त / १६. १. ३ ) 


छाभादि भयानक है, कछुआ ओर व्याघा की उपमा 

आशस्ती *''। 

“मिश्लुश्रो ! पूर्दवकाछ में किसी अछाशय में कछुओं का एक परिवार बह्डुत समय से वास 
करता था । तब, एक कछुये ने दूसरे कछुये से कह्ा-- प्यारे कछुये | उस जगह मत्त जाओ । किन्तु धह 
कछुआ उस जगह पर चछा गया। वहाँ किसी व्याधे ने उसे भाऊछा चछाकर वेध दिया । तब चह कछुका 
जहाँ दूसरा कछुआ था वहाँ गया। उस कछुये ने इसे दूर द्वी से भाते देखा। देखकर उसने कहा-- 
प्यारे | उस स्थान पर गये तो नहीं थे १ 

प्यारे ! में उस स्थान पर गया था । 

प्यारे ! तो सुम्र भाले से छिद-बिध तो नहीं गये ? 

प्यारे ! मैं भाले से छिद-बिध तो नहीं गया हूँ, किन्सु यद्द धागा मेरे पीछे-पीछे लगा है । 

प्यारे कछुये | तुम छिद गये हो, बिध गये हो । इसी व्याथे से तुम्हारे कितने बाप दादे फेसाकर 
मार दिये गये हैं। जाओ, शुम अब मेरे काम के नहीं रहे । हु 

भिक्षुओ ! यहाँ व्याघा पापी सार को ही समझना चाहिये ।**' भाऊा यही छाभादि है। धागा 
संसारमें स्वाद छूना और राग करना है । 


““[ ऊपर के ऐसा ] 
8 ४. दीघलोमी सुत्त ( १६. १. ४ ) 
लम्बे बाल बाले भेंडे की उपमा 
भ्रावस्ती ' 'जेतवन में '*'। 


“मिक्षुओं ! जैसे, रम्बे-ऊम्बे बाऊ बाझा कोई भेंड्ा कटीली झाड़ी में एड जाय । वह इधर- 
उधर लग जाय, फँस जाय, बन्च जाय, वढ़ो विपत्ति में पढ़ जाय । 

भिक्षुओ ! वेसे ही कितने मिक्षु लाभादि में पढ़कर किलिष्ट स्ित्त से सुबह मे पहन और पात्र 
चीधर के गाँव या कस्बे में भिक्षाटन के किये पेठवा है। घह हृधर-उघर लग जाता है, फँस जाता है, 
यश जाता है । 


“” [ पू्व॑बत्‌ ] 
$ ५. एलक सुत्त (१६. १. ५ ) 


लाभमसत्कार से आनन्दित होना अद्दितकर है 


“““भिक्षुओ ! जेसे मेला खानेघाला कोई पिल्लछू मैछा से लथपथ सना हो, और उसके सामने 
मैले की एक ढेर पढ़ी ड्टो । इससे वह अपने को दूसरे पिल्लुओं से बढ़ा समझे:--मैं मैला खानेबाला 
पिल्‍्ल मैला से ल्थपथ सना हूँ, और मेरे सामने मैले की एक ढेर पढ़ी दे । 

भिक्ठुओ ! वैसे ही,'* 'मिक्षाटन के छिये पैटता है। वह घहाँ भोजन करके दूसरे दिन के लिये 
भी निमनन्श्रित होता है, और उसका पात्र पूरा होता है । 

वह आराम में जाकर भिक्षुओं के सामने गय॑ के साथ कइता है--मैंने मोजन कर लिया, दूसरे 
दिन के लिये भी निमन्त्रित हूँ, और मेरा पात्र भी पूरा है। मैं चीपरादि का छाम करनेवाक्ा हूँ । ये 
दूसरे अभागे अव्पपुण्य भिक्षु सीवरादि का कास नहीं करते । 


१६, है. ९ ] ५ ९. बेरम्ब छुंत्त [२८९ 


वह भिक्षु छाभादिकों पर फूछ जाता है और दूसरे क्लीरुषल्त सिक्षुओं को नीचा समझता है। 
सिक्षुओ ! उस मूर्ख मिक्षु का यह चिरकाझ तक भद्दवि और दुःख के किये होता हे । 


। ऐसा सीखना चाहिये । 
$ ६. असनि सुत्त (१६. १. ६) , 
बिजली की उपमा और लामसत्कार 
आवस्ती '। 


भिक्षुओ | बिजली के गिरने को उपमा उस हौक्ष्य भिक्षु से दी जाती है जिसका मन छामादि में 
फ्रसता है । 

मिक्षुओ ! लाभादि को ही बिजली का गिरना समझना चाहिये । 

« ऐसा सीखना चाहिये। 


$ ७, दिड्ढ सुत्त (१६. १. ७ ) 
विपैला तीर 


शआरचस्ती 

विपलछे तीर से चुमे पुरुष की उपमा उस शोध्ष्य भिक्षु से दी जाती हे जिसका चित्त छाभादि में 
फँस जाता है । 

““*पऐुसा सीखना चाहिये । 

8 ८, सिगाल सुत्त (१६. १. ८ ) 
रागी श्रगाल की उपमा 

आ्रावस्ती ' । 

-'मिक्षुओ ! रात के मिनसारे में तुमने श्वगालों को रत करते सुना है ! 

हो भन्‍्ते ! 

भिक्कुओ ! घह श्टगाछ बूढ़ा, उक्‍कण्णक नामक रोग से पीड़ित हो न तो पकाल्त में चैन पाता 
है, न वृक्ष के नीचे और न खुली जगदह में । जहाँ-जहाँ जाता है, जदाँ-जहाँ खड़ा रद्दता है, जहाँ-जहाँ 
बैठता है और जद्दो-जहाँ लेटसा है पहाँ-वहाँ बढ़ा दुःख भोगता है । 

मिक्षुओ ! वैसे ही, कितने मिक्षु॒ छाभादि में चित्त फँसा कर न तो श्यूुल्यागार न वृक्ष के नीचे 
और न खुली जगह में रमते हैं । जहाँ-जहाँ जाते हैं,,.दुख उठाते हैं | 

“ऐसा सीखना चाहिये । 


$ ९, वेरम्ब सुत्त (१६. १. ९) 
इन्द्रियां में संपम रखना, पेरम्व घायु की उपमा 


“““मिप्ठुओ ! ऊपर आकाश में वेरम्व नामकी एक हथा चछती है। इसके बीच में जो पक्षी 
पढ़ता है बह फेंका जाता है । उस पक्षी के पैर, पांख, शिर भोर शरीर सभी अछग-भक्कग हो जाते हैं। 
मिझ्तुभो ! बैसे ही *“मिक्षाटव के छिये पैठता है। उसके शरीर, घचन जौर मन अरक्षित रहते 
हैं। स्थूृति भोर इन्द्रियों का संयम नहीं रहता है । 
३७ 


२९० ] संयुस-निकाय. «» (१६. १. १० 


वह वहाँ किसी ख्री को देखता है जो अपने अंगों को टीक से ढँकी न हो। उसे देख उसके 
दिस में राग चछा आता है । चित्त में राग चछे आने से वह शिक्षा को छोड़ गृहस्थ हो जाता है । सब, 
पूसरे छोग उसके चीवर को, पातश्न को, भासन को और सूईंदानी को उठा-उठा कर छे जाते हैं । जेरम्थ 
हवा में पड़े पक्षी की तरह | 

“ ऐसा सीखना' चाहिए | 


३ १०, सगाथा सुत्त (१६. १. १० ) 


लाभसत्कार दारुण है 
श्रावस्ती "| 
मिक्षुभो ! अनुत्तर निर्षाण की प्राप्ति के मार्ग में लाभसत्कार बढ़ा दारुण है, कट है, तीखा है, 
विध्नकर है । 
भिष्ठुओ ! मैं देखता हूँ कि कितने छोग सरकार में कपने चित्त को फँसा कर भरने के बाद नरक 
में उत्पन्न हो दुर्गंति को प्राप्त होते हैं । 
भिक्षुओ ! मैं देखता हूँ कि कितने लोग असम्कार में चित्त को लगा कर मरने के बाद नरक में 
उत्पन्न हो दुर्गति को प्राप्त होते हैं । 
: भिश्लुओं ! में देखता हूँ कि कितने लोग असत्कार ओर सत्कार में चित्त लगाकर,..दुर्गति को 
प्राप्त इोते हैं । 
भिक्षुओ ! अनुत्तर निवांण की प्राप्ति के सार्ग में लाससस्कार इतना दारुण है, कट है, 
सीखा है, विध्नकर है । 
भिप्ठुओ ! इसलिए, पऐेसा सीखना चाहिए कि--लाभ, सत्कार, भ्रश्नंसा को छोड़ दूँगा, उन्हें 
मन में ठहरने नहीं दूँगा | 
सगवान्‌ यह घोछे ! इतना कहकर बुद्ध फिर भी बोछे-- 
जो सरकार या असत्कार के मिलने पर, 
अप्रमाद से बिद्दार करते हुए समाधि को नही डिगाता है । 
उस ध्यान में तत्पर, सूक्म दृष्टि रखनेवाले को, 
सप्पुरुष 'उपादान-क्षीण होकर रमण करनेबाला' कद्दते ह ॥ 


प्रथम बर्ग समाप्त । 


दूसरा भाग 


द्वितीय वर्ग 
$ १, पठम पाती सुच ( १६. २. १) 


लाभसत्कार की भयंकरता 
भ्रावस्ती '**। 
भिक्षुओ | ““छाभसर्कार बड़ा दारुण' ' हैं । 
भिश्षुओ ! मैंने एक समय एक पुरुष के चित्त को अपने चिस से ज्ञाव लछिया:--यह मिक्षु सोने 
की थाछी में भरे हुये रजत-चूर्ण के लिये भी जान-बूझ्त कर झूठ नहीं बोलेगा । 
उसी पुरुष को मैंने आगे चलकर व्यभसत्कार के लिये जान-बूझ कर झूठ घोलते देखा । 
“इसलिये, ऐसा सीखना चाहिये । 


$ २. दूृतिय पाती सुत्त (१६. २. २ ) 
लामसस्कार की भयंकरता 
भ्रावस्ती '**। 
“ सिक्षुओ ! मैंने एक समय एक पुरुष के चित्त को अपने चित्त से जान लिया--यह भिश्ठु 


चॉदी की थाली में भरे हुये सुबर्ण-चर्ण के छिये भी जान बृश्ककर झूठ नहीं बघोलेगा । 
डसी पुरूष को “| 


$ ३-१०. सिद्ी सुत्त ( १६. २. ३-१० ) 
लाभसत्कार की भयंकरता 


" सुवर्ण-निष्क के लिये भी जान-बूह्नकर झूठ नहीं'**। 
“एक सौ सुबर्ण-निष्क के छिये भी ***। 

“*निष्कों की एक ढेर के लिये भी '*'। 

““'निष्कों की सौ ढेर के लिये भी *'। 

“''जातरूप से भरी हुईं सारी एथ्वी के लिये भी । 
“संसार की किसी भी वस्तु के लिग्रे'*। 

““प्राणों के निकछ जाने पर भी * । 

१०, “ सबसे सुन्दरी स्री के किये भी * । 


द्वितीय वर्ग समाप्त । 
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तीसरा भाग 
तृतीय वर्ग 
$ १, प्रातुगाम सुत्त (१६. ३. १) 


लाभसत्कार वारुण है 
श्रावस्ती  । 
“"छाभसप्कार दारुण' है। 
सिक्षुभो ! एकान्त में कोई अकेली सती भी जिसके चित्त को लुभाने में असमर्थ होती है, उसका 
चिस लाभ, सरकार भौर प्रशंसा में फँस जाता हैं । 
«ऐसा सीखना चाहिए । 


हा 
$ २, कल्याणी सुत्त ( १६. ३. २ ) 


लामसत्कार दारुण है 
**“एकान्त में सुन्द्री खी भी' । 


$ ३. पृत्त सुत्त (१६. ३. २ ) 


लाभसत्कार में न फँसना, बुद्ध के आदर्श भ्रावक 

भ्रांवस्ती '"*।, 

““छाभसत्कार दारुण' ' है । 

भिक्षुओ ! भ्रद्धाल उपासिका अपने हकलौते छाइले पुत्र को इस तरह सिखाये दे--तात ! 
बेसा धनना जैसा खित्र गहपति या आलषधक हत्थक दे । 

सिक्षुओो ! क्योंकि मेरे गृहस्थ अ्रावकों में यही दो भादर्श माने जाते हैं । 

--ताक्ष ! यदि तुम घर से बेघर दो जाओ तो वैसा ही बनना जैसे सारिपुत्त और मौद्गल्यायन हैं | 

मिक्षुओ ! क्योंकि मेरे सिक्षु श्रावकों में यही दो आदर्श माने जाते हैं । 

--तात्र | अप्रमत्त होकर शिक्षा का पालन करते हुए लाभादि के फेर में मत पॉसना । छाभादि के 
फेर में फँसने से यह तुम्हारे विध्त के लिए होगा । 

ऐसा सीखना चाहिए । 


$ ४, एकघीता सुत्त ( १६, ३. ४ ) 
लामसत्कार में न फेसना, बुद्ध की आदर्श श्राविकाएँ 
भ्रावस्ती' 
“*रामसप्कार दारुण *'है। 
सिक्षुओ ! भ्रद्धाल उपासिका अपनी इकलोती छाड़ली लड़की को हस तरह सिखाये--बेटी ! 
हुस चैसी होना जैसी की उपासिका रघुज्जुसरा जौर वेलुकण्डकिय नन्‍्द माता हैं । 


१६. ३, ९ ] ९. रज्जु छत * [ २९३ 
३०8 जुपासिका श्राविकाणों मरे यही दोनों आवशे हे |। 


बेटी ! यदि तुम घर से बेघर हो प्रत्रलित होना तो चैसी होना जैसी कि भिछ्ठुणी क्लेमा औौर 
उत्पलबर्णा हैं । 

““मिक्षुणी क्राविकाओं भें यही दोनों आदर्श हैं । 

**थू ऊपर के ऐसा ] 


$ ४, पठम समणत्राक्षण सुत्त ( १६, ३, ५ ) 


लामसत्कार के यथार्थ दोष-क्ञान से मुक्ति 


भ्राचस्ती ”। 

भिक्षुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण लछाभादि के आस्वाद, जादीनव, ओर निःसरण को यथाभूत नहीं 
जानते हैं, वे *' प्राप्त कर नहीं विद्ार करते हैं । 

भिक्षुओ | जो'' जानते हैं '**प्राप्त कर घिहार करते हैं । 


$ ६, दुतिय समणब्राक्षण सुत्त ( १६. ३. ६ ) 


लाभसत्कार के यथाथे दोष-बक्षान से मुक्ति 


श्रावस्ती 

भिक्षुओं ! जो भ्रमण या आह्ाण लाभादि के समुदय, अस्तंगम, आसम्वाद, आदीनव और निःसरण 
को यथाभूत नहीं जानते हैं, वे *'प्राप्त कर नहीं बिहार करते हैं। 

“प्राप्त कर विहार करते हैं । 


$ ७, ततिय समणतन्राह्मण सुत्त ( १६, ३. ७ ) 


लाभसत्कार के यथा निरोध-श्ान से मुक्ति 
श्रावस्ती'*'। 
भिछ्ुओ ! जो' ' 'लाभादि के समुद्य, निरोध, और निरोधगामिनी प्रतिपदा को नहीं जानते हैं, 
वे प्राप्त कर नहीं विहार करते हैं । 
““* प्राप्त कर विहार करते हैं । 
8 ८. छवि सुत्त (१६. ३. ८ ) 
लाभसत्कार खाल को छेद देता हे 
““'मिक्षुओ | छाभादि खाल को छेद देता है, खाल को छेद कर चाम को छेद देता है, मांस, 
नद्दारू, दड्डी, मज़ा को छेद देता है ।'*' 
$ ९, रज्जु सुत्त (१६. ३. ९ ) 
लाभसत्कार की रस्सी खाल को छेद देती है 


आवस्ती' 
० 'कछाभसत्कार दारुण''' है । 
भिक्षुओ ! लाभसत्कार' हड्डी को छेदकरें मजया में जा छगता हैं । 
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मिक्षु भो ! जैसे, कोई बढवान्‌ पुरुष एक मजबूत ऊनी धागे से जंभे में छपेट कर घँसे। यह 
चाया खाक को छेदकर,'“ हड्डी को छेदकर भज्जा में जा लगे । 
चैसे ही '**। 


$ १०, भिक्‍खु सुत्त ( १६. ३. १० ) 


लाभसत्कार अहंत्‌ के लिए भी विष्नकारक 

शआ्रावस्ती '**। 

मिक्षुओ ! जो मिक्षु क्षीणाअ्रव भहंत्‌ है उसके लिये भा मैं छामसत्कार को विष्त बताता ष्ट। 

ऐसा कहने पर आ्रायुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोलछे--भन्‍्ते ! भला, क्षीणाश्रव भइंत्‌ मिक्ठु को 
छाभ्सप्कार केसे विध्व कर सकता है ? 

आनन्द ! जिसका चित्त बिल्कुल विम्ुक्त हो छुका है उसके किये में लाभसत्कार को विज्लकर 
नहीं बताता । 

आनन्द | जो कुछ आतापी, प्रहितात्म, इसी जन्म में सुख विहार को प्राप्त कर लेनेवालों के लिये 
मैं छाभसस्कार को विध्नकर बताता हू। 

आनन्द ! निर्वाण प्राप्ति के मार्ग के लिये लाभसत्कारओश्ता दारुण, कट, तीखा और विध्नकर है । 

आनन्द ! इसलिये, तुम्हं ऐसा सीखना चाहिये--लाभ, सत्कार और प्रशंसा को में छोड़ दूँगा, 
उनमें अपने चित्त को फॉसने नहीं दूँगा। 

भानन्द | तुम्ह ऐसा सीखना चाहिये। 


तृतीय वर्ग समाप्त । 


चोथा भाग 
चतुर्थ बर्गे 
१, भिन्दि सुत्त (१६. ४७, १) 


लाभसत्कार के कारण संघ में फूट 
शावस्ती | 
““लामसतकार दारुण “'है । 
लाभसर्कार सें फेस ओर पढ़कर देवदत्त ने संघ को फोइ दिया । 
“''ऐसा सीखना चाहिएु। 
$ २, मूल सुत्त (१६. ४. २ ) 
पुण्य के मूल का कटना 
*“देवदत्त के पुण्य के मूछ कट गये । *** 
$ ३, धम्प सुत्त ( १६. १७. ३ ) 
कुशल घमं का कटना 
““देवदृष्त के कुशल धर्म कट गये।'*' 
$ ४. सुकधम्म सुत्त (१६. ४. ४ ) 
शुल्क धर्म का कटना 
'“'देवदत्त के शुल्क धर्म कट गये ।'** 
$ ५, पकन्त सुत्त ( १६. ४. ५ ) 
देवदत्त के बध के लिए लामसत्कार का उत्पन्न हाना 
एक सम्रय देखदत्त के जाने के कुछ ही बाद भगवान्‌ राजगृह में सृद्धकूंट पर्वत पर 
दिद्दार करते थे । 
वहाँ, भगवान्‌ ने देचदत्त के घिषय में मिप्षुओं को आमन्श्रित किया । 
सिक्षुओ ! देवदत्त के अपने वध के लिए उसे हसना लाभसस्कार उत्पन्न हुआ है।'' अपनी 
परिहानि के किए **'। 
मिष्षुओ ! जैसे, केला का दृक्ष अपने वध ओर अपनी परिट्टानि के छिए ही फल देता है; पैसे ही 
देवदत्त के अपने बध के किए **'। 
भिश्षुओ ! जेसे, बेणु का वृक्ष अपने चथ और अपनी परिद्वानि के लिए ही फक्ष देता हैं**-। 
सिक्षुभो ! जैसे नछ' ' | 
भिक्षुओ | जेसे, खचरी अपने वध और अपनी परिद्ानि के लिए ही जद्या देती है-'*। 
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“ऐसा सीखना चाहिये। 
भगवान्‌ यह बोले । इतना कट्द कर बुद्ध फिर भी बोले--- 
फल केछा को मार देता है, 
फल वेणु को, फू नछ को; 
सत्कार कापुरुष को मार देता है, 
जैसे अपना गर्भ खचरी को ॥ 


$ ६, रथ सुत्त (१६. ४. ६ ) 


देवदत्त का लामसत्कार उसकी हानि फे लिए 


“*राजगूह वेलुबन'*'। 

उस समय, कुमार अजातशतन्रु साध सुबह पाँच सो रथों को लेकर देवदत्त के उपस्थान के 
के छिये आया करता था | पाँस सौ पकवान की थालियाँ सेजी जाती थीं । 

तब, कुछ मिश्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बैठ गये | 

एक ओर बठ कर उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ को कहा-जस्त ! कुमार अजातशात्रु'" भाछियाँ भेजी 
जाती हैं। 

भिक्षुओं ! देवदत्त के छाभसत्कार की ईंप्या मत करो ।'*' “इससे कुशल धर्मों में देवदत्त की 
हानि ही है, वृद्धि नहीं । 

सिक्षुओ ! जेसे, चण्ड कुस्ते के नाक पर कोई पित्त काट दे, उससे कुत्ता और भी चण्ड हो उठे; 
वैसे ही, जब तक कुमार अजातशत्रु देवदत्त का उपस्थान इस प्रकार करता रहेगा तब तक कुशल घ॒र्मों में 
उसकी द्वानि ही हैं, बृद्धि नहीं । 

“ऐसा सीक्षना चाहिये। 


$ ७, माता सुत्त ( १६. ४, ७ ) 
लामसत्कार दारुण हैं 

भ्रावस्ती '* | 

मिझ्षुओ |“ लाभसस्कार दारुण “है । 

सिक्षुओ | में किसी पुरुष के चित्त को अपने चित्त से जान छंता हूँ--यह मात्ता के कारण भी जान- 
बूझ कर हठ नहीं बोलेग। | भिक्षुओ ! उसी को काभसत्कार में फैंस जानवूझ कर झूठ बोलते देखता हूँ। 

“'भिक्षुओं | इसलिये, तुम्दे एसा साखना चाहिये-- छामसरकार को छोड़ दूगा, लछाभसप्कार 
में अपने चित्त को नहीं फँसने दूँगा । 

भिक्षुओ ! ऐसा साखना चाहिये । 


8 <-१३, पिता सुत्त ( १६, ४. ८-१३ ) 
लाभसत्कार दारुण है 


(८) पिता; (५) भाई; (१०) बहन; (११) पुत्र; (१२) पुत्री; (१३) स्त्री 
“* | ऊपर के ऐसा ] 


की 


चतुर्थ वर्ग समाप्त । 





छठा परिच्छेद 
१७. राहुल-संयुत्त 
पहला भाग 


प्रथम वर्ग 


$ १, चक्खु सुत्त (१७. १. १) 


इन्द्रियों में अनित्य, दुःख, अनात्म के मनन से घिमुक्ति 
ऐसा मैंने सुना । 
पक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में | 
“एक भोर बैठ, आयुष्मान्‌ राहुल भगवान्‌ से घोले--भन्ते ! भगधान्‌ मुझे उपदेश दें थि 

जिसे सुनकर मैं एकान्त में अकेला अप्रमत्त, आतापी, और प्रहितात्म होकर विहार करूँ । 

राहुल ! तो, क्‍या समझ्मते दो चश्लु नित्य दै या अनित्य ? 

अनित्य, भन्‍्ते ! 

जो अनित्य दे वह दुःख है ध्थव। सुख ! 

दुख, भन्‍्ते ! 

जो अनित्य दुःख और परिवर्तनशीऊ है क्‍या उसे ऐसा समझना चाहिये--यह मेरा दे यह मैं 
हू”, यह मेरा आत्मा दे ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

[ बसे ही |--धोन्र ; घ्राण * , जिद्स्‍ा'"*, काया; मन'*। 

राहुल ! यह जान और सुनकर आर्यक्रावक अक्षु-से मन को उचटा देता है | 

उचटा कर प्रिरकत हो जाता है | विरक्त रह विमुक्त हो जाता है। विमुक्त होने से विमुक्त हों 
गया ऐसा ज्ञान हो ज्ञाता है। जाति क्षोण हुईं, ब्रक्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, 
और कुछ बाकी नहीं बचा--ऐस। जान लेता है । 


$ २. रूप सुत्त ८ १७. १. २) 
रूप में अनित्य, दुःख, अनात्म के मनन से विमुक्ति 
राहुल ! तो क्या समझते हो, रूप, शब्द", गनधा'', रस*'', स्पर्श ***, धर्म नित्य है वा 
अनित्य 
अनित्य भन्‍्ते ! 


३८ 


२९८ | संयुस्त-निकाय [ ६७ ९. १० 
$ ३, विज्ञाण धुत्त ८ १७. १. ३) 
बिल्ञान में अनित्य, दुःख, अनात्म के मनन से मुक्ति 


राहुल | तो कया समझते हो, चछुविज्ञान '**, श्रोश्नविज्ञान' ' ", ध्राणविज्ञान'“, जिद्वाविशञान'*, 
कायाविज्ञान"**, मनोविज्ञान नित्य है वा अनित्य ? 


अनित्य भस्‍्ते !* 
$ ४. सम्फरप सुत्त ( १७. १. ४ ) 


संस्पश्श में अनित्य, दुःख, अनात्म के मनन से मुक्ति 
राहुछ ! तो क्‍या समझते हो, घक्षुसंस्पर्श **' मनःसंस्पर्श नित्य है वा अनित्य ? 


अतित्य भन्‍्ते | ** 
8 ५, वेदना सुत्त ( १७. १. ५) 
बेदना का मनन 
राहुल ! तो क्या समझते दो, च्रक्लुसंस्पर्शजा बेदना'“'“' मन.संपर्शना वेदना नित्य देवा 
अनित्य ? 
अनित्य भन्‍्से !* * छः 
8 ६. सच्जा सुत्त (१५७. १. $) 
संशा का मनन 
राहुु | तो क्‍या समझते हो, रूप-संज्ञा '*--धर्म-संज्ञा नित्य है था अनित्य १ 
अनित्य भन्‍्ते !' * 


8 ७. सज्चेतना सुत्त ( १७, १. ७ ) 
संचेतना का मनन 
राहुल ! तो क्या समझते हो, रूप-संचेतना' ' “--धर्म-संचेतना नित्य हे वा अनित्य ? 
अनित्य भन्‍्ते !*'* 
$ ८. तण्हा सुत्त (१७. १. ८ ) 
तृप्णा का मनन 
राहुल ! तो क्या समझते हो, रूप-तृष्णा नित्य है वा अनित्य १ 
अनित्य अब्ते !*** 
$& ९. धातु सुत्त ( १५७. ५. ९) 
चातु का मनन 
राहुल ! सो क्‍या समझते हो, पृथ्दी-घातु'"', आपोधातु “, तेज्ो-धातु"':? वायु-घातु'**, 
आकाइा-घाछु'**, विशान-घातु निस्य है वा अनित्य 
अनिध्य भन्‍्ते [*** 


8 १०. खन्ध सुत्त ( १७. १. १० ) 


रकन्ध का मनन 


राहुल ! तो क्या समझते हो, रूप, वेदता''', संज्ञा, संस्कार", विज्ञान नित्य है या 
अनित्य 


अनित्य भब्ते !*** 
प्रथम वर्ग सम्राप्त । 


अल लससकमकअ»नक६>नन+मकप प नमन... 


दूसरा भाग 
द्वितीय वर्ग 


$ १. चक्खु सुत ( १७. २. १) 
चश्षु आदि में अनित्य, दुःख, अनात्म की भावना से मुक्ति 

श्रावस्ती *॥ 

“एक ओर बैठे हुये आयुष्मान्‌ राहुल से भगवान्‌ बोले---राहुल ! ““*चक्षु नित्य है 
दा अनिध्य १ 

अनित्य भन्‍्ते ! ** 

जो अनित्य है वह दुःख है या सुख ? 

दुःख भन्ते ! 

जो अनित्य, दुःख और परिवर्तनशील है उसे क्या यह कहना उचित है कि--यह मेरा है, यह 
मैं हूँ, यह मेरा आत्मा है ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

श्रोत्र" **; प्राण * ; जिद्ढा "***, काथा * ; मन *'। 

राहुल ! ऐसा देख और सुनकर जआर्यश्राघक् इनसे उचटा रहता है । उचटा रह वेराग्य करता है । 
वेराग्य से विमुक्त हो जाता है । विमुक्त होने से विभुक्त हो गया ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। जाति क्षीण 
हुईं, ब्रद्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, और कुछ बाकी नहीं बचा है--पऐसा जान 
लेता है । ४ 

इसी भाँति दश सूत्रान्त कर लेने चाहिये । 

$ २-१०, रूप सुच ( १७. २. २-१० ) 
अनित्य, दुःख की भावना 

आवस्ती *०्| 

राहुल | तो क्या समझते हो रूप''--धर्म ''; चक्षुषिज्ञान**- मनोविज्ञान; चक्षुस्त॑ स्पर्श *** 
-+मनःसंस्परश '*' चप्लुसंस्पशंजा वेदुना *'--मनः संस्पशजा वेदना' ' '; रूप संज्ञा “--धर्म संज्ञा'“', 
रूपसंचेतना' * "--धमं संचेतना'**; रूपतृष्णा *“---धम्ंत्ष्णा '"'; एथ्वी धातु"'--विज्ञान धातु“; 


रूप, बेदना, सज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान नित्य हैं या जनिष्य ? 
अनिस्य भन्‍्ते ।*'' 


8 ११, अनुसय सुत्त (१७. २. ११ ) 


सम्यक्‌ मनन से मानाशुशय का नाश 
भ्रावस्ती '**। 
““*पुक भोर बैठ, भायुष्मान्‌ राहुल भगवान्‌ से बोके:--भन्‍्ते ! क्या जान और देख लेने से 


३०० .] संयुक्त-निकाय [ १७, २, १२ 


विशान-सहित इस शरीर में तथा बाहर के सभी निमित्तों में भहंकार-:ममंकार » भानामुशय नहीं 
दते हैं ! 

राहुल | भतीत, जनागत, या घतंमान के; आध्यात्म या बाहर के; स्थूछ यथा सूक्ष्म; हीन था 
प्रणीत; दूर के या निकट के जितने रूप हैं सभी न तो मेरे हैं, न में हूँ, न मेरे भारमा हैं। जो इसे यथाभूत 
सम्यक्‌ प्रज्ञा से देखता है । 

जितनी वेदना, संज्ञा, संस्कार, भोर विज्ञान हैं सभी न वो मेरे हैं; न में हूँ, न मेरे भाष्मा हैं। जो 
इसे यथाभूत सम्पक्‌ प्रज्ञा से देखता है। 

राहुक ! हसे जान और देख छेने से विज्ञान-सहित इस शरीर में तथा बाहर के सभी निमित्तों 
में अहंकार - ममंकार ८ मानानुशय नहीं होते हैं । 


$ १२, अपगत सुत्त ( १७. २. १२) 
ममत्व के त्याग से मुक्ति 


भ्रावस्ती ' । 

“““पुक ओर बैठ, भायुष्मान्‌ राहु भगवान्‌ से बोलेः--भन्ते ! क्या जान और देक्ष छेने से 
विज्ञान-सद्दित इस शरीर में तथा बाहर के सभी निमित्तों मेकहंकार, ममंकार और मान हट जाते हैं, 
मन छुद, शान्त जोर विम्रुक्त हो नाता है ? 

राहुल ! जतीत अनागत या वर्तमान के “जितने रूप हैं सभी न तो मेरे हैं न मे हूँ, न 
मेरे भाष्सा हैं । 

“'बेदना'''; संज्ञा ***; संस्कार '“'*; विज्ञान***। 

राहुल ! इसे जान और देख लेने से विज्ञान-सद्दित इस शरीर में तथा बाहर के सभी निर्मित्तो 
में भद्दं कार, ममंकार भौर माम हट गाते हैं, मन शुद्ध, शान्त और विमुकत हों जाता हैं | 


राहुल संयुक्त समाप्त 


सातवों परिच्छेद 


१८, लक्षण-संयुत्त 
पहला भाग 


प्रथम वर्ग 


$ १. अड्विपेसि सुत्त ( १८. १. १) 


अस्थि-कंकाल, गोहत्या का दुष्परिणाम 


एस। मैंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ राजगृह में वेलुवन कलन्द्क निवाप मे विद्वार करते थे। 

उस समय आयुष्मान्‌ लक्षण भौर भआयुष्मान्‌ महामोद्गल्यायन शुद्धकृट पर्चत पर घिहार 
करते थे । 

तब, आयुष्मान्‌ सहामोद्गल्यायन पूर्वाह्न-समय पहन ओर पात्रचीवर छे जहाँ आयुष्मान्‌ कक्षण 
थे वहाँ गये । जाकर आयुष्मान लक्षण से बोले---आाबुस लक्षण ! चछें, राजमृह में भिक्षाटन के लिये पैठें । 

'आवुस, बहुत अच्छा? कहकर आयुष्मान्‌ लक्षण ने आयुष्मान्‌ महामौद्॒ल्थायन को उत्तर दिया । 

तब, आयुष्मान्‌ महामोहुल्यायन ने गृदकूट पर्वत से उत्तरते हुये एक जगह मुसकरा दिया । 

तब, आयुष्मान्‌ लक्षण आयुष्मान्‌ महामौद्रल्यायन से बोले---आबुस ! आप के मुसकरा देने का 
क्या हेतु हैं 

आबुष लक्षण | इस प्रश्न का यह उचित-काल नहीं है। भगवान्‌ के सामने सुझे यह प्रइन पूछना 

, तब, आयुषप्मान्‌ क्षण और आयुष्सान्‌ महामोद्वल्यायन मिक्षाटन से छोट भोजन कर लेने के बाद 

जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, आर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेठ गये । 

एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ लक्षण आयुप्मान्‌ महामौद्वल्ययन से बोले:--आप आशुष्मान्‌ महा- 
मोदल्यायन ने ग्रृद्धकूट पव॑त से उत्तरते हुये एक जगह मुसकरा व्िया | सो आपके इस मुखकरा देने का 
क्या हेतु था ? 

आाबुस ! गृद्धकूट परत से उतरते हुये मैंने हड्डियों के एक कंकाछ को आकाश मार्ग से जाते 
देखा । उसे गीध भी, कौए भी, ओर चील भी झपट-झपट कर नोचते थे, घींचते थे, टुकड़े-टुकद़े कर देले 
थे; और वह आर्तंस्वर कर रद्दा था । 

भ्ाबुस ! तब, मेरे मन में ऐसा हुआ--बढ़ा आइचर्य है, बढा अद्भुत है ! ऐसे भी प्राणी हैं । 
इस प्रकार का भी आत्मसाव-प्रतिलाभ होता हैं | 

तब, भगवान्‌ ने मिक्षुओं को आमन्त्रित किया--मिक्षुओ ! मेरे श्रावक्र आँख खोले विहार करते 
हैं; शान के साथ विहार करनते हैं । मेरे श्रावक इस प्रकार को भी जान लेते है, देख छेते है, साक्षात्कार 
कर छेते हैं । 

सिक्षुओ ! पहले मैंने भी उस सत्य को पेखा था, किन्तु किसी को नहीं कहा । यदि में कहता तो 


१०२ | स॑युत्त-निकाय ( १८. १. ७ 


शायद दूसरे नहीं मानते | जो मुझे नहीं मानते उनका यह चिरकार तक अद्वित और दुःख के छिये 
होता । 
भिक्षुओ ! वह सत्व इसी राजग्रह में गोहत्या करने वाछा था। इस पाप के फलस्वरूप वह''* 
कास्रों वर्ष तक नरक में पचता रहा | उस कर्मके अवसान में उसने ऐसा आत्मभाव-प्रतिछाभ किया है । 
सभी सूत्नों मे इसी तरह । 
$ २. गोघातक सुच्त ( १८. १. २) 
मांसपेशी, गोहत्या का दुष्प्रिणाम 
[ इन नव सूत्रों में आयुष्मान्‌ महामोहल्यायन उसी प्रकार मुसकराते हैं, जिसकी व्याद्या 
भगथान्‌ करते हैं--] 
““आयुस “*मांसपेशी को आकाश से जाते देखा*" * 
“इसी राजशृद्ध में गोघातक था**"। 
$ ३, पिण्डसाकुणी सुतत ( ६८ १ ३) 
पिण्ड और चिड़ि 
*मासपिण्ड को आकाश से जाते देखा * । 
- इसी राजगृह में चिडिमार था ' । 
$ ४ निच्छवोरब्मि सुत्त ( *८ * ४) 
खाल उतरा और भेड़ो का कसाई 
खाल उतरे हुये पुरुष को देखा । 
“वह इसी राजगृह में भेंडी का कसाई था * । 
8 ५. असिश्चकरिक सुत्त (९८ १ *%) 
तलवार और खुअर का कसाई 
आाबुस | गृद्धुकुट पर्वत से उतरते हुये एक असिलोम (जिसके रोदें तलवार जैसे हो ) पुरुष, को 
भाकाद से जाते देखा | वे असि घूम बूम कर उसी के शरीर पर गिरते थे | वह उससे भार्तेस्वर कर 
रहा था | 
“'बह इसी राजगृद्द में सूअर का कसाई था'* । 
8 ६. सत्तिमागवी सुत्त ( ५८. १. ६ ) 
बल्लीं-जैसा छोम ओर बद्देलिया 
'शक्ति-छोम पुरुष को आकाश से जाते देखा । 
“इसी राजगृह में सगमार (>बरहेलिया ) था: '। 
$ ७. उसुकारणिक सुत्त ( १८. १. ७ ) 
वाण-जैसा लोम और अन्यायी दाकिम 


***हुघुकोम पुरुष को जाकाश से जाते देखा' ' । 
*'इसी राजगृह में अन्यायी हाकिम था ॥ 


१८. १. १० ] १०. गामकूटक खुक्त [.रेण्दे 


$ ८, स्चिसारथी सुत्त ( १८. १, ८ ) 

सुईं-जेसा लोम और सारथी न 
““'सूचिकछोम पुरुष को''। 
“इसी राजथूह में सारथि था''*। 

$ ९. सूचक सुत्त (१८. ९.९) 

सई-जैसा लाम और सूचक 
“ सूचिलोम पुरुष को'*'! 
“''हसी राजगृह में सूचक था * | ; 

$ १० गामकूटक सुत्त ( १८. १. १० ) 
दुष्ट गाँव का पञ्च 
*"' कुस्भण्ड पुरुष को आकाश से जाते देखा * । 
वह जाते हुये उन अण्डों को कन्धे पर रख्र कर जाता था, बैठते हुये उन्हीं पर बैठता था। 
“वह आतंस्वर कर रहा था । 

** बढ इसी राजगृह में दुष्ट गाँव का पतश्च था | 


प्रथम बग समाप्त । 


दूसरा भाग 
द्वितीय वर्ग 
४ १, कूपनिप्रुग्ग सुत ( १८. ९, १) 
परखी-गमन करने बाछा कूथ में गिरा 
**“आदुस ! गुद्धकूट पव्रत से उतरते हुये मैने गृह के कूयें में बिल्कुल डूबे एक पुरुष को देखा । 
** "बह इसी राजगृह में परख्री के पास जाने वाला था'*'। हि 
$ २. गूथखादी सुत्त ( हु. २. २) 
गृद्द खानेचाला दुष्ट ब्राहफ्ा 
**'पुक पुरुष को देखा जो गृह के कूयें में गिरकर दोनो ह्ार्थों से गृह खा रहा था। 
मिक्षुओं ! वह सत्व हसी राजगृद मे एक आद्ाण था। उसने सम्यक सम्बुद्ध भगवान्‌ काश्यप 


के शासन रहते भिक्षु-संघ को भोजन फे लिये निमन्त्रित कर, एक बर्तन में गृह भर कर कहाः--आप 
लोग जितनी मरजी खार्येँ और ले भी जायें | 


$ ३. निच्छवित्थी सुत्त ( १८. २, ३ ) 
खाल उतारी हुई छिनारू स्ह्री 
"खाक उतारी हुई स्त्री को आकाश से जाती देखा | **'घह भातेस्व॒र कर रही थौ। 
“बह इसी राजगृद मे बड़ी छिनाल ख्तरी थी '। 
$ ५, परड्शलित्थी सुत्त ( १८, २. ४ ) 
रमल फेंकनेवाली मंगुली स्त्री 


““*दुर्गगंध से भरी कुरूप ख्री को देखा । ** आत्स्व॒र कर रही थी | 
“बह इसी राजगृह में रमऊ फेंका करती थी'"'। 


$ ५. ओकिलिनी सुत्त ( १८. २. ५ ) 
सूखी--लोत पर अंगार फेकनेवाली 


“सूखी, धिपी और बद॒हबाश एक री को आकाश से जाते देखा । चह जातंस्वर कर रही थी। 


मिन्षुओ ! वह ख्री कलिज राजा की पटरानी थी । उससे इेंष्या से अपनी सौत के ऊपर एक 
कड़ाही अंगार पक दिया था| 


न्््कि 


८. २. ११ ] (१. सामणेरी सुत्त 0 बुक 


$ ६, सीसछिन्न सुत्त ( १८. २. ६ ) 
सिर कटा हुआ डाकू 
“बिना शिर के एक कवन्ध को आकाश से जाते देखा। उसकी छाठी ही में भाँख और सेंड 
थे ।“*' वह भातंस्वर कर रहा था । 
“ वह सत्व इसी राजगृद में हारिक नामझू एक डगकू था । 


3 ७, भिक्‍खु सुत्त (१५८. २ ७) 
जायुस ! गृद्धकुट पर्वत से उतरते हुये मैने एक मिश्षु को आकाश से ज्ञाते देखा । 
उसकी सधाटी छददलहा कर जछू रद्दी थी। पात्र भी लदलहा कर जल रहा था; काय-वन्धन 
भी * | झरीर भी! वह आर्तस्व॒र कर रद्दा था। 
मिक्षुओ ! वह सत्व सम्यक्‌ सम्बुद्ध भगवान्‌ काइयय के कालमें पापश्चिक्षु था। 
$ ८. भिकखुनी सुत्त (१८. २. ८) 
भिक्षुणी 


“भगवान्‌ फ़राइयप के काल मे पापनिश्षुणी थी । 


$ ९. सिक्‍्खमाना सुत्त ( *८ २ ५) 
शिक्ष्यमाणा 
- भगवान काइयप के काल मे पापी शिक्यमाणा थी! 


$ १०, मामणेर सुत्त ( १८ २ ४१०) 
श्रामणर 
पापी ध्रामणे था * 
३ ११. सामणरी सुत्त ( १८. <. ११ ) 
घरामणेरी 
“बह आतंस्वर कर रही थी। आवुस ! तब मेरे मन में यह हुआ--आश्चर्य हैं, अदभुत है। 
ऐसे भी सम्व होते हैं; ऐसा भी आात्मभाव-प्रतिछाभ होता है । 
तय भगवान्‌ ने भिक्षुओ को आमन्त्रित किया--भिक्ुओ ! मेरे श्रावक जाल खोलझर विद्वार 
करते हैं, ज्ञान के साथ विहार करते है कि ये इस प्रकार को भी जान लेते हैं, देख लेते हैं, साक्षात्कार 
कर छेते हैं । 
मिक्षुओ ! पहले भी मैंने उस श्रामणेरी को देखा था, किन्तु किसी से कहा नहीं । यदि मैं कहता 
तो शायद लोग विश्वास नहीं करते; यह चिरफ़राल तक उनके अद्वित और दुःख के लिये होता । 
भिक्षुओ ! वह श्रामणेरी सस्यक्‌ सम्बुझ भगवान्‌ काइग्रप के कालमें पराप-प्रामणेरी थी। वह 
उस पाप के फल से'*'लाखों धर्ष नरक में पड़ती रही । उस कर्म के अवसान भें उसने ऐसा आन्‍्म्भाव- 
प्रसिक्ाभ किया है । 
द्विवीय चर्ग 
चक्षण-संयुक्ष समाम 
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आठवाँ पारिच्छेद 
१९, ओपम्य-मंयुत्त 


8 १, कूट सुत्त ( १९५. १ ) 
सभी भकुशल अविद्यामलक हैं 


ऐसा मैंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ घ्रावस्ती मे अनाधपिण्डिक के भाराम जेतवन में विहार करते थे । 

भगवान बोले :--मिक्षुओ ! जैसे, कृशगार के जितने धरण हैं सभी कृट की ओर जाते हैं, कुट 
पर भा छगते है, कूट में जोड़े रहते है, हट में आकर मिल जाते हैं । 

सिक्षुओ ! बेंसे ही, जितने अकुशर धर्म हैं, सभौक्षक्षविद्यासुल 5, अविद्या में छगे रहने वाले 
शविद्या में भराकर जटने भर मिलने वाले हैं । 

इसकिये, है भिक्षुओ! तुम्हे ऐसा सोखना चाहिग्रे-- अप्रमत्त होकर विद्वार करूँगा । 


२, नखसिल्ध मत्त (१५. २ ) 
प्रमाद न करना 
आवस्ती । 


तब अपने नखाग्र पर एफ छाटा रज-कण रख कर भगवान्‌ ने मिक्षुओं को आसन्श्रित डियाः-- 
मिक्षुभरो ! क्या समझते हो, यह छोटा रज-कण बड़ा है या मद्ापृष्वी ? 

अम्ते ! महाएथ्वी बडी है, यह रज-कण तो बडा अदना है। यह अदना कण महापृथ्ची के किसी 
भी भाग में नहीं समझा जा सकता है । 

सिक्षुओं ! बैंसे ही, वे सस्द्र बढे अब्प / जा सनुप्य-पोनि में सनम लेते है। वे सत्व घहुत हैं. जो 
दूसरी योनि में जन्म लेे हैं । 

इसछिये, हे भिक्षुओ । तुम्हे ऐसा सीखना चाहिग्रे--अ्प्रप्रत्त होकर विहार करूँगा । 


४ ३. कुल सुत्त (१५. ३ ) 
मैत्री-माचना 

श्रावस्ती । 

मिक्षुओ ! जैसे, वह कुछ जिनमे बहुत खत्रियाँ और अल्प पुरुष हों, चोर-डाकुओं से सहज से 
पीड़ित किये जाते हैं । 

मिक्षुओ ! बैसे ही, जिस किसी भिक्षु का सेश्री। चेतोविमुक्ति अभावित और भतम्यस्त रहती है 
बह अमनुष्यों से सहज में पीढ़ित किया जाता है । 

सिझ्ुुओ ! जैसे, वह कुछ, जिनमें अल्प स्त्रियों और अधिक पुरुष हों, चोर-डाकुश्नों से पीढित 
नहीं किया जाता डे 


१०, दे ) ६. घजुग्गह खुष्त [ ३०७ 


निश्षुभो ! बेसे ही, जिस किसी भिक्ठु की मेन्री चेतोविमुतक्ति भादित और अ्रम्यसत रहती है चह 
अमलुष्षों से पीड़ित नहीं किया ना सकता है । 

भिक्षुओ ! इसढिय्रे, तुस्दें ऐसा सीखना चाहिये--मेत्री चेतोविम्ुक्ति मेरी भावित होगी, अभ्यश्त 
दोगी, भपनी कर छी गईं होगी, सिद्ध होगी, अनुष्टित होगी, परिद्चित होगी, सुसमारब्ध होगी । 


$ ४. ओक्‍क्खा सुच्त ( १९. ४ ) 


मैत्री-सावना 
आवस्ती '*। 
मिक्षुओ ! जो सुबद, दोपहर और साँ्ष को सौ-सो भोकक्‍्खा' का दान दें'। और जो'' गाय 
के एक दूहन भर भी मैत्री की भावना करे, तो वही अधिक फल देनेवाला है । 
लिक्षुओ ! इसलिये, तुम्हें ऐसा! साखना चाहिये--मैश्री चेतोथिमुक्ति मेरी भावित होगी'' | 
ध 


$ ५. सत्ति सुत्त (५१९. ५ ) 


मेत्री-भावना 

भ्ावस्ती 

भिक्षुओ ! जैसे, कोई तेज धारवाकी बरी हो | तब, कोई पुरुष आवे- में इस तेज धारधाछी 
बढीं को द्ाथ और मुफ्के से उलट दूँगा, कूट दूँगा, पीट दृंगा। भिक्षुओ ! तो, क्या समझते हो बह 
पुरुष ऐसा कर सकेगा ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

सो क्यों ? 

भन्‍्ते ! तेज धारवाली बढीं को कोई पुरुष हाथ और मुक्‍्के से ऐसा नहीं कर सकता है । बढिकि, 
उस पुरुष का हाथ ही जम्सी हो जाथगा और उसे श्रढा कष्ट भोगना पड़ेगा । 

भिक्षुओ ! वैसे ही, जिस किसी भिक्षु की मेत्री चेतोबिमुक्ति भावित रहती है, उसे यदि कोई 
अमनुष्य डरा देना चाहे तो उसी को विपत्ति में पढ़कर कष्ट भोगना पडेगा । 

भिक्षुओ ! इसलिये, तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--मैत्री चेतोविमुक्ति मेरी भावित होगी । 


$ ६, धनुग्गह सुत्त ( १९. ६ ) 


अप्रमाद के साथ विहरना 

भ्रावस्ती ' | 

मिक्षुओ ! ज्से, चार वीर धनुधर-- शिक्षित, हाथ साफ, अभ्यासी--चारों दिशाओं में खड़े हों। 

तब, कोई पुरुष आबे और कहें--में इन चारो के छोड़े हुये बाण को एथ्वी पर गिरने के पहले 
ही ले आऊँगा। 

भिक्षुओ ! तो क्‍या समझते हो, ऐसी फुर्ता होने से घह बढ़ा भारी फुर्तीबाज कहा जा सकेगा 

भन्‍्ते ! यदि एक ही के छोड़े वाण को पृथ्वी पर गिरने से पहले ले आये, तो पद सबसे बढ़ा 
फुर्तीबाज कहा जायगा, चारों की थात तो दूर रहे । 

भिक्षुओ ! उस घुरुष की जो तेजी हे, उससे भी भधिक तेज चाँद-सूरज हैं। मिक्षुभो ! उस 

१. भात पकाने का बहुत बडा बर्तन ( तोछा )--अद्कथा | 

२, उत्तम भोजन से परिपूर्ण सो बड़े तीछो का दान करे-- अद्भकथा | 


०८ ]) संयुक्त-मिकाय (१९, ८ 


धुएुव की ओ तेजी है, चॉदु-सूरज की जो तेली है, शॉद-सूरज के आगे-आगे चढ़ने वाके देवता्ों कौ जो 
तेजी है, डन सभी से तेज भायुसंस्कार क्षोण हो रहा है। 
लिश्लुभो ! इसकिये, तुम्हें ऐेसा सीखना चाहिये--अप्रमत्त होकर घिहार करूँगा । 


8 ७, आणी सुत्त ( १९. ७ ) 
गस्त्ीर धर्मों में मन लगाना, सविष्य-कथन 


आवस्लो 

सिक्षुभो ! पूर्वकाल में दूसारदों को आनक नाम का एक रूदंग था। 

उस आनक रुद॒क्ष में अब कोई छेद हो जाता था तो दूसारइ छोग उसमें एक खूँटी ठोक देते थे | 
औरे-धीरे, एक पुस्ता समय भाया कि सारे रूदक़ की अपनी पुरानी छकड़ी कुछ भौ नहीं रही; सारे का 
सारा खूटियों का एक ठच्चर बन गया। 

भिप्ठुओ ! सविष्यकाल में भिक्षु ऐसे ही बन जायेंगे। बुद्ध ने जो गम्भीर, यग्भीर कार्य वाछे, 
छोकोत्तर, धान्यताप्रतिसंयुक्त सूत्र कहे हैं उनके कट्दे जाने पर कान न देंगे, खुनने की इच्छा न करेंगे, 
समझने की कोशिश नहीं करेंगे । धर्म को वे सीखने और हाल करने के योग्य नहीं समझेंगे । 

जो बाहर के भ्रावकों से कहें कविता, सुन्दर भ्क्षर भार सुन्दर ध्यक्षन वाले जो सूत्र बनेंगे उन्हीं 
के कहे जाने पर कान देंगे, सुनने की इच्छा करेंगे, समझने की फोशिस करेंगे । उन्हों धर्मों को वे. सीखने 
और अभ्यास करने के योग्य समझेंगे | 

भिक्षुओ ! इस तरह, बुद्ध ने जिन गग्भीर*' सूत्रों को कहा हें उनका छोप हो जायगा । 

भिक्षुभो ! इसलिये, तुर्द ऐस। सीखना चाहिये--बुद्ध ने जो गम्भीर "“'सूत्र कहे हैं, उनके कहे 
जाने पर कान दूँगा, सुनने की दृर्छा करूँगा, समझने को कोशिस करूँगा । उसी धर्म को सीखने और 
अभ्यास करने के योग्य समझँगा । 


$ ८, कलिड्वर सुत्त ( १५. ८ ) 


लकड़ी के बने तख्त पर सोना 

ऐसा मैंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ वेशाली में मद्रावन की कूटागारशाल्त में विद्दार करते थे । 

““*भगवान्‌ बोले--सिक्षु ओ ! लछिच्कवी छकदी के बने तर्त पर सोते हैं, अप्रमत्त हो उत्साह 
के साथ भपने कृतंब्य पूरा करते हैं। मगधराज बेदेहिपुत्र अजातद्ात्रु उनके विरुद्ध कोई दाँव-पेंच नहीं पा 
रहा है । 

५ सिक्षुओ ! अनागत काल में लिप्कपी छोग बढ़े सुकूुमार तथा कोमल हाथ पैर बाछे होंगे । वे 
गद्देदूर विछाथम पर गुछगुक्कत तकिये ऊूगा दिन चढ़ जाने तक सोये रहेंगे । तब मगधराज' को उनके 
विरुद्ध दाँब पंच मिक जायगा । 

भिक्षुओ ! इस समय मिश्लु छोग लकड़ी के बने सख्त पर सोते हैं, अपने उद्योग में भातापी और 
भ्रप्रमस्त होकर विहार करते हैं | पापी मार इनके विरुद्ध कोई दाँव-पेंच नहीं पा रहा है । 

मिक्लुभो ! अनागत काछ में समिश्षु लोग" दिन चढ़ आने तक सोये रहेंगे । उनके विरुद्ध पापी 
भार को दोंप-पेच्र मिक्र जाथगा । 


भिक्षुओो ! इसलिये, तुम्दें ऐसा सीखना चाहिये--हकड़ी के बने तख्स पर सोझेंगा; अपने उच्चोग 
में भातापी और भपमत होकर घिहार करूँगा । 


१९. १० ) १०. बिलार सुस [ ३७०९ 


६ ९. नाग सुत्त (१९. ९) 
लालच-रदहित भोजन करना 


भावषस्ती' १ 

डस समय कोई नया भिक्षु कुबेछा करके गृहस्थ कुलों में रहा करता था। उसे दूसरे मिश्लुओं ने 
कहा--आशुष्मान्‌ कुबेछा करके गृहस्थ-कुछों में मत रह्दा करें। 

इस पर बह भिक्ष योला--ये स्थविर भिक्षु गृहस्थ-कुछों में जाया करते हैं, तो भछा मुझमें 
क्या छगा है ! - 

तब, कुछ भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ श्राये, और भगवान्‌ का अभिवादन करके एक ओर बेट गये । 

एक ओर बैठ, उन सिक्षुओं ने भगवान्‌ को कह्ा--भल्ते ! एक नया सिक्षु कुबेका करके''*।"* सो 
भछा मुझमें क्‍या लगा है ? 

मिक्षुभो ! बहुत पहले कोई जंग में एक सरोवर था। कुछ नाग भी वहीं वास करते थे । ये 
उस सरोवर में पेठ, सूँड से कमझ के नारू को उखाड़, अस्छी तरह धो, कीचड़ हटाकर निगल जाते थे । 
वह उनके वर्ण ओर बल के लिये होता था | उससे न तो उनकी रूप्यु होती थी और न वे रृत्यु के समान 
दुःख पाते थे । 

भिक्षुओो ! उनकी देखादेखी छोटे-छोटे हाथी भी शस सरोयर में पैड, कमर के नाल को उसखाद, 
उसे धो, कौचइ लगे हुए ही निगल जाते थे । वह न तो उनके वर्ण के लिये होता था और न बर् के 
लिये | उससे बे मर भी जाते थे, और मरने के समान दुःख भी पाते थे । 

मिक्षुओ ! बैसे ही, ये स्थथिर मिक्ष सुबह में पहन और पाश्च-चीचर ले मिक्षाटन के छिये गाँव या 
कस्बे में पेंटले हैं, वे वहाँ घर्म का उपदेश करते हैं । उसे गृहम्थों को बढ़ी श्रद्धा होती है। जो मिक्षा 
मिलती है उसका बे लछोभरद्दित हो, उसके आादीनव और निःसरणका ख्याल करते हुये, भोग करते हैं। 
यह उनके वर्ण भौर बल के छिये द्वोता है* * * 

भिक्षुओ ! उनकी देखादेली नये सिक्षु भी'* कस्बे में पठते हैं | जो सिक्षा मिलती है उसका 
वे लछचा हदिया कर भोग करते हैं; उसके आदीनव और निःसरण का कुछ र्याल नहीं करते। वह न 
तो उनके वर्ण के लिये होता है, ओर न बल के छिये | “* 

भिक्षुओो ! इसछिये, तुम्हें ऐसा सीअ्षना चाहिये--बिना छलचाये हृदिआाये, तथा आदीनव घौर 
निःसरण का व्याक् रख कर सिक्षा का भोग करूँगा । 


$ १०, बिलार सुत्त ( १९. १० ) 


संयम के साथ मिक्षाटन करना 

श्रयस्ती '*'। 

उस समय कोई नथा भिक्षु कुबेछा करके गृहस्थ-कुछों में रहा करता था। उसे दूसरे भिक्षुओं ने 
कट्ा--भायुष्मान्‌ कुबेका करके गृहस्थ-कुलों में मत रहा करें । 

सिक्षुओं से कहे जाने पर भी वह मिक्षु नहीं मानता था । 

तब कुक भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, और भगवान्‌ का अभिवाद्न कर एक ओर बट गये | 

एक ओर मैठकर उस भिक्ुओं ने भगवात्‌ को कह्टा--भस्ते !** वह मिक्षु नहीं मानता है । 

भिक्षुओ ! बहुत पहले कोई विछार एक गंदौरे के पास चूष्टे की ताक में बैठा था--मैसे ही चुददा 
भाहर विकछेगा कि में क्षट दसे पकड़ कर खा जाओँगा। 


३१० ] संयुत्त-निकाय [ १९, १२ 


मिझुभो ! तब, चूहा बाहर निकछा | बिलार झपटा सार उसे सडसा निगल गया। चूहे ने उस 
बिछार की सैंतडी-पतच्चीती को काट दिया। उससे वह रूप्यु को प्राप्त हुआ या रूत्यु के समान दुःख को । 

मिझ्लुभो ! वैसे ही, किसने भिक्लु''गाँव या कस्बे में भ्िक्षाटन के लिये पैठते हैं--शरीर, धचन 
कौर चित्त से असंयत, स्मृतिई्टीन इन्द्रियों के साथ । 

वह पहाँ किसी बेपर् स्त्री को देखता हैं। उससे उसके चित्त में जबरदस्त राग उठता है। उससे 
वह रुथ्यु को प्राप्त होता है या सृध्यु के समान दुःख को । 

भिक्षुओ ! जो शिक्षा छोड़कर गृहस्थ बन जाता है उस इस जआर्यविनय में झत्यु ही कहते हैं। 
मिक्षुओ ! जो मनका ऐसा मेला हो जाता हैं वह मृत्यु के समान दुःख ही हैं । 

मिक्षुभो ! इसलिये, तुम्हें एसा सीखना चाहिये--शरीर, वचन और मन से रक्षित हो, स्मृत्रि- 
चूण हन्द्विपों से गाज या कस्बे में सिक्षाटन के लिये पैटूँगा । 


६ ११. पठपम सिगाल सुत्त ( १९. ११ ) 


अप्रमाद के साथ विहरना 

श्रायस्ती '*'। 

भिक्षुओ ! राठ के भिनसारें तुमने सियारों को रोते शुना हे ९ 

हाँ भन्‍्ते ! 

बिक्छुणो ! यह जर श्गाल उक्कण्णक नामक रोग से पीड़ित होता है । वह जहाँ जहाँ जाता 
है, खड़ा होता है, बरेंदता है, या सोता है, वहां चह्ों बढ़ी टंढी हवा चलती है । 

भिक्षुणो ! कोई शाकयपुत्र (> सिक्षु ) ऐसे आप्मभाष प्रतिकाभ को प्राप्त करते है । 

सिक्षुओ | हसलिये, तुम्हे ऐसा सीखना चाहिये--अप्रमत्त होकर दिहार करूँगा। 


६ ?२. दृतिय सिगाल सुत्त ( ५५ *£ ) 


हे तकज्ष होना 
आरवस्ती ''। 
**'डन सियारो में भी कृतज्ञता है, किन्तु कुछ भिक्षु में नहीं है । 
मिक्षुभो | इसलिये, तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये:--मे कृतक्ष बनूँगा। अपने प्रति किये गये थोडे 
से भी उपकार को नहीं भूत्दँगा । 


ओपम्य संयुक्त समाप्त 


नवों परिच्छेद 
२०. भिक्षु-संयुत्त 
$ १, कोलित सुत्त (९०. १) 


आये मोन-भाष 
ऐसा मैंने सुना । 


एक समय भगवान्‌ भ्रावस्ती में 

वहाँ आयुष्मान महामोंद्गल्यायन ने मिक्षुओं को आमन्त्रित किया--हे सिक्षुभो ! 

“आजबुस !” कहकर भिक्षुओं ने उत्तर दिया | 

आयुष्मान्‌ महामोद्॒ल्यायन बोके---आजुस ! एकान्त में ध्यान करते समग मेरे मन में यह 
वितक उठा--भाये तृष्णी-भाव, आर्य तृष्णी भाव कहा जाता हैं; सो यह णाये तृष्णी-भाष क्या है! 

आधुस ! तब मेरे सन में यह हुआ--भिक्छु घितक श्रौर विचार के शान्त हो क्षाने से“ द्वितीय 
ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है | यहीं आये तृष्णी-भाव है । 

भआयुस ! सो मैं “द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर विहार करता हूँ । इस प्रफार विहार करते हुये 
वितक---सट्गत संज्ञायें मन में उठती हैं । 

आयुस ! तब, भगवान्‌ ने ऋद्धि से मेरे पास आकर यह कहा--हे मोद्ृल्यायन, दे आ्राह्मण ! 
आये तूप्णी-भाव में प्रमाद मत करो । भार्य तृष्णी-भाव में चिस को स्थिर करों,“ चित्त को एकाग्न करो, 

* चित्त को छगा दो । 

आदुस ! तब, में ' द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर बिहार करने कगा। थदि कोई टीक में कहे, 
“गुरु से प्रेरित होकर श्रावक ने महा अभिज्ञा को प्राप्त किया” तो वह ऐसे मेरे ही विषय में कष्ट 
सकता है । 


४ २. उपतिस्स सुत्त (२०. २) 


सारिपुत्र को शोक नहीं 


श्रावस्ती “। 

““खारिपुत्र बोले:---आबुस ! एकान्त में ध्यान करते समय मेरे मन में ऐसा वितके उठा--- 
क्या लोक में पऐेस। कुछ है, जिसको विपरिणत होते जान मुझे क्ोकादि उत्पन्न हों ? 

भावुत्त ! तब, मेरे मन में ऐसा हुआ--लोक में ऐसा कुछ नहीं है, जिधको विपरिणत होते जान 
सुझे शोकादि हों । 

ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ आतनन्‍द भायुष्मान्‌ सारिषुत्र से बोले--भावुख सारिदुश्न ! क्या बुद्ध 
को भी विपरिणत द्वोते आन आपको शोकादि न होंगे ? 

आवबुस आवबन्द ! बुद्ध को भी विपरिणत होते आन मुझे शोकादि न होंगे । किस्सु, मेरे सन में 
ऐसा द्ोंगा--ऐसे प्रतापी, महर्दिक ओर महानुभाषी, बुद्ध अन्तर्धान मत होवें । यदि भगवान्‌ विरकाछ 
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तक ढहरें तो वह यहुतों के हित और घुख के छिये, संसार की अनुकम्पा के दिये, तथा देवता ओर 
मसलुष्यों के अर्थ, दित और सुक्ष के किये होगा । 

सचमुच में आयुष्मान्‌ सारिएृत्र से अहंकार, भमंकार, और मानाजुशय” चिरकार से उठ गया 
था| इसीकिये छुद्ध को भी विपरिणत द्वोते जान आयुष्मान्‌ सारिषुत्न को शोकादि नहीं होते । 


8 ३. घट सुत्त (२०, ३ ) 


अग्रथाषकों की परस्पर स्तुति, आरब्ध-वीये 
आवस्ती | 


उस समय आयुप्मान्‌ सारिपुञ्न और आयुष्मान महामोहल्यायन राजशुद्द के चेलुबन 
कलन्दक-नियाप में एक ही जगह बिहार करते थे । हर 

तब, जायुष्मान सारिपुत्र साँझ को ध्यान से उठ जहाँ आयुष्मान्‌ सहामौहल्यायन थे घहाँ गये 
भीर कुशल ध्लोस के प्रइन पूछ कर एक झओोर बैठ गये । 

एक भर बैठ आयुष्मान्‌ सारिपुश्न आयुष्मान्‌ महामोहल्याथन से बोले:--भावुस मौद्स्यायन ! 
भापकी हन्द्रियाँ विश्रसन्न हैं; सुख-वर्ण घतेज और परिशुककुरै । क्या आज आयुष्मान्‌ मद्दामौदल्यायन ने 
शान्त विहार से विहार किया है ) डा 

आधुस ! आज मेने आल्हारिक विहार से बिहार किया हैं; और घामिक कथा भी हुई दे । 

किसके साथ घामिक कथा हुई है? 

आवदु्स ! भगवान्‌ के साथ । 

आदुश्त ! भगवान्‌ तो बहुत दूर श्रावस्सी में'*'विहार कर रहे हैं। क्‍या आप भगवान के प/स 
ऋद्धि से गये थे, या भगवान ही आपके पास आये थे १ 

जाशुस ! नतो ऋद्धि से मैं भगवान्‌ के पास गया था, और न भगवान्‌ मेरे पास आये थे, 
किन्तु, जहाँ भगवान्‌ हैं वहाँ तक मुझे दिव्य चक्षु और श्रोश्न उत्पन्न हुये। वेसे ही जह्दाँ में हूँ वहाँ तः 
भगवान्‌ को दिव्य चछ्ु ओर श्रोज्र उस्पञ्न हुये। 

आयुष्मान्‌ महामीह॒र्यायन की भगवान्‌ के साथ क्या धर्मकथा हुई ? 

आयु ! मैंने भगवान्‌ से यद् कहा- भन्‍्ते ! आरब्धवीर्य, भारइचवीर्त् कहा जाता है; सो 
आरब्धवार्य कैसे होता है ९ 

आधुस ! ऐसा फहने पर भगघान हमसे बोलछे--मौदल्यायन ! भिक्षु इस प्रकार आरब्धवीर्थ 
हो बिहार करता --स्वचा, नहारू और हड्डं ही भले बच जायें; शरीर में मांस भोर छोद्वित भी भछे 
ही सूख जायें; किन्तु, पुरुष के उस्साह, धीये और पराक्त्म से जो पाया जा सकता है उसे बिना पायें 
विश्राम नहीं छूँगा |” प्रौद्वल्पायन ! इसी तरह भारब्चवीये इंता है । 

कायुस ! भगवान्‌ के साथ मेरी यही घर्मकथा हुई । 

आशुस ! जमे पर्वतराज हिमालय के सामने पत्थर कंकबों की पुक ढेर जदनी है, वैसे ही जआायु- 
प्मानू महमौदस्याथन के सासने हमारी अवस्था है। आयुचष्मान्‌ महासौद्गल्यायन बढ़े ऋद्धिवाछे, 
महानुभाषी हैं; यदि चाह तो कश्प भर भी ठहर सकते हैं । 

भावुस | जेसे नमक के एक बले घड़े के सामने नमक का पुक छोटा कण भत॒ना हैं, बसे ही हम 
भायुष्मान्‌ सारिपुत्र के सामने हैं । 

भगवान्‌ ने भी आयुष्मान्‌ सारिपुत्र की अतेक प्रकार से प्रशंसा की है--.- 

प्रज्ञा में सारिषृत्न की तरद, झीक्क में और उपक्म्र में, 
वह भिक्षु भी पारंगत हैं, यही परम-पद है ॥ 
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इस तरह, इन महानागों ते एक दूसरे छे सुभाषित का अनुमोदन किया । 
$ ४. नव सुत्त (२०. ४ ) 


शिथिलता से निर्वाण की प्राप्ति नहीं 
श्रापस्ती 
डस समय कोई नया भिक्षु सिक्षाटन से लौट भोजन कर छेने पर विहार में पेठकर भक्षपोस्थुक 
शुपत्!प बेठ रहता था । भिक्षुओं को ख्ीघर बनाने में सहामता नहीं करता था । 
तब, कुछ भिक्तु जहाँ भगषान्‌ थे वहाँ जाये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बैठ गये | 
“*“अन्ते !'''बह सिद्ुभों को चीवर बनाने में सहायता नहीं करता है । 
तब, भगवान्‌ ने एक भिक्षु को आमन्त्रित किया--हैं लिक्ठु! जाकर उस भिक्षु को मेरी ओर से 
कहों, “भावुस ! बुद्ध आपको बुला रह हैं ।” 
“तब, वह लिक्षु श्रहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, जोर भगवान्‌ का अभिवादन करके पक भोर 
बैठ गया । 
एक भोर बेठे हुये उस भिक्षु से भगवान्‌ बोले--भिक्षु ! क्या तुम सच में" सहायता नहीं 
करने हो ? 
भन्‍्ते ! में भी अपना काम करता हूँ। 
तश्र, भगवान्‌ ने उसके चित्त का अपने थित्त से जान अिक्लुओओं को जामन्श्रित किया--भिक्लुभो ! 
तुम इस भिक्षु से मत रूठो | यह भिक्षु इसी जन्म में सुख पूर्वक विहार करने वाले चार भाभिचेतसिक 
ध्यानों को जब जैसे चाहता है प्राप्त कर छेता हैं| यह इसी जन्म में ब्रद्मा्वय के उस परम-फल को जान, 
साक्षात्‌ कर, और प्राप्त कर बिहार करता हैं, जिसके लिये कुलपुत्र भच्छी तरह घर से बेघर हो प्रद्नजित 
हो जाते हैं । 
भगवान यह बोले | यह कहकर बुद्ध फिर भी बोले -- 
शझिथिलता करने से, अप शक्ति से, 
यह निर्वाण नहीं प्राप्त होता, सभी दुःखों से छुद्ठा देनेबारा । 
यह मवज़वान भिक्षु, यह उत्तम पुरुष, 
अन्तिम देद धारण करता है, मार को घिलल्‍्कुल जीत कर । 


$ ५. सुजात सृत्त (९०. ५ ) 


बुद्ध द्वारा खुजात की प्रशंसा 
श्रावस्ती ' । 
तब, भायुष्मान्‌ सुजात जहाँ सगवान्‌ थे घहाँ भाये । 
भगवान्‌ ने भाषुष्मान्‌ खुजात को वृर दी से आते देखा ! देखकर भिक्षुओं को आसन्त्रित किधाः- : 
मिष्ठुभो ! दोनों तरह से कुछपुत्र शोसता है । जो यह भभिरूप ८ दृर्शनीय ८ प्रासाविक ८ झत्यन्त 
सौर्द्॒य से युक्त है; धइ इसी जन्म में अहाचर्य के उस परम-फल को जान, साक्षात्‌ कर, भौर प्राप्त कर 
विद्वार करता है, जिसके छिये कुलपुशत्र अश्छी तरह घर से बेधर हो प्रश्नजित हो जाते हैं । 


** “यह कह बुद्ध फिर भी बोले--- 


पह भिक्षु शोभता है, ऋजुभृत चित्त से, 
सभी बस्घनों से अक्षम होकर छूट गया है, 
४० 
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मजुपादाम के छिये निर्वाण पा छिया है, 
अन्तिम देह धारण करता है, सार को विद्कुछ जीतकर ॥ 


$ ६. भद्दिय सुत्त (२०. ६ ) 
शर्गर से नहीं, ज्ञान से बड़ा 
आवस्सी *'! 
तब, आयुष्मान्‌ लकुण्दक सहिय जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ लाये । 
भगवान्‌ ने आयुध्मान्‌ लकुष्टक भहिय को दूर ही से आते देखा | देखकर मिक्षुओं को आमस्त्रित 
किथा--भिक्षुभो ! इस छोटे, कुरूप, मन मारे हुये भिक्ष को जाते देखते हो ? 
हाँ सस्ते ! 
मिश्लुओ ! यह भिक्षु बढी ऋद्धिवाछा, बड़ा तेजरधी है । जिन समापत्तियों को इस भिक्षु ते पा 
छिया हे वे सुछ्म महों हैं । वह इसी जन्म में अ्ाचये के उस अम्तिम फ़छ को 
यह कट्कर बुद्ध फिर भी बोले--.. 
हंस, बच, भर मयूर; हाथी और चितर्काकरे झग, 
सभी सिंह से इरते हैं, शरीर में कोई तुल्यता नहीं ॥ 
इसी प्रकार, मनुष्यों में, कम उम्र का सो थदि प्रशावान्‌ हो, 
तो वह वैसे ही मान होता है, शर्रार से कोई बालक नहीं होता ॥ 


$ ७, विसाख तुत्त (२०. ७ ) 


घमे का उपदेश करे 
एसा मैंने सुना । 
एक समय भगवान वेशाली में महाघन की कूटागारशाला में घिद्दार करते थे । 
डस समय आयुप्मान विसाख पाध्चालपुन्न ने उपस्थानशाला में भिष्ठ्षों को घर्मोपवेश रूर 


दिखा दिया, बता दिया'' भ्रत्र कचनों से, उचित रीति से, दिना किसी क्षधाता से, परमार्थ को दलाते 
हुये, विषय पर ही कहते हुश्ने। 


तब, भगवान्‌ साँझ को ध्यान से उठ 
पर बैठ गये। 

जेठकर भगवान्‌ ने भिक्षुओ को आमस्ि 
कौन धर्म पदेश कर रहा था ? 

अन्‍्से ! भायुष्मान्‌ विस्ाल्ष पाश्चाछपुश्र' ' ५ 

तब, भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ बिसाख को आमन्ध्रित किया:-.. टॉक है, विश्ाख ! तुमने धढ़ा भरछा 
किया कि भिक्कुओं को धर्मोपदेश कर रद्दे थे । 

/मह कहकर बुद्ध फिर भी बोले -- 


नह कहने से भी छोग जान छेते हैं, सूर्खों में मिछे हुये पण्थित को, 
डसके कहने पर जान छेते हैं, म्ृत-पढ़ फा उपदेश करते हुये ॥ 
धर्म को कहे, अफाशित करे, ऋषियों के «बजा को घारण करे, 
घुमापित ही ऋषियों का ५बजा है, धर्म हो उनझा धवआ है 


जहाँ वह उपस्थानशाछा थी घाटा गये, भर बिछे भासन 


श्रत किया--सिक्षुओ ! उपस्थानशाहा में भिक्षुओं को 
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8, ननन्‍्द सुत्त (२०. ८ ) 
ननन्‍्द को उपदेश 


भावस्सी | 

तब, भगवान्‌ के मौसेरे भाई आयुष्मान्‌ नन्‍्द्‌ सोटे और सिजिझ किये चौवर को पहन, भाँल 
में जन ऊगा, झुस्दुर पात्र लिये जदाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये, भौर सगवाम्‌ का अभिषादम कर एक 
भोर बैठ गये । 

एक भोर बैठे हुये आयुष्मान्‌ नन्‍्य से भगवान्‌ बोढे--नस्द ! अद्धापूजंक घर से बेघर हो 
प्रतरणित हुये तुम जैसे कुछपुत्र के छिये यह डचित नहीं कि ऐसे सोटे भौर सिजिल किये चोयर को 
पहनो, आँख में भज्नग ऊगाओो, और सुन्दर पात्र धारण करो 

ननन्‍्द ! तुम्हें तो उचित था कि आरण्य में रहते; पिण्ड-पातिक और पंंसुफूलिक हो क्ला्मों में 
अनपेक्षित रहते । 

““बद कहकर बुद्ध फिर भी बोछे:-- 

कब में नन्‍द को देखूँगा, 

भारण्प में रहते, पांसुकूलिक, 

मिक्षा से जीवन निवाहने, 

कामों में अनपेक्षित ! 

तब, उसके बाद आयुष्मान्‌ नन्‍द आरण्य में रहने छो; पिण्डपातिक और पांसुकूछिक द्वो गये 
कार्मों में अनपेक्षित होकर विद्वार करने छगे | 


$९, तिस्स सुतत (२०. ९ ) 
नदीं विगड़ना उत्तम 


श्रावस्ती | 
तब भगवान्‌ के फुफेरे भाई जआायुष्मान्‌ तिस्स जहाँ भगवान्‌ थे धहाँ आये, और मगवान्‌ का 
भमिवादन फर एक भोर बेठ गये--दुःखी, उदास, आँसू रघराते । 
तब, भगवान्‌ आयुष्मान्‌ तिस्स से योलेः--तिस्स | तुम एक ओर बैठे दुःखी, उदास और भाँसू 
क्यों रघरा रहे हो ! 
भन्‍्ते ! मिक्षुओं ने आपस में मिलकर मेरी नकर को है, और मुझे बनाया है । 
लिसस्‍्स ! सुम तो भछे ही दूसरों को कहना चाहो, किन्तु उनकी सह नहीं सकते | 
तिस्स ! श्रद्धापू्थंक घर से बेघर हो प्रवलित हुये ठुम जैसे कुछपुत्र के किये यद उचित नहीं कि 
अपने तो भछे दूसरों को कहना चाहो, किन्तु उनकी सह नहीं सको । यदि तुम दूसरों को कहते हो तो 
डनकी तुम्द सहना भी चाहिये । 
“'थइ्ट कह कर बुद्ध फिर भी बोछे!-- 
बिशद़ते क्‍यों हो, मत बिशढ़ों, 
तिस्स ! तुम्दारा नहीं बिगढ़मा हो नच्छा है, 
क्रोध, मान, और माया को दवाने ही के किये, 
तिस्‍्स | तुम जद्ाचय का आचरण करते हो ॥ 
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$ ५ 9०, थेरनाम ख्स ( २०. १० ) 
अकेला रहने बाला कौन ? 


एक समय भगवान राजसूद में! 


डस समय स्थलिए गाम का फोई सिक्षु भकेछा रहता था और अकेले रहने का भ्रशंसक था। वह 
अकेक्ा ही गाँव से सिक्षारम के छिये पेटला था; भरेका हो कौरता था, जरेका ही एकास्त में भेदता था, 
और जकेऊझा ही जंक्रमण कर्ता था। 


तब, कुछ मिक्ष॒ जहाँ भगधान भरे धहाँ आये, भौर भगवान्‌ का अभियादन कर एक भोर बेट 
गये । 


पुक ओर बेठ कर उन भिक्षुओं ने सगधान को कहाः--भन्ते ! यह मिकझ्षु'' 'भकेछा ही चंक्रमण 
करता है | 
तब भगवान्‌ ने एक लिक्षु को भासस्श्ित किया'' '। 


पक ओर बैठे हुये आायुष्मान स्थविर को भगवान बोडेः--क्या सच है कि'* तुम भकेक्े ही रहते 
और उसकी प्रशंसा करते हो ? 


हाँ मम्ते ! रे 
स्थपिर ! तुम भकेऊा ही कैसे रहते भोर उसकी अरध्ंसा किया करते हो ? 
अश्ते ! में अकेला ही गाँव में सिक्षाटन के लिये पैठता हैँ, भकेला ही चंक्रमण कर्ता ह। सस्ते 
इस तरह में जकेऊा रहता हूँ भोर भक्रेके रहने को प्रशंसा करता हूँ। 
स्थविर ! इसे में अक्ेला रहना नहीं बताता । यथार्थ में भकेशे कंले रहा जाता हे उसे सुनो, 
अस्छी तरइ मन छगाओ, में कहता हूँ ।' 
स्थविर | जो बीत गया वह प्रहीण हुआ; जो अभी भ्रनागत है उसकी बात छोड़ो; चतंमान में शो 
छन्‍्द-राग दे उसे जीत लो । स्थविर ! ऐसे ही, यथाय में भकेका रहा नाता है । 
"यह कह कर बुद्ध फिर भी बोले:--- 
सर्पाभिसू , स्ंविद, पण्डित, 
सभी धर्मों में अनुपलिप्त, 
स्ंत्यागी, तृष्णा के क्षीण हो जाने से विम्लुक्त; 
ऐसे दी नर को में श्क्रेका रहने बाक्ा कह्ठता हूँ ॥ 


६ ११. कप्पिन सुत्त (२०. ११ ) 
आयुष्मान्‌ कप्पिन के गुणों की प्रशंसा 
भ्रावस्ती 
तब, आयुष्मान, महाकप्पिन जहाँ सगबान्‌ थे बहाँ भाये । 
भगवान्‌ ने आयुष्मान कप्पिन को दूर ही से आते देखा । देख कर मिक्षुभो को भामस्त्रित 


किया:««“मिक्षुभो ! तुम इस गोरे, पतले, ऊँचे नाक थाले भिक्षु को भाते देखते हो ? 
हाँ भस्ते ! 
सिक्षुओ ! यह भिक्षु बढ़ी ऋद्धियाका, वड़ा भघुभाव बाला है। शित समापत्तियों को इसने पा 
लिया दे वे सुझभ नहीं हैं। इसने जहाचर्य के उस अम्तिम फलको''। 
“यह कह कर भगवान्‌ फिर भी बोकेः--- 
सनुष्यों में क्षत्रिय भेह्ठ है, सो धोच्र का क्यार करते बाके हैं; 


२०, १२ ) १९. सद्दाय खुस [ ३१७ 


विशाचरण से सम्पत्न, देव-मलुष्यों में श्रेष्ठ हैं ॥ 

दिनमें सूर्य तपता है, रात में चाँद शोभता है, 

सन्‍्नद्ध हो क्षत्रिय तपता है, शाह्मण ध्यान से तपता है, 
और, सदा ही दिनरात, अपने तेज से बुद्ध तपते हैं ॥ 


३ १२, सहाय सुत्त (२०. १२) 
दो ऋद्धिमान भिक्षु 


भ्राषस्ती “| 
तब, आयुष्मान्‌ मद्दाकप्पिन के दो अनुचर मित्र मिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये । 
भगवान्‌ ने उन दोनों को दूर ही से आते देखा | देख कर भिक्षुभों को आममब्त्रित किया :-- 
भिक्षुभो ! हन दोनों को भाते देखते हो ! 

हाँ भन्‍्ते ! 
ये दोनों भिक्षु बढ़ी ऋद्धिवाले भीर बड़े भनुमान घाले हैं...। 
यह कह कर भगवान फिर भी बोले ;-- 

ये भिक्षु आापस में मित्र हैं, चिरकाल से साथी है, 

सद्ूर्म को उनने पा लिया है, कप्पिन के द्वारा, 

बुद्ध के धर्म में सिखाये गये हैं, जो भाय॑ प्रवेदित है, 

अन्तिम देह को धारण करते हैं, मार को बिदकुछ जीत कर ॥ 

॥ 
भिक्षु-सथुत्त समाप्त । 


निदान वर्ग समाप्त 


तीसरा खण्ड 
खन्‍्ध वर्ग 


पहला पारिच्छेद 


२१. खन्ध-संयुत्त 


मूल पण्णासक 
पहला भाग 
नकुलपिता वर्ग 
४ १, नकुरुपिता सुत्त (२१. १. ९. १) 
चित का आतुर न होना 

ऐसा मैंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ भ्रर्ग ( देश ) में सुंसमारणिरि के भेस-कला-बन रुगदाव मे बिद्दार 
करते थे । 

त्तब, गृहपति नकुरूपिता जहाँ भगधान्‌ थे वहाँ आया, और एक ओर बैठ गया | 

एक ओर बेठ गृहपति नकुछपिता भगवान से बोला--भस्ते । मैं जी > बृद्धू ८ महसछ्लक 
पुरनिया -- भायु-प्राप्त 5 हारे दरार बाला हूँ, न जाने कब मर जाऊँ। अम्ते ! मुझे भगवान्‌ और मनों- 
भावनीय भिक्ुओं के दशंन प्राप्त करने का बराबर अवकाश नहीं मिलता हैं। भन्‍ते ! भगवान मुझे उप- 
देश दें, जो चिरकाल तक मेरें हित और सुख के लिये हो । 

गृहपति, सच है। तुम्हारा शरीर हार गया है, नुम्हारी आयु पुर गई है, नुम जीर्ण हो गये हो । 
सृहपति ! जो ऐसे शरीर को धारण करते मुहर्त भर भी झारोग्य को भाद्या करता है वह मूर्ख छोड कर 
और क्या है ? गृहपति ! इसलिये, तुम्हें एसा सीखना चाहिये--मेरा शरीर भले ही भातुर हो जाय, किन्तु 
चित्त आतुर होने नहीं पायगा । 

तब, गृहपति नकुलूपिता भगवान के कहें का अभिनन्‍दन और अनुमोदन कर, जासन से उ, 
भगवात्र्‌ का अभिवादन ओर प्रदक्षिणा कर, जहाँ आधुष्मात्र सारिपुन्न थे वहाँ गया, ओर उनका अभि- 
घादन कर एक भोर बैठ गया । 

एक ओर बेढे ग्रद्पपति नकुछूपिता से आयुष्मान्‌ सारिपुन्न बोलेः--गृहपति ! तुम्द्दारी इन्द्रियाँ 
प्रसन्न दीख रही हैं, मुखवर्ण सतेज भोर परिश्युद्ध है | क्या तुम्हें जाज भगवान से धर्मकथा सुनने को 
मिली है ? 

भछा और क्या अन्ते ! अभी ही मैं भगवान्‌ के धर्मोपदेशरूपी अमृत से अभिषिक्त किया गया 
हूँ। “भगवान्‌ ने कह्दा--ग्रहपति ! तुम्हं पेसा सौखना चाहिये--मेरा झरीर भर ही आतुर हो जाय, 
किन्तु दिस आतुर होने महीं पायगा । 

गृहपलि ! इसके आगे की धात भगधान्‌ से पूछने को तुम्हें नहीं सूक्षी ?-- भन्‍्ते ! केसे शरीर के 
आतुर होने पर चित्त आतुर होता है ? सस्ते ! कैसे हरीर के आतुर होने पर चित्त आतुर नहीं होता हैं ! 

भग्ते ! में बढ़ी वूर से भी इस कट्दे गये के अर्थ को समझने के लिये आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के पास 


भाऊ | भच्छा हो, आयुच्मान्‌ सारिपुत्न ही इसका अर्थ बासे | 
१ 
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गृहपति ! तो सुनो, अच्छी तरह मन लगाओो, में कहता हूँ। 
“भन्ते ! बहुत अच्छा” कह, गृहपति नकुछपिता ने आयुध्मान्‌ सारिपुश्न को उत्तर विया। 
आयुचष्मान्‌ सारिपुन्न बोहेः--गृह पति ! कैसे दारीर के भातुर हो जाने पर चित्त भी आतुर हो 
लाता है ? गृहपति ! कोई प्रथकअन, अविद्वान्‌, आयों को न देखने वाझा, आर्यधर्म को नहीं आनने 
वाला, आर्य-धर्म में विनीत नहीं हुआ, सत्पुरुषों को न देखनेधाछा, सत्पुरु्षों के धर्म को नहीं जानमे- 
वाका, सत्पुरुषों के धर्म में घिनीत नहीं हुआ, रूप को अपनापन की दृष्टि से देखता है; था रूपवान्‌ 
को अपना; था अपने में रूप को; या रूप में अपने को देखता है। में रूप हूँ; मेरा रूप है--पऐसा मन 
में छाता है । चह जिस रूप को अपने में छौर अपना समझता है वह दिपरिणत हो जाता है, बद्रू जाता 
है । उस रूप के विपरिणत और अन्यथा द्वो जाने से उसे शोक, रोना-पीटना, दुःख, दोर्मनस्थ और 
डपायास होते हैं । 
बेदना को अपनापन की रृष्टि से देखता दै**'। 
संज्ञाओं *'; संस्कारों को * ; विज्ञान को अपनापन की दृष्टि से देखता है; या विज्ञान को अपना; 
था अपने में विज्ञान को; या चिज्ञान में अपने को देखता है | में विज्ञान हूँ; मेरा घिज्ञान है-- ऐसा 
सभ में छाता है। वद जिस विज्ञान को अपने में भोर अपना समझता हैं वह विपरिणत हो जाता है, 
अन्यथा हो जाता है। उस विशान के विपरिणत और अन्यथ»हो जाने से उसे शोक, रोना-पीटना, दुःख, 
दौर्भनस्थ और उपायास होते हैं । 
गहपतलि | इसी तरह, शरीर के भातुर हो जाने पर चित्त भी झातुर हो जाता है। 
शहपति ! केसे शरीर के आतुर हो जाने पर चिस भआतुर नहीं होता है ? 
गृहपति ! कोई विद्वान आर्यक्रावक, आयों को देखने बाछा, जायों के धर्म को जानने वाला, 
श्रार्पों के धर्म में सुधिनीत,'' सपपुरुषों के धर्म में सुबिनीत होता है । घद्द रूप को अपनापन की दृष्टि 
से नहीं देखता है; या रूप को अपना; या अपने में रूप को; या रूप में अपने को नहीं देखता है । में 
रूप हूँ; मेरा रूप है--एसा मन में नहीं लाता है । तब, उस रूप के विपरिणत भोर अन्यथा दो जाने 
से उसे शोकादि नही होते । 
बेदना को'* '; संज्ञा को; संस्कारों को"*'; पिज्ञान को अपनापन की दृष्टि से नहीं देखता 
है *। तथ, उस घिक्कान के विपरिणत और अन्यथा हो जाने से उसे शोकादि नहीं होते । 
गृहपति | इसी तरह, घारीर के आसुर हो जाने पर चित्त भातुर नहीं होता है । 
आायुष्मान्‌ सारिपुत्र यह बोले। गृहपति नकुरूपिता ने सस्तुष्ट होकर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के 
कहे का भभिननदन किया । 


$ २, देवदह सुत्त (२१. ९. १. ३) 
शुर की शिक्षा, छन्दू-राग का दुमन 

ऐसा मैंने सुना । 

पक सम्रय भगवान्‌ धाक्यों के देश में देखद्दद! नामक ध्ाक्यों के कस्बे में विहार करते थे । 

तब, कुछ पश्चिम की भोर जाने वाके भिक्ष॒ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाये, और भगवान्‌का अभि- 
बादुल कर एक भर बैठ गये । 

पुक ओर बंठ, वे सिक्षु भगवान्‌ से बोछे:--सम्ते ! हम पश्चिस देश सें जाना चाहते हैं, पश्चिम 
देश में निवास करने की हमारी इच्छा है । 


१. राजाओं के मगलहद के पात बसा हुआ नगर 'देवदह' कटद्टा जाता था और आसपास का 
निगम भी इसी नाम से प्रसिद्ध था--अदकथा ! 
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मिक्षुओो ! सारिपुत्र से तुमने छुट्टी छे छी है ! 
नहीं भन्ते ! सारिपुश्र से हमने छुट्टी नहीं की है । 
भिक्षुभो! सारिपुन्न से छुट्टी छे को। सलारिपुन्न मिक्षुओं में पण्डित है, समझ्चारियों का 
भनुप्राइक है । 
भस्ते ! बहुत अच्छा” कह, उन सिक्षुओं ने ममवानस्‌ को उत्तर दिया । 
डस समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र सगवान्‌ के पास ही किसी एलगला' नासक गुम्ब के नीचे 
बैठे थे । 
तब, वे भिक्षु भगवान्‌ के भाषित का अनुमोदत और अभिनन्‍्दन कर, आसन से उठ भगवान्‌ को 
अभिषादन और प्रदक्षिणा कर, जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे पहाँ गये | ज्ञाकर आयुष्मान्‌ सारिषुश्र से 
कुशछ क्षेस॒ के प्रदन पूछ एक ओर बेठ गये। 
ओर बैठ, वे भिक्षु भायुष्मान्‌ सारिपुन्न से योछे:--भन्ते ' हम पश्चिम देश में जाना चाहते 
हैं, पश्चिम देश में निवास करने की हमारी इच्छा है। हमने बुद्ध से छुट्टी छे छी है । 
जावुस ! नाना देश में घूमने वाले भिक्ष॒ को तरह तरह के प्रश्न करने वाले मिछते हैं-- क्षत्रिय 
पण्डित भी, आह्याण पण्डित भी, गृहस्थ पण्डित भी, श्रमण पण्डित भी । भाशुस ! पण्डित अनुष्य 
पूछेंगे, “आयुष्मानों के गुरु की क्‍या शिक्षा है, क्या उपदेश है ?”' जायुष्मानों ने क्‍या धर्म का अच्छी 
तरह अध्ययन कर लिया है, अच्छी तरह ग्रहण कर लिया है, भर्छी सरह मनन कर छिया है, अच्छी तरह 
घारण कर लिया है -- 
जिससे जाप भगवान्‌ के धर्म को टीक-ठीक कह सकें, कुछ उलछटा-पुछटा न कर दें, ४र्मानुकूछ 
दी बोलें, बातचीत करने में किसी सदोष स्थान पर नहीं पहुँच नायेँ ? 
कावुस ! इस कहे गये का अर्थ जानने के लिये हम दूर से भी आधयुष्मान सारिपुत्र के पास भावें । 
हसका बर्थ आप आधुष्मान्‌ सारिपुत्र ही कहते तो अच्छा था | 
आयुष ! तो सुनें, अच्छी तरह मन छुगावें, सें कद्दता हूँ। 
“श्रायुस्त॒ ! बहुत अच्छा” कह, भिक्षुओं ने आयुष्मान्‌ सारिषृत्न को उत्तर दिया । 
जआायुष्मान्‌ सारिपुत्र बोले:--आधुस ! पब्डित मनुष्य भाप से पूछेंगे, “आयुव्मानों के गुरु की 
क्या शिक्षा है, क्‍या उपदेश है १” आशुस ! ऐसा पूछे ज्ञाने पर आप यों उत्तर देंगे--छन्द्राग को दमन 
करना हमारे गुरु की शिक्षा है । 
आयुस ! पेसा उत्तर देने पर भी, ऐसे पण्डित छोग हैं जो आगे का प्रहन पूछेंगे, 'भायुष्मानों 
के गुरु छन्दराग को कैसे दमन करने का उपदेश देते हैं ?” भावुस ! ऐसा पूछे जाने पर आप थो उत्तर 
देंगे--रूप में छनद्राग का दमन करना हमारे गुरु की शिक्षा हें; बेदना में *; संज्ञा में' *; संस्कारों 
में“; विज्ञान में *'। 
शायुस ! ऐसा उत्तर देने पर भी पेसे पण्डित छोग हैं जो आगे का भइन पूछेंगे, 'आयुष्सानों 
के गुरु रूप में क्‍या दोष देखकर उसमें छन्दराग को दमन करने का उपदेश देते हैं ?” बेदना'''; 
संज्ञा'"'; संस्कार ***; विज्ञान' * *। आावुस ! ऐसा पूछे जाने पर आप यों उत्तर देंगे--जिसको रूप में 
राग छयगा हुआ है, छनद छगा हुआ है, प्रेम छगा हुआ है, प्यास छगी हुई है, छगन ऊछगी हुई है, दुच्णा 
झूगी हुईं है, उसे रूप के विपरिणत और अन्यथा हो जाने से शोकादि उत्पन्न होते हैं। बेदना'“; संज्ञा 
3 संस्कार“ ; विज्ञान ''। हमारे गुरु रूप में इसी दोष को देखकर उसमें छन्दराग को दमन करने 


२. वृक्षों का मण्डप | यह मण्डप पानी वाले प्रदेश में था । उसके नांचे ईंटों का एक बंगला-सा 
बना दिया गया था, जो बडा ही शीतल था--अट्डकथा ! 
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का उपदेदा देते हैं। वेदना'''; संज्षा”'; संस्कार"; विज्ञान में छन्दराग को दमन करने का उपदेश 
देते हैं । 

आदुस ! ऐसा उत्तर देने पर भी ऐसे पण्डित हैं जो आगे का प्रइन पूछेंगे, “लायुप्सानों के गुरु ने 
क्या लाभ देखकर रूप में छनन्‍्द-राग को दमन करने का उपदेश दिया है ! वेदुना” ; संज्ञा"; 
संस्कार '''; विज्ञान” आशुस ! ऐसा पूछे जाने पर आप यों डत्तर दुंगे--रूप में जो बिगसराग़, 
विगतहन्द, घिगतप्रेम, विगतपिपास, विगतपरिछाह, और विगततृष्ण है, उसे रूप के विपरिणत और 
अन्यथा हो जाने से शोकादि नहीं होते । वेदना'''; संजा' '*; संस्कार; विज्ञान '*'। इसी काम को देख- 
कर, हमारे गुरु ने रूप में, बेदना में, संशा में, संस्कारों में, विज्ञान में छन्‍्दराग को दुमन करने का 
उपदेश दिया है । 

कावुस ! जकुशल धर्मो के साथ विहार करनेवाका इसी जन्म में यवि सुक्ष से विद्वार करता, 
डसे विधात, परिछाह या उपायास नहीं होते; शरीर छूट कर मरने के माद उसकी गति अच्छी होती; 
तो भगवान अकुशल धर्मों का प्रह्याण नहीं बताते । 

आवुस ! क्योंकि अकुशल धर्मो के साथ बिद्ार करने से इसी जन्म में दुःख से बिद्दार करता 
है, उसे विधात, परिलाह भीर ठपायास होते हैं, तथा शरीरहुछूट कर मरने के बाद दुर्गति को प्राप्त होता 
है, हसी से भगवान्‌ ने अकुशल धर्मों का प्रद्माण बताया हैं । 

भावुस ! कुशल धर्मों के साथ विद्वार करने से यदि इसी जन्‍म में दुःख से विहार करता'''तो 
भगवान्‌ कुशल धर्मों का सल्नय करना नहीं बताते । 

भावुस ! क्योंकि कुशल धर्मों के साथ चिद्दार करने से हसी जन्म में सुख से विद्ार करता है. 
डसे विधातादि नहीं होते, तथा शरीर छुट कर मरने के बाद उसकी गति अच्छी द्ोती है, इसी से भग- 
बान्‌ ने कुशल-धर्मो का सख्जय करना बताया हैं | 


आयुष्मान सारिपुत्र यह बोछे | संतुष्ट होकर डन भिक्षुओं ने आयु्मान सारिपुत्र के कई का 
जभिनन्दन किया । 


$ ३, पठप हालिदिकानि सुत्त (६९, *. ९. ३) 


मागन्दिय-प्रध्न की व्याख्या 
ऐसा मैने सुना । 
एक समय भायुष्सान महाकात्यायन अवन्‍्ती में कुररघर के ऊँचे पंत पर बिहार करते थे । 
तब, गृहपति दालिदिकानि जहाँ भायुष्मान्‌ महाकात्यायन थे वहाँ काया, और उनका अभि- 
बादुन कर एक ओर बैठ गया | एक ओर बैठ, गृहपति हालिदिकानि आयुष्मान्‌ महाकात्यायन से धोकता- 
भस्ते ! भगधान्‌ ने अष्टकवर्गिक मागम्दिय-प्रशन में कहा है-- 
घर को छोड़ बेघर घूम नेवाला, * 
मुनि गाँव में लगाध-बह्चाव न करते हुये, 
कार्मों से रिक्त, कही अपनापन न जोड़, 
किसी मनुष्य से कुछ झंझट नहीं करता है ॥ 
अन्‍्ते ! भगवान्‌ ने जो मह संक्षेप से कहा है उसका विस्तार-पूर् क कैसे अर्थ समझना चाहिये! 
गृहपति ! रूपधातु विज्ञान का घर है । रूपधातु के रूप में बेंधा हुआ विज्ञान घर में रहनेवाझा 
कहा जाता है| गृहपति ! वेदनाथातु विशान का घर है ! वेदनाघातु के राग में बँधा हुआ विशान घर 
में रहने धाल्ा कहा जाता हैं| गृहपति ! संज्ञाधातु विज्ञान का घर है। संशाधातु के राग में बँधा हुआ 
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विज्ञान घर में रहने बाला कहा जाता है। गृहपति [ संरकारधातु विज्ञान का घर है। संस्कारधातु के 
राग में घँधा हुआ विज्ञान घर में रहने वाला कहा जाता है 

गृहपति | इसी तरह कोई धर में रहने वाऊा कहा जाता है । 

गृहपति ! कोई बेघर कंसे होता है ? 

गृहपति ! जो रूपधातु के प्रति उन्द-- राग ८ नन्दि ८ तृष्या 5 ठपादान तथा चिक्त के अधिष्ठान, 
असिनिवेश और अनुशय हैं, सभी बुद्ध में प्रहीण-उच्छिक्षमूल-क्षिर कटे ताबूक्ष के पेसा-सिटे--भविध्य 
में कभी उठ न सकने थाछे हुये रहते हैं। इसीलिये, बुद्ध बेघर कह्दे जाते हैं ) 

गृहपति ! जो वेदनाधासु के प्रति" संशाधातु के प्रति; संस्कारधातु के प्रति'* '। हसी 
डछिये बुद्ध केघर कहे जाते हैं । 

गृहपति ! ऐसे ही कोई बेघर होता है । 

गृहपति ! केसे कोई निकेतसारी होता है? 

गृहपति ! जो रूप निमिस के निकेत में फसकर बँघ गया है वह निकेतसारी कहा जाता हैं | जो 
शब्दनिमित्त **; गन्धनिमित *“; रसनिमित्त'**; स्पर्शनिम्ित्त'*'; धर्मनिमित्त ''“। 

गृहपत्ति ! केसे कोई अनिकेतसारी होता है ? 

गृहपति ! जो रूप निमित्त के नि्केत में फँसकर बँथ जाता हैं, वह बुद्ध में प्रदीण ८ जच्छिन्षमूल 
न शिर कटे घालबक्ष के ऐसा ८ मिटेल्भविष्य में कभी उठ न सकने वाले हुये रहते हैं । इसीलिये, वुदछ 
अनिक्रेतसारी कहें जाते हैं । शब्द '''; गन्ध'*'; रस“; स्पर्श " ; चर्म'' । 

गृहपति ! गाँव में लगाव-बह्ाव करने वाछा केसे होता है ९ 

शृहपति ! कोई ( भिक्ष ) गृहस्थों से संस्ृष्ट होकर विहार करता हैं; उनके आनन्द में क्ानन्द 
मनाता हैं; उनके शोक में शोकित होता है; उनके खुख-दुःख में सुली-दुःखी होता है; डमके काम-काम 
आ पढने पर अपने भी जुट जाता है । गृहपति | इसी तरह, गाँव में छगाव-बल्चाव करने वाला दोता है । 

ग्रहपति ! केले गाँव में लगाव-बह्चाव करने वाला नहीं होता है ९ 


गृहपति ! कोई ( भिक्षु ) शदस्थों से असंसु्ट इौकर घिह्टार करता है; उनके भागनन्द में आनस्द 
नदी मनाता; उनके शोक में शोडझित नहीं होता; उनके सुख-दुःख में सुख्नी-दुःखी नहीं होता; उनके काम- 
काज आ पढ़ने पर भपने भी जुट नहीं ज्ञाता हैं । सहपति ! हसी सरद, गाँव में ऊयगाथ-बह्चाव करने बाझा 
नहीं द्वोता है । 

गृहपति ! कैसे कोई काम से भरिक्त होता है ? 

गृहपति ! कोई कामों में जविगतराश होता हैं, अविगतछन्द-अभविगतप्रेम-अविगतपिपास 
भविगत-परिलाह->अविगततष्ण होता है | ग्रहपति ! इसी तरह, कोई कामों से अरिक्त होता है । 

गृहपति ! कैसे कोई कार्सों से रिक्त होता है 

गृहपति ! कोई कार्सो में विगतराग होता है। विगतछन्द-विशतप्रेम-विगतपिपास-विगसपरि- 
छाह+विगततृष्ण होता है | गृह्पति ! इसी तरह कोई कामों से रिक्त होता है । 

गृहपति ! केसे कोई कहाँ अपनापन जोदता है ? 

शृहपत्ति ! किसी के मन में ऐसा होता दै---अभनागतकाछ में में इस रूप का होऊँ, इस बेदना ' 
विज्ञान का होऊँ | गृहपति ! इसी तरह कोई अपनापन जोड़ता हैं । 

गृहपति ! केसे कोई कहाँ अपनापन नहीं जोड़ता है ? 

गृद्षपति ! किसी के मन में ऐसा नहीं होता है--अनागतकाछ में में इस रूप का होऊँ, हस 
बेदना' ' विज्ञान का होऊँ । गृहपति ! इसी तरह, कोई अपनापत नहीं जोइता है । 

गृहयति ! कैसे कोई किसी मनुध्य से झंझट करता है ? 
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गृहपति ! कोई हस प्रकार कहता है---तुम इस धर्मंविनय को नहीं जानते हो, मैं इस धर्मचिगय को 
जानता हूँ, तुम इस धर्मघिनय को कया ज्ञानोगे ! तुम भिध्या मार्ग पर आरूढ़ हो, मैं सुमागंपर आरूड़ 
हैं । भो पहले कहना बाहिये था उसे पीछे कहा; जो पीछे कहना चाहिये था उसे पहले ही कद्द दिया | मेश 
कहता विषयासुकूक है, तुम्हारा कहना तो विषयास्तर हो गया । जो तुमने इतना कहा सभी डरूढ गया | 
तुम्हारे विरुद्ध तक दे दिया गया है; अब, छूटने की कोशिश करो । तुम तो पकड़ा गये, थदि ताकत हे तो 
निकछो । सहपत्ति ! इसी तरह, कोई किसी मनुष्य से झंझट करता है । 
गृहपति ! कैसे कोई किसी मनुष्य से झंझट नहीं करता है । 
गृहपति ! कोई इस प्रकार नहीं कहता है--तुम इस धर्मघिनय को नहीं जानते हो, में हस घर्स- 
विनय को जानता हुँ**"| गृहपति ! इसी तरह, कोई किसी मलुष्य से झंझट नहीं करता है । 
गसदहपत्ति ! यही भगदान्‌ ने अष्टकवर्गिक सागन्दिय प्रश्न में कहा हे-- 
घर को छोड़ बेधर घूमने घाला, 
मुनि गाँव से लगाव-बह्चाव न करते हुये, 
कारों से रिक्त, कहीं अपनापन न जोड़, 
किसी मनुष्य से कुछ झंझट नहीं करता देह 
शोहपति ! भगवान ने जो यह संक्षेप से कष्टा है उसका विस्तारपूर्वक पेसे ही अर्थ समझना 
घाहिये। 


$ ४. दुतिय दालिहिकानि सुत्त (२१. १. ५. ४ ) 
शक्र-प्रश्न की व्याख्या 
ऐसा मैंने सुना । 
एक समप आयुष्मान्‌ महाकात्यायन अवन्ती में कुररघर के ऊँच पव॑त पर विहार करते थे । 
तथ,'* एक भर बैठ, गृहपति हालिदिकानि आायुष्मा महाकात्यायन से घोला:---भन्‍्से ! भगवान 
ने यह शक्र-प्रइन में कहा हैः-- 
"जो श्रमण या आह्वाण तृष्णा के क्षय से चिमुक्त हो गये है, 
उन्हींने अपना कर्तंथ्य पूरा कर लिया हे, उन्हींने परम-- 
योग-क्षेम पा लिया है, थे ही सत्यतः बल्मचारी हैं, 
उन्हींने उश्षतम स्थान को पा छिया हैं, तथा देवताओं भौर, 
मनुष्यों में वे ही श्रेष्ठ हैं ।! 
अन्‍्ते ! भगवान्‌ के इस संक्षेप से कह्दें गय्ये का विस्तारपूर्थंक अर्थ केसे समझना चाहिये। ह 
शृहपति ! रूपधातु के प्रति जो छब्दु-राग-आनन्द रूटना>तृष्णा-उपादान,' तथा चित्त के 
अधिष्ठान, अभिनिवेश्ञ और अनुशय हैं, उनके क्षय-विरागरनिरोध-त्याग से वित्त चिमुक्त कह्दा जाता है | 
ग्रृहपति ! वेदना-घासुके प्रति * ; संज्ञा-चातु'* ; संस्कार-घातु***; विज्ञान-घातु* | 
गृहपति ! यही भगवान्‌ ने शक्र-प्रइन में कहा है जो भ्रमण या आह्मण तृष्णा के क्षयसे"* 
गहपति ! भगवान्‌ के इस संक्षेप से कहे गये का विस्तारपृर्वक अथ ऐसे ही समझना चाहिये । 


$ ५. समाधि सुत्त (२१. १. १९. ५) 
समाधि का अभ्यास 


ऐसा मैंने खुना । 
““मिहझ्लुओो ! समाधि का अभ्यास करो। सिक्षुओ | समाहित होकर भिश्षु यथार्थ को जान छेशा 
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है । किसके यथार्थ को आन छेसा है ! रूप के उगने और हूबने के। बेदना के डरने और हूबने के । 
संश के ''' । संस्कारों के'*' । विज्ञान के “** । 

भिक्षुओ ! रूप का डगना क्‍या हे! देदना'' ; संज्ञा” ; संस्कार' ; विज्ञान का डगना 
क्‍या है? 

भिश्लुओ ! ( कोई ) भानन्द सनाता है, भानर्द क॑ शब्द कहता हैं, उसमें दूध शाता हैं | किससे 
शानन्द भभाता है*' ? 

रूप से जाननद सनाता है, आनम्द के हाग्द कट्टता हे, उसमें हूब जाता हैं। हससे बह रूप में 
भासक्त हो जाता है । रूप में जो यह आसक्त होना है वही उपादान है। उस उपादान के प्रत्यय से सब 
होता है। भष के प्रश्यय से जाति होती है। जाति के प्रत्यय से जरा, मरण*"“होते हैं। इस तरह सारा 
दुःख समूह उठ खड़ा होता है । 

बेदना से'*' ; संज्ञा से '**; संस्कारों से ; विज्ञान से आनन्द मनाता है'' । हस तरह सारा 
हुःख-समूह उठ खड़ा होता है । 

भिक्षुओ ! रूप, वेदूना, संशा, संस्कार, विजशञान यही शगना है । 

मिक्षुओं ! रूप, वेदना, संशा, संस्कार, विशान का ढूब जाना क्या है ! 

भिछ्ुओ ! ( कोई ) न तो आनन्द मनाता है, न आनन्द के शब्द कहता है, और सन उसमें हूब 
जाता है। किससे न तो आनन्द मनाता है***१ 

रूप से न तो आनन्द मनाता है, न आनन्द के शब्द कहता है, भोर न उसमें हूब जाता है । 
इससे रूप में, उसकी ज्ञो आासक्ति है वह निरुद्ध हो जाती है। भासक्ति के निरुद्ध हो जाने से उपादान 
नही होता । उपादान के निरुद्ध दो जाने से भव नहीं होता ।**। इस तरह, सारा दुःख-समसृह् रुक 
जाता है । 

वेदना से''*; सज्ञा से '', संस्कार से''', विज्ञान से ' । इस तरह, सारा दुःख-समूह रुक 
जाता है । 

भिक्षुभो ! यही रूप का डूब जाना है, वेदना का दूब जञाना है, संज्ञा का डूब जाना है, संस्कारों का 
हम जाना है, विज्ञान का दूध जाना हैं । 


$ ६, पटिसक्लान सुत्त (२१. १. १. ६ ) 
ध्यान का अभ्यास 
भ्रावस्ती'* | 
सिक्लुओ ! ध्यान के अभ्यास में छय ज्ञाओ | भिक्षुओ ! ध्यानस्थ हो मिक्षु थथार्थ को जान छेता 
है । किसके यथार्थ को जान छेता है ? 
रूपके डगने और दूबभे के यथार्थ को | वेदना '"'; संज्ञा '''; संस्कार *'; विज्ञान *'। 
[ ऊपर वाले सूत्र के समान ] 


8 ७, पठम उपादान परितस्सना सुत्त ( २९. १. १. ७ ) 
डपादान और परितस्सना % 


आावस्ती '**। 

भिक्लुभो ! उपादान ओर परितस्सना के प्रिषय में उपदेश करूँगा । भनुपादान भर अपरितस्सभा 
के विषय में उपदेश करूँगा ! उसे सुनो, अच्छी सरइ मनमें छाओ, में कहता हूँ! 

“सस्ते | बहुत अच्छा” कह सिक्लु जो ने भगवान्‌ को उत्तर दिया ! 


शै२८ ] स॑युत्त-निकाय [२१, १. १. ९ 


मगदान्‌ बोलछे--मिक्षुओ | उपादान भोर परितस्सना केसे होती है ? 

सिक्षुओ ! कोई अधिद्वान्‌ परुथकजन'' रूप को अपना समझता है; अपने को रूपवाला समझता 
है; अपने में रूप, या रूप में अपने को समझता है । तब, वह रूप विपरिणत तथा वूसरा ही हो जाता 
है | रूप के विपरिणत तथा दूसरा दो हो जाने से रूपविपरिणामानुवर्ती विज्ञान होता है। उसे रूपधि 
परिणामानुपरिषर्तजा परितस्सना के होने से चित्त उसमें बच्चन जाता है | चित्त के यश्म जाने से उसे 
उम्नास, दुःख, अपेक्ष। और परितस्सना होती हैं । 

भिक्षुओ ! * वेदना को अपना समझता है'**। संज्ञा को अपना समझता हे | संस्कारों को 
अपना समझता हैं * |“ विज्ञान को अपना समझता हैं" । 

मिक्षुओ ! हसी तरद्द, उपादान और परितस्सना होती हैं । 

मिकझ्कुओ ! अनुपादान और अपरितस्सना केसे होती है ? 

भिश्ठुश्रो ! कोई विद्वान्‌ जार्यश्रावक'"' रूपको अपना नहीं समझता हैं; अपने को रूपवाला नहीं 
समझता है; अपने में रूप, या रूप में अपने को नहीं समझता है । तब, वह रूप विपरिणत तथा तूसरा 
ही हो जाता है | रूप के विपरिणत तथा दूसरा ही हो जाने से रूपरिपरिणमानुवर्ती विज्ञान नहीं होता 
है | रूपविपरिणामानुपरिवतंजा धम्म की उत्पत्ति से उसका लिप्त परितरसना में नहीं बझता है। चित्त के 
नहों बनने से उसे उन्नास, दुःख, अपेक्षा परितस्सना नहीं हाती हैं। 

भिश्षुओ !" बेदना' *'; संज्ञा' * *; संस्कार '*'; विज्ञान को अपना नहीं समझ्षता है * ! 

सिक्षुभो ! इसी तरह, अनुपादान और अपरितस्सना होती हैं । 


$ ८, दुतिय उपादान परितस्सना सुत्त ( १२, १. १. ८) 


उपादान और परितम्खना 


भ्रावस्ती । 
''भमिश्लुओ ! उपादान ओर परितस्सना कंसे होती है ? 
भिक्षुओ ! कोई अविद्वान्‌ प्रथकूजन रूप को “यह मेरा हैं, यह में है; यह मेरा आत्मा ह!! समझता 
हैं। उसका घह रूप विपरिणत तथा अन्यथा हो जाता है। रूप के विपरिणत तथा अन्यथा हो जाने से 
डसे शोक, परिदेव, दुःख, दोर्मनस्थ और उपायास होते हैं । 
भिक्षुओ (“'चेदना को *'; संज्ञा को , संस्कार को" , विज्ञान को * । 
भिक्षुओ ! इसी तरह, उपादान और परितस्पना होती हैं। 
मिक्षुओ ! अनुपादान जार अपरितस्सना हसे होती है ९ 
मिक्षुओ । कोई बिद्वान्‌ भार्यक्षावक रूपको “यह मेरा है; यह मैं हूँ; यह मेरा आस्मा है” नहीं 
समझता हैं। उसका घट्ट रूप विपरिणत तथा अन्यथा हो जाता हैं | रूप के विपरिणत तथा अन्यथा हो 
जाने से उसे शोक, परिदेव, दु:ख, दौरमनस्य, और उपायास नहीं होते हैं। 
चेदना' * *; संज्ञा"; संस्कार; विज्ञान 
भिछ्ठुओ | इसी तरह अनुपादान और अपरितस्सखना होती है । 


$ १०. पठम अतीतानागत सुत्त (२१. १. १. ९) 


भूत और भविष्यत्‌ हे 
भावस्ती '*। 
"भगवान्‌ बोले--मिक्षुत ! रूप भतीत और अनागत में अ्नित्य है; ब्तमान का कहना क्‍या! 
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मिझुओ ! इसे जानकर बिद्दान्‌ आर्यश्रायक अतीत के रूप में अनपेक्ष रहता है; अवागत रूपका अभि- 
तन्दन नहीं करता; बर्तमान रूप के निेद, विराग और निरोध के छिये यरनवान्‌ रहता है । 
““'बेद॒वा''*; संज्ञा; संस्कार“; विज्ञान' * | 


$ १०, दुतिय अतीतानागत सुत्त (२१. १. १. १० ) 


भूत ओर भविष्यत्‌ 
भ्रावस्ती * । 
“भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ ! रूप अतीत भर अनागत में दुःख है; वर्तमान का कहना क्‍या 
भिक्लुओ ! इसे जानकर विद्वान्‌ भर्यश्रावक अतीत के रूप में अनपेक्ष रहता है; अनागत रूप का भसि- 
ननन्‍्दुन नहीं करता; चर्तमान रूप के नियेद, विराग और निरोध के लिये यत्रवान् रहता है । 


' बेदुना''*; संज्ञा'''; संस्कार'*; विज्ञान  ! 
$ ११, ततिय अतीतानागत सुत्त ( 5१. १. १ ९१) 


भूत ओर भविष्यत्‌ 
आवस्ती''' । 
* भगवान्‌ बोले--भिक्षुओं ! रूप अतीत और अनागत में अनात्म है, वर्तमान का कहना 
क्या १ '' [ पूत्र॑बत ] 


नकुलपिताबर्ग समाप्त 


हरे 


दूसरा भाग 


अनित्य वर्ग 
$ १, अनिश्च सुत्त ८१. १.६. १) 
अनित्यता 
एसा मैंने घुना । 
ब०क श्रावस्ती ***| 
“भगवान्‌ घोछे :--भिक्षुओं ! रूप अनित्य है, बेदना अनित्य है, संज्ञा अनित्य है, विज्ञान 
भनित्य है । हु 


पिक्लुलओं ! इसे जानकर बिह्दान्‌ आरयेश्रावक को रूप से भी निर्वेद होता ६, वेदुना से भी निर्वेद 
होता है, संशा से भी निर्वेद होता हैं, संस्कारों से भी निर्ेद होता हैं, विज्ञान से भी निर्षेद होता हैं । 
निवेंद होने से घिरक्त हो जाता है; पेराग्य से पिमुक्त हो जाता है। बिमुक्त हो जाने से विम्युक्त हो गया 
ऐसा जान होता हैं। विमुक्त हो जाने से पूरा दो गया, जो करना था सो कर लिया गया, भव कुछ बाकी 
नहीं बचा--ऐसा जान लेता है । 


$ २. दुकख सुत्त (२१. १. २. ६ ) 


दुभ्स् 
श्राथस्ती *''। 
'” भिक्षुओ्ो ! रूप दुःख हैं, वेदना दुःख हे, सज्ञा दु.ख एँ, संस्कार दुःख है, विज्ञान दुःख है । 
सिक्षुओ ! इसे ज्ञान कर '*'। 


$ ३. अनत्त सुत्त (६१. १. २. ३ ) 


अनात्मा 
श्रावस्ती' * । 
“'सिश्लुओ ! रूप जनास्म ई*'। 
सिक्षुओ | इसे जान कर*'*। 


$ ४. पठम यदनिश्व सुत्त (२१. १. २, ४ ) 


अनित्यता के गुण 


श्ावस्ती 
““सिश्लुश्नो ! रूप भतित्य है ।|जो अनित्य है वह दुःख हैं। जो दुःख है वह अनास्म है । जो 
अनास्म है वह न तो सेरा, न मैं, न भेरा भाष्मा है। इसे यथार्थतः प्रज्ञादूर्षक देखना चाहिये | 


२१. १. २. ९ ] ९. ततिय हेतु सत्त [ १३१ 


बेदुना'**; संशा **; संस्कार' * '; विज्ञान अनिस्य है *'। 
मिक्षुभो ! इसे जानकर विद्वान्‌ आर्येशक्रावक “जाति क्षीण हुईं “ऐसा आन छेता है | 


$ ५, दृतिय यदनिच्च सुत्त (२१. १. २. ५) 


दुश्ख के गुण 

धावस्ती' ' 

“*सिक्षुओ ! रूप दुःख है । जो दुःख है वह अनान्‍्म है । 

“*'[ शेष पूव॑वत्‌ ] 

$ ६, ततिय यदनिश्व सुत्त (२१. १. २. ६) 

अनात्म के गुण 

भ्राचस्ती * । 

“भिक्षुओ ! रूप अनास्म है। 

**  शोष पृवंबत्‌ ] 

३ ७, पठम हेतु सुत्त (६१. १. २. ७ ) 
हतु भी अनित्य हैं 
श्रावस्ती । 


- भिश्ठुओ ! रूप अनित्य है। रूप की उम्पत्ति के जो हेतु और प्रध्यय है वे भी अनिस्य ६ 
भिक्षुओ ! अनित्य से उत्पन्न होकर रूप निस्‍्य केसे हो सकता है ! 

[ इसी तरह बेदना, संज्ञा, संश्कार और विज्ञान के विपय में ] 

भिक्षुओ ! इसे जान कर विद्वान आयेध्रावक' ''जाति क्षीण हुई“ ऐसा ज्ञान लेता है । 


$ ८. दृतिय हेतु सुत्त (२१. १. २. ८ ) 


हेतु भी दुःख है 
श्रावस्ती '*'। 
““भिक्षुओ ! रूप दु.ख हैं। रूप की उत्पत्ति के जो हेतु और प्रत्यय दैं वे भी दुःख हैं | भिश्षुभो ! 
दुःख से उत्पन्न होकर रूप सुख केसे हो सकता है ! 
[ इसी तरह बेंदना, संज्ञा, संस्कार, और विज्ञान के विषय में ] 
भिक्षुभो ! इसे जानकर विद्वान्‌ भरर्यश्रावक''जाति क्षीण हुई “ऐसा जान लेता है । 


६ ९. ततिय हेतु सुत (२१. १. ९. ९ ) 


देतु भी अनात्म दे 


आवस्ती ' । 
*“समिक्षुओं ! रूप अनास्म है। रूप की उत्पत्ति के जो हेतु और प्रस्यव हैं थे भी जनात्म है । 
मिक्षुन्ो | अनाव्म से उत्पन्न हो कर रूप आर्सा कैसे हो सकता है । 


डढड [ चूव॑ बत्‌ ] 


श्ग्रेर ] संयुक्ष-निकाय [ २१. १. २. १० 


६ १०, आनन्द सुत्त (२१. १. २. १० ) 


निरोध किसका ? 
भावस्ती *'। 


तब, आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये, और भगवान्‌ का अभिवादन कर पक भोर 
2] 
बंठ गये । 


एक ओर बेठ, आायुव्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोले :--भल्ते ! लोग “निरोध, निरोध! कहा 
करते हैं। भन्‍्ते ! किन घर्मोंका निरोध निरोध कहा जाता है ? 


आनन्द ! रूप अनित्य है, संस्कृत है, प्रतीत्यसमुन्पन्न है, क्षयधर्मा है, व्ययघर्मा है, निरोधधर्मा 
हैं । उसी के निरोध से निरोध कट्टा जाता है । 


बेदना' **; संशा' ' '; संस्कार '*'; विज्ञान' ' '; उसीके निरोध से निरोध कष्टा जाता है । 
आनन्द ! हृन्दहीं धर्मो के निरोध से निरोध कहा जाता है । 


अनित्य बर्ग समाप्त# 
च्ह 


तीसरा भाग 
भार वर्ग 


$ १, भार सुत्त (२१. १. ३. १) 


भार को उतार फेकना 
आ्रावस्ती *। 
भिक्षुओ ! भार के विषय में डपदेश करूँगा भारहार के विपय में, भार उठाने के विषय में और 
भार उतार देने के विषय में । उसे सुनो । 
भिक्ठुओ ! भार क्या है ! 
इन पाँच उपादान-स्कन्धों को कहना चाहिये। किन पाँच? जो यह, रूप-ठपादान-एकन्‍्ध, 
वेदना-उपादान-स्कन्ध, संजा-उपादान सकन्ध, संस्कार-उपादान-स्कल्च, और विज्ञान-डपादान-स्कन्ध हैं। 
भिक्षुओ ! इसी को भार कहते हैं । 
भिक्षुओ ! भारदहार क्या है ! पुरुष को दी कहना चाहिये । जो यह आयुच्मान्‌ इस नाम और इस 
गोश्न के हैं। भिक्षुओ ! उसी को भारहार कहते हैं। 
मिक्षुओ ! भार का उठाना क्या है ? जो यह तृष्णा, ,पुनंजन्स करानेबाली, आसक्ति और राग- 
, बाली, वहाँ वहाँ लग जानेबाली है । जो यह काम-तृष्णा, भव-तृष्णा, विभव-तृष्णा है। भिक्षुक्रो ! 
इसी को भार का उठाना कहते है । 
मिक्षुओ ! भार का उतार देना क्या है? उसी तृष्णा का जो बिल्कुक विरागरनिरोधन्ध्याग> 
प्रतिनि.सर्ग>प्ुक्ति-भ्ननालय है | मिक्षुओ ! इसी को कहते हैं भार का उतार देना | 
भगवान्‌ यह बोले । यह कट्ट कर बुद्ध फिर भी बोलेः--- 
ये पाँच स्कन्ध भार हैं, 
पुरुष भारहार हे, 
भार का उठाना छोक में दुःख है, 
भार का उतार देना सुस्त है ॥१॥ 
भार के बोझे को उतार, 
दूसरा भार नहीं लेता है, 
तृष्णा को जड़ से उञ्ाड़, 
दुःखमुक्त निर्वाण पा छेता है ॥२॥ 


$ २, परिचध्जा सुतत (२१. १. ३. २ ) 


परिक्षेय और परिश्ञा की व्याथ्या 
झ्ावस्ती 
सिक्षुओ ! परिशेय धर्म ओर परिशान के विषय में उपदेश करूँगा । ठसे सुनो"! 
सिष्ठुओ ! परिशेय धर्म क्या है ? सिक्षुओ ! रूप परिश्षेय धर्म है, बेदना परिशेय धर्म है, संक्षा 


इश७छ ] संयुक्त-निकाय (२१. १. ३. ५ 


परिश्षेय धर्म है, संस्कार परिशेय धर्म है, विज्ञान परिशेय धर्म हे । भिक्षभो | इन्हीं को परिशेय घर्म 


कहते हैं । 
लिक्षुओ ! परिज्ञा क्या है ? भिक्षुओ ! जो राग-क्षय और मोइ-क्षय है उसी को परिक्षा कहते हैं। 


$ ३, अभिजान सुत्त (२१. १. ३.३) 


रूप को समझे बिना दुःख का क्षय नहीं 


श्रायस्ती * । 

“ भिक्षुझ | रूप को बिना समझे, जाने, त्याग किये तथा उससे विरक्त हुये कोई दु.खों का 
क्षय नहीं कर सकता है । 

**बेदना' *'; संज्ञा; संस्कार' **, विज्ञान को दिमा समझे, जाने, स्याग किये तथा उससे 
विरत हुये कोई दुःखो का क्षय नहीं कर सकता है । 

सिक्षुओ ! रूप को समझ, जान, त्याग उससे विरक्त हो कोई दुःख्लों का क्षय कर सकता है । 

* बेंदना'*'; संजा'"*; संस्कार"; विज्ञान को समझ, ज्ञान, त्याग कर तथा उससे विरक्त 
हो कोई दु.खो का नाश कर सकता है । ् 


६ ४. छन्दरांग सुत ( २१. * ३. ४ ) 


छत्द राग का त्याग 
भावस्ती * । 
* भिक्षुओ ! रूश्मे जो छन्द्राग है उसे छोद दो। इस तरह, वह रूप प्रहीण हो जायगा, उच्छिन्त 
मूक, कदे हुये शिर वाले साहुबृक्ष के समान, अनभाव किया हुआ, फिर भी कभी न उग सकने बाला । 
वेदना' , संज्ञा , संस्कार , विशान में जो छन्दराग हैं उसे छोड दो"! 


४ ५. पठम अस्माद सुत्त (६९. * ३ ०) 


रूपादि का आस्वाद 
धावस्ती 
भिश्षुभी ! छद्दस्व प्राप्त करने के पहले, बोघिसत्व रहते ही, मेरे मनमें यह हुआ :--रूपका 

भास्वाद क्या है, दोप क्या हैं, छुटकारा क्‍या है ? वेदना'' संज्ञा '**! संस्कार '* ? विज्ञान ** ? 

भिक्ु श्री ! तब, मेरे मनमें यह हुआ :- रूप के प्रत्यय से जो सुख भोर सौसनस्य होता है वही 
रूप का आस्वाद है । रूप जो अनित्य, दुःख, विपरिणामधर्मा है वह रूप का दोष (८ भादीनय ) है | जो 
रूप के प्रति छन्द्राग को दबा देना, प्रशीण करना है यही रूप से छुटकारा है । 

[ बेदना, संज्ञा, संस्कार भौर विज्ञान के साथ भी ऐसे ही ] 

पिश्लुभो | जब तक मेंने इन पाँच उपादान-स्कम्धों के आस्वाद को भास्वाद के तार पर, दोष को 
दोष के तौर, और छुटकारे को छुटकारे के तौर पर यथार्तः नहीं जान लिया था, तब तक *"*'' इस लोक 
में अनुत्तर सम्पक सस्खुद्धत्व प्राप्त करते का दाधा नहीं किया । 

भिक्षुओ ! जब मेंने'' 'यधार्थतः ज्ञान लिया, तभी * इस छोक में अनुत्तर सम्यक सम्युद्धस्व प्राप्त 
करने का दावा किया । 

मुझे ऐसा ज्ञान ८ देन उतपक्ष हुआ->मेरा चित्त ठीक में विमुक्त हो रया, यही अन्तिम जाति 
है, भय पु]औ्ज न्‍म होगे का नहीं ! 


२१, १.३. ८ ] ८. अभिनन्‍्दन छुत्त [ १३५ 
$ ६. दुतिय अस्साद सुत्त (२१. १. ३. ६ ) 


आस्थाद की खोज 

भ्रावस्ती'* 

“''भिक्षुओं ! मैंने रूप के जास्वाद की खोज की | रूप का जो भास्वाद है उसे समझ छिया। 
झहाँ तक रूप का आस्वाद है उसे भज्ञा से अच्छी तरह देख लिया | 

सिक्षुओ ! मेंने रूप के दोष की खोज की | रूप का जो दोष हैं उसे समझ न्विया । जहाँ तक रूप 
का दोप है उस्ते प्रश्ा से अच्छी तरह देख किया | 

भिश्लुओं ! मैंने रूप के छुटकारे की ववोज़ की | रूपका जो छुटकारा हैं उसे समझ लिया। जहाँ 
तक रूप का छुटकारा है उसे प्रक्ना से अच्छी तर६ देख लिया । 

[ बेदना, संज्ञा, संस्कार, और विज्ञान के साथ भी ऐसे ही ] 

भिक्षुओ ! जब तक मैंने हन पाँच उपादान स्कन्धों के आस्थाद को आस्वानु के तौर पर'** 

“यही अन्तिम जाति है, अब पुनजन्म होने का नहीं | 


$ ७, ततिय अस्साद सुत्त (२१. १. ३. ७ ) 
आस्वाद से द्वी आसक्ति 

श्रावस्ती '। 

“'मिक्षुओ ! यदि रूत्व मे भास्वाद नहीं होता तो सतव रूप में आसक्त नहीं होते। भिक्षुभो ! 
क्याकि रूप में जास्वाद है इसीलिये सत्य रूप में आसक दवोते हैं । 

भिक्लुओ ! यदि रूप में दोष नहीं होता तो सत्व रूप से निर्वेद (८ विराग) को प्राप्त नहीं होते । 
लिक्षुओं ! क्प्रोकि झूप में दोष है, इसलिये स्व से निर्वेद को प्राप्त होते हैं । 

भिक्षुक्षो ! यदि रूप से छुटकारा नहीं द्वोता तो सर्व रूप से मुक्त नही इंते । भिक्षुओं ! क्योंकि 
रूप से छुटकारा दोना है, इसलिये सत्व रूप से मुक्त होते हैं । 

[ बेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान के साथ भी पेसे ही | 

सिशक्लुओ ! जब तक सत्वों ने इन पाँच उप!दान-सकन्धों के भास्वाद को आस्वाद के तौर पर, दोष 
को दोष के तौर पर, जोर छुटकारे को छुटकारे के तौर पर यथार्थतः नहीं जान लिया तब तक*' 'बे नही 
निकले-छूटे>पुक्त हुये तथा मर्यादा रहित वित्त से विद्वार किये । 

मिक्षुओं ! जब सस्यों ने' * यथ!र्थश: जान किया तब' ' 'वे निकल गये>छ्ृूट गये>मुक्त हुये तथा 
मर्यादा रद्दतित चित्त से विहार किये । 


6 ८, अभिनन्दन सुत्त ( २१. १. ३. ८ ) 


अभिनन्दन से दुःख की उत्पक्ति 

भावस्ती '''। 

-“मिकझ्लुओ ! जो रूए का भभिमन्दन करता है वह दुःख का ही अभिनन्‍दुम करता हैं | जो दुःख 
का लभिनन्‍दन करता है वह दुःख से मुक्त नहों हुआ है--ऐसा में कहता हूं। 

““बेदना'*'; संज्ञा' ' '; संस्कार '*'; जो विज्ञान का अभिनन्‍वन करता हैं'*'। 

भिक्षुओ ! और, जो रूप का अभिनन्‍्दन नहीं करता है वह दुःख का अभिनन्दन नहीं करता है । 
मो दुःख का अभिनन्‍्दन नहीं करता है वह दुःख से मुक्त हो गया--पेसा मैं क्टता हूँ। 

“ बेदना' ; संज्ा'''; संस्कार"; जो विज्ञान का अभिनन्दन नहीं करता हैं'* । 


देर संयुत्त-निकाय (२१. १. ३. ११ 


$ ९, उप्याद सुत्त (९१. १. ३. ९ ) 
रूप की उत्पश्ि दुःख का उत्पाद दै 
श्ावस्ती' | 


“““समिक्षुओ ! रूप के लो उत्पाद, स्थिति, पुनज॑न्‍्म, और प्रादुर्भाव हैं वे दुःख के उत्पाद रोगों की 
स्थिति, भौर जरामरण के प्रादुर्भाष हैं । 


““*कैदुसा ' ** ; संशा ; संस्कार* * न; विज्ञान के जो उत्पाद, स्थिति '*'। 
भिक्षुओ ! जो रूप का निरोध, भ्युपश्म, तथा जरामरण का अस्त हो जाना हैं । 
'“बेदना'”'; संज्ञा”; संस्कार'”'; विज्ञान ' । 


8 १०, अधमूल छुत्त ( २१, ५. ३. १० ) 
दुःख का मूल 
भावस्ती *'। 


“*'मिक्षुभो ! दुःख के विषय में उपदेश करूँगा, तर्थो*हु:खव के मूल के घिपय में । उसे सुनो*-'। 
भिक्षुओ ! दु.ख क्‍या है ? 


भिक्षुओ | रूप दुःख है | बेदना दु.ख है । संशा दुःख है। सस्कार दुःख है। विज्ञान दुःख है। 
भिक्षुओ ! इसी को दुःख कहते हैं। 


भिक्षुत्ो ! दुःख का सूल क्या है ? नि 
जो यह तृष्णा, पुनर्भव कराने बाली, आासक्ति भोर राग से युक्त, चहाँ वहाँ आनन्द खोजने वाली । 
को बह, कास-तृष्णा, भव-तृष्णा, विभव-तृष्णा । भिक्षुभो ! इसी को दुःख़ का सूल कहते है | 


$ ११, पम्ंगु सुत्त ( ६१, १, ३. ११) 


क्षणभंगरुरता 
श्राबस्ती ' 
'''मिक्षुओ ! अजगर के विषय में उपदेश करूँगा, और अभज्जुर के विषय में । 


भिक्षुभो ! क्या भज्जर है और क्‍या अभड्गर ) भिक्षत ! रूप भह्ुर है । जो उसका निरोध 
स्युपशम » अस्त हो जाना है वह अभजुर है । 


““बेदना ''; संज्ञा"; संस्कार '*'; विज्ञान ! 


आर बग समाप्त । 


चोथा भाग 
न तुम्हाक वर्ग 
8 १, पठप न तुम्हाक सुत्त (५ २१. १. ४७. १) 


ज्ञो अपना नहीं है, उसका त्याग 

भ्रावस्ती ' | 

*“भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ दो। उसका प्रद्दीण हो जाना तुम्हारे हित भर 
सुख के लिये होना । 

सिल्लुओ ! तुम्दारा क्या नहीं है ? 

भिछुओ ! रूप तुम्दारा नहीं है, उसे छोड़ दो। उसका प्रह्दीण हो जाना तुम्हारे हित भौर सुख 
के लिये होगा । 

बेदना''; संज्ञा *"; संस्कार , विज्ञान *' । 

भिक्षु्रो ! जेसे, कोई आदमी इस जेतवन के तृण, काष्ट, शाखा और पत्ते को छे जाय, या जरा 
दे, या जो मरजी करे। तो क्या तुम्हारे मन में ऐसा होगा--यह आदमी हमें ले जा रहा है| पा जका 
रहा है, या जो मरजी कर रहा है ! 

नहीं भस्‍्ते ! 

सो क्यों ९ 

भन्‍्ते ! क्योकि यह हमारा आत्मा, आत्मनीय नहीं है । 

भिक्षुझ ! इसी तरह, रूप तुम्हारा नहीं है । उसे छोड़ दो। उसका प्रहीण हो जाना तुम्हारे हित 
और सुख के लिये होगा । 

“''बेदुना'”*; संज्ञा"; संस्कार: विज्ञान तुरहारा नहीं है, उसे छोड़ दो '*'। 


$ २, दुतिय न तुम्हाक सुत्त (२१ १, ४: २) 


जा अपना नहीं हैं, उसका त्याग 
भ्रावस्ती 
** "ठीक ऊपरवाल के जैसा; जेतवन का दृष्टान्त नहीं] 


$ ३. पठम भिक्खु सुत्त (२१. १. ४७. ३ ) 


अनुशय के अनुसार समझा जाना 
भआाबस्ती' ' '। 


क़ृ 


तब, कोई भिन्षु॒ जहाँ भगवान थे वहाँ आया, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एके ओर बैठ 
गया । धुरू ओर बेठ कर वह सिक्षु भगवान्‌ से बोकाः--- 
डे 


बेडेट ] संयुफ्त-निकाय (२१. १. ४. ५ 


अस्ते ! भगवान मुझे संक्षेप से धर्म का उपदेश करें; कि में भगवान्‌ के धमं को सुनकर भकेका, 
पकास्त में, अप्रमक्त, संपमशीकऊ तथा प्रहिताध्म होकर विद्ार करू । 
भिक्कु ! जिसका जेसा अनुशय रहता है वह वेसा ही समझा जाता है; जैसा अनुशय नहीं 
रहता हे वैसा नहीं समझा जाता है । 
भरवन्‌ ! समझ गया | सुगत | समझ गया | 
है भिक्षु ! मेरे इस संक्षेप से कहे गये का तुमने विस्तार से अर्थ केसे समझा ! 
भस्ते ! यदि रूप का अनुशय होता है तो घह वेसा ही समझा जाता है। यदि चेदना का '* ; 
संशा का *'; संस्कारों का'' *; घिशान का'' | 
अन्‍्ते ! यदि ( किसी को ) रूप का अनुशय नहीं होता है तो थह बेला नहीं समझा जाता है । 
यदि बेदना का; संज्ञा का * ; संस्कारों का''*; विज्ञान का**। भगवान्‌ के इस संक्षेप से कद्दे गये 
का में ऐसे ही विस्तार से अर्थ समझता हूँ। 
टीक है मिक्षु, ठीक है ! मेरे इस संक्षेप से कहे गये का तुमने ठीक में विस्तार से अर्थ समझ 
कछिया। '*-* मेरे इस संक्षेप से कह्दे गये का ऐसे ही विस्तार से अर्थ समझना चाद्दिये। 
तब, वह सिक्षु भगवान्‌ के कई का अभिनन्दन भौर शैंशुमोदन कर आासल से उठ भगवान्‌ को 
अभिवादन और प्रदक्षिणा कर चछा गया | 


खत 


तब उस भिक्षु ने भक्केछा, एकान्त में अप्रमत्त, संयमझ्लीक तथा भ्रद्धितास्म हो विहर करते हुये 
शीघ्र ही ब्रद्मार्य के उस भनुत्तर अन्तिम फछ को इसी जन्म में स्वयं जान, देख भौर पा लिया, जिसके 
छिये कुरुपुत्र श्रद्धा से सम्यक्‌ घर से बेघर हो कर प्रत्जित हो जाते हैं । जाति क्षीण हुई, ब्रह्मच सफल 
हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब और कुछ बाकी नहीं रहा--ऐसा जान लिया । 

वह भिक्षु भहंतों में एक हुआ । 


३ ४. दूतिय मिक्खु सुत्त (५ २१. १. ४. ४ ) 


अनुशय के अनुसार मापना 
भ्रावस्ती । 
कोई मिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान्‌ का अमभिवादन कर एक ओर बैठ गया। 
एक ओर थ्रेठ कर वह भिक्षु भगवान्‌ से बोला 
भन्‍्ते | भगवान्‌ मुझे संक्षेप से धर्म का उपदेश करें, कि में भगवान्‌ के धर्म को सुझक कर अकेला 
एकान्त में, भप्रमत्त, संयमशील तथा प्रहितारस होकर घिहार करू | 
सिक्षु ! जिसका जसा भनुशय रहता है वह सैंसा ही सापता हैं । जो जैसा मापता है वह वैसा 
ही समझा जाता है | 
“[ ऊपर वाले सूत्र के समान ही ] 


बह सिक्षु अहंतों में एक हुआ । 
8 ४, पठम आनन्द सुत्त ( २१, १, ४. ५ ) 
किनका उत्पाद, व्यय और विपरिणाम ! 
भावस्ती'' । 


“““पुक ओर बैठे आायुष्मान्‌ आनन्द से भगवान्‌ बोछे, “आनन्द ! यदि तुमसे कोई पूछे, भावुच 


२१. १. ४- ७ ] ७. पठम अनुधस्म सुस [३३९ 


आनन्द ! किन घसों का उत्पाद जाथा जाता है, व्यय, जाना जाता है, तथा स्थित हुआ का अम्यथात्व 
जाना जाता है।” आनन्द ! ऐसा पूछे जाने पर तुम क्‍या उत्तर दोगे १ 

भस्ते !““*' 'ऐला पूछे ब्लामे पर मैं यों उत्तर कुँग) :-- 

आवुस ! रूप का उत्पाद जाना जाता है, व्यय जाना जाता है, तथा स्थित हुये का अश्ययास्य 
जारा जाता है । वेदना का *'; संज्ञा का“; संस्कारों का'' ; विशान का' । आशुस ! इन्हीं ध्मों का 
इरपाद जाता जाता है'*'। भस्ते ! ऐसा पूछे जाने पर मैं यों हो उत्तर दूँगा । 

ठीक है, आनन्द, ठीक है ! * ऐसा पूछे जाने पर तुम यों ही उत्तर दोगे । 


$ ६. दृतिय आनन्द सुत्त (९१. १. ४. ६ ) 


किनका उत्पाद, व्यय और चिपरिणाम ? 

श्रावस्ती । 

-“* एक ओर बैठे हुये आयुष्मान्‌ आनन्द से भगवान्‌ बोले, “भानन्द ! यदि तुमसे कोई दे, 
आवुस आनन्द ! किन धर्मो का उत्पाद जाना गाया है, व्यय जामा गया हैं तथा स्थित हुये का अन्यथाध्य 
जाना गया है ? किनका*' ज्ञाना जायगा ? किनका'' जाना जाता हैं ?” आनन्द ! ऐसा पूछे जाने पर तुम 
क्या उत्तर दोगे १” 

“भन्ते ! ऐसा पूछा जाने पर में यो उत्तर दूँगा :-- 

आवुस ! जो रूप भतीत दो गया ८ निरुद्ध हो गया ८ विपरिणत हो गया, उसका उत्पाद जाना 
गया, व्यय जाना गया, स्थित हुये का अन्यथात्व जाना गया। थेदना'“'; संज्ञा"; संस्कार, थओो 
विज्ञान अतीत हो गया । 

आबुस ! इन्ही धर्मो का उत्पाद जाना गया है, ध्यय जाना गया है, तथा स्थित हुये का अस्पथारद 
जाना गया है । 

आलुस ! जो रूप अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, प्रगट नहीं हुआ है, उसी का उत्पाद जाता लायगा, 
व्यय काना जायगा, तथा स्थित हुये का अन्यथात्व जाना जाभगा |“' बेदना'''; संज्ञा'' , संस्कार"; 
जो विज्ञान अभी उस्पन्न नहीं हुआ है '*। 

आवतुस ! इन्हीं घ॒र्मो का उत्पाद जाना जायगा, व्यय जाना जायगा, तथा स्थित हुये का अन्यभात्व 
जाना जायगा । 

भावुस | जो रूप भभी उत्पन्न हुआ है, प्रादु्भूंत हुआ है, उसी का उत्पाद जाना जाता है, व्यय 
जाना जाता है, तथा स्थित हुये का अन्यथात्थ जाना जाता है।*' वेदुना'"'; संज्ञा ' ; संस्कार; 
विज्ञान ***। 

आयुस ! धर्मों का उरपाद जाना जाता है, ब्यय ज्ञाना जाता है, तथा स्थित हुये का 
अन्यथात्व जाना जाता है । 

भम्ते | ऐसा पूछा आने पर मैं यों ही उत्तर दूँगा । 

ठीक है जानन्द, ठीक है ! [ सारे की,पुनरुक्ति ] पेसा पूछे जाने पर तुम यों ही उत्तर दोगे । 


$ ७. पठभ अलघम्म सुत्त (२९. १. ४. ७ ) 


विग्क्त होकर विदरना 


शावस्ती *। 
“ मिक्षुभो ! जो सिश्षु धर्मानुधर्म प्रतिपज्ञ हैं उसका यह धर्मानुकूछ होता है, कि रूप के प्रति 
विरक्त होकर विहार करे, तेदना'“*; संशा'' '; संस्का२' '', विज्ञान के प्रति विरक्त होकर विहार करे । 


शेडण ] संयुस-निकाय [ २६. १. ४. १० 
इस प्रकार दिरक्त होकर विद्वार करते हुये वह रूप को जान छेता है, वेदुना'' '; संज्ञा'' ५ 
संस्कार' ' '; विज्ञान को जान छेता है । 


वह रूप' “विज्ञान को जानकर रूप खे मुक्त हो जाता है, बेदना से मुक्त दो आता है, संज्ञा से 
मुक्त दो बाता है, संस्कारों से मुक्त हो जाता है, विज्ञान से मुक्त दो जाता है। जाति, जरा, मरण, छ्योक, 
परिदेश, दुःख, दौर्मनस्‍्प, उपायास से मुक्त हो जाता है । दुःख से छूट जात्रा है-- ऐसा से कहता हूँ। 


$ ८, दुतिय अनुधम्म सुत्त (२१. १. ४. ८ ) 
अनित्य समझना 
भावषस्ती'*। 


““*पिक्षुओ ! भो सिक्ष धर्मानुचर्म प्रतिपन है उसका यह धर्मानुकूछ होता है, कि रूप को 
अनिश्य समझे' ' [दु्बंधत्‌] । 


दुःख से छूट जाता है--ऐसा मैं कहता हूँ। 
$ &, ततिय अनुधम्म सुत्त ( ह . १, ४. ५ ) 


प्रा 
दुःख समझना 
भायस्ती ०१ | 


*''मिक्षुओ ! '*'कि रूप को दुःख समझे ''। 


$ १०, चतुत्थ अनुधम्म सुत्त (२१. ९, ४. १० ) 


अतात्म समझना 
भावस्ती ''। 
'“सिक्षुओ ! ** कि रूप को अनात्म समझे 


न तुम्हाक वर्ग समाप्त 


पाँचवाँ भाग 
आत्मद्वीप वर्ग 
$ १, अत्तदीप सुत्त (९१. १. ५. १) 


अपना आधार आप पनना 

झआायस्ती | 

““प्नक्ुओ | अपना आधार आप बनो, अपना शरण आप बतो, किसी दूसरे का शरणागत मत 
बनो; धर्म ही तुम्दरा आधार है, धर्म द्वी तुम्हारा शरण है, कुछ दूसरा तुम्हारा शरण नहीं है । 

“ इस प्रकार विद्दार करते हुये तुम्हें ठीक से इसकी परीक्षा करनी चाहिये--शोक, परिदेव, 
दुःख, दौम॑नस्थ और ठपायास का जन्म>प्रभव क्‍या है ? 

भिक्षुओ । इनका जन्म-प्रसव क्या है ? 

भिक्षुओ ! कोई अविद्वान्‌ प्थकूजन रूप को अपना करके समझता है, अपने को रूपबान सम- 
झता है, रूप में जपने को समझता है | उसका चष्द रूप विपरिणत-भ्न्पथा हो जाता है। रूप के बिप- 
रिणत तथा अन्यथा हो जाने से शोकादि उत्पस्न होते हैं । 

बेदना को; संज्ञा को ' *, संस्कारों को * , विज्ञान को अपना करके समझता है * | 

मिक्षुओ ! रूप के अनित्यस्व, विपरिणाम, विराग, निरोध को जान कर; जो पहले के रूप थे, भौर 
जो अभी रूप हे सभी अनित्य, दुःख और विपरिणाम-धर्मा है, इसे यथार्थतः प्रज्ञापृ्क देख छेने से जो 
शोकादि हैं सभी प्रहीण हो जाते हैं । उनके प्रहीण द्वो जाने से त्रास नहीं होता । श्रास नहीं होने से सुख- 
चूवंक बिहार करता हैं। सुखपूर्वक चिहार करते हुये धढ भिक्षु उस अंश में मुक्त कहा जाता है । 

“बेदना **; संशा'', संस्कार'; विज्ञान: सुखपृवंक बिहार करते हुये घह भिक्षु उस 
अंदश में मुक्त कहा जाता हैं । 


8 २. पटिपदा सुच्त ( ९११. १, ५. २ ) 


सत्काय की उत्पत्ति और निरोध का मार्ग 


भ्रावस्ती ..। 

““मिक्षुओ ! सतकाय की उत्पक्ति तथा सत्काय के निरोध के आार्ग के विषय में उपदेश कहूँया। 
चसे सुभो"* * ॥ 

भिक्षुओ ! सतकाय की शरपसि का आार्ग क्या है ? 

सिक्षुओो | कोई अविद्वान्‌ ए्थकजन'“' रूप को अपना करके समझता है, अपने को रूपवान्‌ 
समझता है, अपने में रूप को समझता है, रूप में अपने को समझता हैं । 

न बेदना *** $ संशा'** ड़ संस्चार ''* ; विज्ञान ०० 

मिक्षुओं ! इसी को सस्काय की उत्पत्ति का सागे कहते हैं | मिक्षुओ ! यही दुःख की उत्पत्ति का 
मार्ग कहा जाता है, थही समझना चाहिये । 

भिह्कुभो ! सत्काय के निरोध का मार क्‍या हैं ? 


३४२ संयुक्त-निकाय [२१, १. ५, ५ 


मिक्षुभो ! कोई विद्वान्‌ आय्ञावक'''रूप को अपना करके महों समझता है, अपने को रूपवान्‌ 
महों समझता है, अपने में रूप को नहीं समझता है, रूप में अपने को नहीं समझता है । 

“ बेदना “*“; संज्ञा '**; संस्कार *'; विज्ञान 

भिह्कुओ ! इसी को सत्काय के निरोध का साग॑ कहते हैं । मिक्षुओ ! यही दुःख के निरोध का 
मार्ग कहा जाता है--यही समझना चाहिये । 


8 ३, पठम अनिश्चता सुत्त (२१, १. ५. ३ ) 


अनित्यता 


शआवस्ती  । 

मिक्षुओ | रूप अनित्य है । जो अनिस्य है वह दुःस्व है जो दुःख है वह अनात्म हैं । जो अनात्स 
है सो न भेरा है, न मैं हूँ, न मेरा आरमा हैं। इसे यथाथ्थंतः प्रशापूवंक देख लेना चाहिये। चित्त 
उपादान-रहित हो आश्रर्थों से विरक्त और विमुक्त हो जाता है । 

“बैदया'* ; संज्ञा' ' “; संध्कार *"'; विज्ञान'' । 

भिक्षुओं ! यदि भिक्षु का चित्त रूप के प्रति उपादाक्ष-रहित हो आश्रवों से विरक्त और विमुक्त 
हो जाता है | वेदना **; संस्कार, विज्ञान के प्रति***; तो स्थिर हो जाता है; स्थिर होने से शान्त हो 
जाता है; शान्त होने से द्रास नहीं होता: श्रास नहीं होने से अपने भीतर ही भीतर निर्वाण पा लेता है । 
जाति क्षीण हुई * ऐसा जान छेता है । 


$ ४. दुतिय अनिश्चता सुत्त (६१. ?, ५. ४ ) 


अनित्यता 

धायस्ली '*'। 

*भिक्षुभो ! रूप अनित्य है'* [ऊपर जसा] इसे यथार्थ तः प्रज्ापृ्वंक देख लेना चाहिये । 

“ बेदुना अनिस्य हैं** *; संज्ञा“; संस्कार; विज्ञान * | 

इसे यथायंतः प्रज्ञापूवंक देख लेने से वह पूर्वान्त क्री मिथ्या-दृष्टि में नहीं पड़ता है । पूर्वान्त 
की मिध्या -दृष्टिपों में न पहने से उसे अपरान्त को भी मिथ्य्रा-दृष्टियाँ नहीं होती हैं। अपरान्त की 
रृष्टि नहीं होने से घह कहीं नहीं झुकता हे । * वह रूप'“'विज्ञान के प्रति आाश्रघोंसे विरक्त, विमुक्त तथा 
डपादान रहित दो जाता है। उसका चित्त विमुक्त हो जाने से स्थिर हो जाता है। स्थिर हो जाने से 
शान्त हो जाता है । शान्त हो जाने से श्रास नहीं होता है । शन्रास नही होने से अपने भीतर हो भीतर 
निर्वाण पा लेता है । जाति क्षीण हुई "ऐसा ज्ञान लेता है । 


$ ५. समनुपस्‍सना सुत्त (२१. १. ५. ५ ) 


आत्मा मानने से ही अस्मि की अविदा 
भावस्ती '"*। 
““मिश्वुओ ! जितने भ्रमण या ब्राझ्ण अनेक प्रकार से आत्सा को आनते और समझते हैं, थे 
सभी हन्हीं पाँच उपादान स्कन्धों को जानते और समझते हैं, या उनमें से किसी को । 
किस पाँच ? 
मिक्षुओं ! कोई अविद्वान्‌ (थकञन ' 'रूपको अपना करके समझता हैं, अपने को रूपवान्‌ सम- 
झता है, अपने में रूप को समझता है, रूप में अपने को समझता है । 


२१. १. ५. ७ ] ७», पठम सोण खुल [ _शहई 


३ “ बेदना'''; संशा '"'; संस्कार '*'; विज्ञान “"'। ऐसा समझने से उसे “अस्मि” की अविश्वा 
होती हैं । 

सिक्षुत ! “अस्मि” की अधिया होने से पाँच हस्तियाँ चली भाती हैं--चक्षु , श्रोन्न, प्राण, जिद्धा, 
भीर काया। 

सिक्षुभो ! सन है, घमं हैं, भोर अधिना है। भिक्षुभो ! अविदया संस्पशोत्पन्न बेदना होने से 
अविद्वानू एथकजनको “अस्मिता” होती है। 'यह में हूँ '--ऐसा द्वोता है। 'होऊँगाः--ऐसा भी होता है| 
“नहीं होकैगा'--ऐसा भी होता है। 'रूपवान! '*'; “भरूपवान'; 'संज्ञी”' ''; 'खसंज्ञी'' ; 'न संज्ञी और 
न असंझी हो डैंगा!-ऐसा भी होता है । 

भिक्षुओ | वहीं पाँच हन्द्रियाँ टहरी रहती हैं। यही विद्वान आर्यश्राथकक्री अविद्या प्रहोण हो 
जाती है, विद्या उत्पन्न होती है । उपको अविद्या के हट जाने ओर विदा के उस्पन्ष होने से अस्मिता! 
नहीं होती है। 'होऊँगा!'--ऐसा भी नहीं होता है। 'रूपधान!'''; अरूपवान्‌ *'*; 'संज्ञीी;' असंशी;*' 
न संशी और न असं जी दोउँगा'--ऐसा भी नहीं होता है । 

$ ६, खन्ध सुत्त (२१, १, ५. ६ ) 
पाँच स्कन्ण 

भ्राबस्ती ' । 

“सिक्षुओ ! पाँच स्कन्ध तथा पाँच उपादान स्कन्ध के धिषय में उपदेश करूँगा | उसे सुनो “| 

भिश्ठुओ ! पाँच स्कन्‍्ध कौन से हैं ? 

भिक्षुओ ! जो रूप--भतीत, अनागत, वर्तमान्‌ , आध्यास्म, बाह्यः, स्थूछ, सूक्ष्म, दीन, प्रणीत, 
दूर का, या निकट का--है वह रूपस्कन्ध कद्दा जाता है । 

जो बेंदना'**; संझा'**; संस्कार *'; विज्ञान * । 

भिक्षुओ ! यही पाँच स्कन्घ कहे जाते हैं । 

भिक्षुओं | पाँच उपादान स्कन्ध कौन से हैं ? 

मिक्षुओं ! जो रूप--अतीत, अनागत, वर्तमान, आध्यात्म, बढ़िः, स्थूछ, सूक्ष्म, हीन, अणीत, 
दूर का, या निकट का आश्रव के साथ उपादानीय हैं वह रूपोपादामस्कन्ध कहा जाता हे । 

जो बेदना * ; संज्ञा*"'; संस्काद“; विज्ञान **। 

भिक्षुभो ! इन्हीं को पत्च-दपादानस्थन्ध कहते हैं । 


$ ७, पठम सोण सुत्त (२९. १. ५. ७ ) 
यथार्थ का शान 


ऐसा मैंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ राजगृद में वेजुवन कलन्दक नियाप में बिहार करते थे। 

तब, गृहपततिपुशत्र सोण जहाँ भगवान्‌ थे बहाँ आया, और भगधान्‌ का भ्रभिधादन कर एक ओर 
बैठ गया । 

पुक ओर बेटे हुये गृहपतिपुश्र सोण को भंगवान्‌ बोले :--सोण ! जो भ्रमण या भ्राझण इस 
अनित्य, दुःख, विपरिणामघर्मा रूप से अपने को बढ़ा समझते हैं, सरश समझते हैं, या होम समझते हैं, 
वह यथार्थ का अश्ान छोढ़ कर दूसरा क्या है ? 

“'देहना' * ; संशा '** प संस्कार 99५ ; विज्ञान" ] 


३४४ ] संयुत्त-निकाय [२१ १.५. ९ 


धोण ! जो श्रमण था बाह्मण इस अनित्य, दुःख, विपरिणाभधर्मा रूप से अपने को बदा भी नहीं 
समझते हैं, सचश भी नहीं समझते हैं, या हीन भी नहीं समझते हैं, वह यथार्थ का ज्ञान छोद कर 
ओर क्या है ? 

“"बेदुना' ' '; संशा'*', संस्कार ; विज्ञान * । 

सोण ! तो तुम क्या समझते हो, रूप नित्य है या अनित्य ? 

भन्‍्ते ! अनित्य | 

जो भनिस्य है वह दुःख है था सुख ? 

भल्‍्ते ! दुःख है । 

जो अनिश्य है, दुःख है, विपरिणामधर्मा है, उसे क्या ऐसा समझना ठोक है कि यह मेरा है, 
यह मैं हूँ; यह मेरा आ्सा ई ? 

नहीं भस्ते ! 

सोण !'' 'बेदूना'*'; संज('*'; संस्कार * '; विजन अनित्य है था नित्य *'। 

सोण ! इसछिये, जो रूप--अरत्तीत, जनागत, वतंमान्‌, भआध्यात्म, बाह्य स्थूऊ, सूक्ष्म, दीन, 
प्रणीत, दूर का, था निकट का--हैं उसे यथार्थतः प्रजापूरवंकटेख लेना चाहिये कि न यह मेरा है, न यह 
मैं हूँ, और न यद्ट मेरा आत्मा है । 

जो बेदना' ' '; संज्ञा“; सरकार' * '; विज्ञान ' । 

सोण ! ऐसा देखनेवाला विद्ठान्‌ आयश्रावक रूप से निर्वेद्‌ करता है, वेंदना से निर्वद करता हैं, 
संज्ञा ले, संस्कारों से * ; विज्ञान सं । निर्वेद से विरक्त हो जाता हे । वैराग्य से मुक्त हो जाता है । 
विभुक्त हो जाने से घिम्नक्त हो गया ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है । जाति क्षीण हुई, श्रह्मचर्य पूरा हो गया, 
जो करना था सो कर लिया, भ्र्म ओर कुछ बाकी नहीं बचा-- ऐसा जान छेता हैं । 


६ ८, दुतिय सोण सुत्त (९१. ९१. ५. ८ ) 
श्रमण ओर ब्राह्मण कौन ! 

ऐसा मैंने सुना । 

पुक ससय भगवान्‌ राजयग्रह में बेलुबन कलन्इक नियाप में विद्वार करते थे | 

लब, गृहपतिपुत्र साण जहाँ सगधान्‌ थे घहाँ आया, और भगवान्‌ का अभिषादन कर एक 
ओर य्ठ गया । 

एक ओर बेडे हुये ग्रहपति पुत्र खोण को भगवान बोले :-- 

सोण । जो श्रमण था ब्राह्मण रूप को नहीं जानते हैं, रूप के समुदय को नहीं जानते हैं, रूप के 
निरोध को नहीं जानते हैं, रूप के निरोधगामी मार्ग को नही जानते हैं; वेदना ; संज्ञा;', संस्कार“; 
विज्ञान को नही जानते हैं**'; वे न तो श्रमणो में श्रमण समझे जाते हैं, और न ब्राह्मणों में ब्र।ह्मण ! 
थे आयुष्मान्‌ हसी जन्म में श्रमण या ब्राह्मण के परमार्थ को जान देख और पाकर विहार नहीं करते हैं । 

सोण ! जो भ्रमण या ब्राह्मण रूप को जानते हैं * विज्ञान को जानते हैं", वे ही श्रमणों में 
भ्रमण समझे जाते हैं, और ब्राह्मणों में ब्राह्मण | वे आयुप्मान्‌ इसी जन्म में श्रमण या आह्वाण के परमार्थ 
को जाग, देख, और पाकर विहार करते हैं । 


$ ९, पठम नन्दिक्खय सुत्त (२१. १, ५. ९ ) 


भानस्व का क्षय कैसे ? 
आवस्ती '*'। 


““मिक्षुओ ! भिक्षु जो रूप को अनित्य के तौर पर देख छेता है, उसे सम्पक्‌ दृष्टि कहते हैं । 


२१. १, '4. है० ] १०, दुतिय नन्दिकखय सुस्त [ ३४५ 


इसे अच्छी तरह समझ कर वह नियेद को प्राप्त होता है। आनरद छेने की इस्छा समिट जाने से राग मिट 
जाता है; राग सिट आने से आनस्‍स्द छेने की इच्छा मिट जाती है। भानन्‍्द छेने की हच्छा और राग के 
मिट जाने से वित्त बिल्कुल मुक कहा जाता हे | 

भिक्षु जो बेदना को' ' '; संशाको '*'; संस्कारों को''*; विज्ञान को अनित्य के तौर पर देखता है 
उसे सम्बक दृष्टि कहते हैं ।**'। भानन्द छेने की इच्छा भोर राग के मिट जाने से दित्त बिल्‍कुछ मुक्त 
कहा जाता है । 

$ १०, दुतिय नन्दिक्खय सुत्त ( २१. १९. ५. १० ) 
रूप का यथाथे मनन 

भ्रावस्ती '"*। 

** 'जिक्षुओ ! रूप का ठीक से मनन करो; रूप की अनिश्यदा को यथार्थतः देखो | झूप का ठीक 
से मनन करने, तथा रूप की अनित्यता को यथार्थतः देखने से रूप के प्रति निर्वेद को प्राप्त होता है। 
आनन्द लेने की दृच्छा मिट जाने से राग मिट जाता है; राग मिट जाने से भानन्द छेने की इच्छा मिट 
जाती है। आनन्द छेने की हच्छा और राग के मिट जाने से चित्त बिल्‍कुछ मुक कहा जाता है। 

बेदुना '''; संशा' ' *; संस्कार'*'; विज्ञान का ठीक से मनन करो ***। 


आस ह्वीप घर्ग समाप्त । 
मूल पण्णासक समाप्त 


हेड 


दूसरा परिच्छेद 


मज्म्िम पण्णासक 
पहला भागे 


उपय वर्ग 
$ १, उपय सुत्त (२९१. २. १. १ ) 


अनासक्त चिमुक्त दे 


भ्रावर्स्ती ''*। 5 

“ भिक्षुओं ! आसक्त अविमुक्त हे, अनासक्त विमुक्त है । 

भिश्षुओ ! रूप में आासक्त होने से विज्ञान बना रहता है--रूप पर जालम्तित, रूप पर प्रतिष्ठित, 
क्षानर्द उठाने बाहा कर उराता, बढ़ता तथा फेछता है । 

संस्कारों पर भाकढम्बित, संस्कारों पर प्रतिष्ठित, आनन्द उठाने वाला, उगता, बढ़ता तथा 
फैछता हैं । 

भिक्लुभो | जो कोई ऐसा कह्दे कि में बिना रूप, बिना वेदना, बिना संज्ञा, बिना संस्कार, बिना 
विज्ञान के आवागप्रन, मरना, जीना, या उगना, बढ़ना तथा फेंलना सिद्ध कर दृगा, यह सम्भव 
नहीं है । 

सिक्षुओ ! यदि भिक्षु का रूप-धातु में राग प्रहीण हो जाता हैं, तो विज्ञान का आहम्बन ८ 
प्रतिष्ठा प्रह्ोीण हो जाता है। यदि भिक्षु का बेदना-धातु में -; संज्ञा-घातु में , संस्कार-धातु में , 
विज्ञान-चातु में राग प्रहीण हो जाता हैं तो विज्ञान का आक्षर्प्रन ८ प्रतिष्ठा प्रहीण हो जाता है । 

बह भप्रतिष्ठित विशान उगने नहीं पाता, संस्कारों से रहित हो बिमुक्त हो जाता है । विम्ुक्त 
होते से स्थित हो आता है, स्थित होने से शान्त हो जाता है। शान्त होने से त्रास नहीं होने पाता । 
श्रास नहीं होने से अपने भीतर ही भीतर निर्भषाण को प्राप्त कर लेता है । जाति क्षीण हुईं ब्रक्चचये चूरा 
हो गया, जो करना था सो कर लिया, भव भोर कुछ बाकी नहीं है--पऐसा जान लेता है | 

६ २, बीज सुत्त (२१. २. १. २) 


पाँच प्रकार के बीज 


न 


श्रावस्ती' ' । 

' 'मिक्षुओं ! बीज पाँच प्रकार के.होते हैं | कोन से पाँच ? मूछ-बीज, स्कन्ध-बीज, अग्न-बीज, 
फल-बीज, जोर बीअ-बीज | 

मिक्षुभों ! ये पॉच प्रकार के बीज जलण्डित हों, सढ़े गछे नहीं हों, हवा या धूप से नष्ट नहीं हो 
गये हों, सार दाके हों, और भाप्तानी से रोपे आा सकते वाले हों; किन्तु मिट्टी न हो और क्रछ न हो! 
भिक्षुओ ! तो क्या वे शरीज डगेंगे, बढेंगे भौर फैलेंगे ! 


२१. २, १. हे ] ३. उदान खुस्त [| 3४७ 


नहीं भन्‍्ते | 

सिश्लुओ ! थे पाँच वीज खणिडित हों, सड़े-गछे हों, हवा था भूप से नष्ट हो गये हों, निःसार हों, 
और आसामी से रोपे जा सकनेयाले नहीं हों; किम्तु मिट्टी भो हो भर जक भी हो | सिक्षुओ ! तो क्या 
वे बीज उगेंगे, बढ़ेंगे, और फैलेगे ? 

नहीं मनन्‍्ते ! 

मिक्षुभो ! ये पॉँच बीज जखण्डित हों' ; और मिट्टी और जल भी हो । भिक्षुभ ! तो क्या थे 
धीज डगेंगे, बदंगे, भर फेलेंगे ? 

हाँ भन्‍्ते ! यहाँ जेसे परृध्वी धातु है वैसे विज्ञान की स्थितियाँ समझती चाहिये । यहाँ जैसे जक- 
धातु है बेते नन्दिराग समझना चाहिये। यहाँ जैसे पॉय प्रकार के बीज हैं बैसे भार के साथ विज्ञान 
को समझना चाहिये। 

भिक्षुओ ! रूप में आासक्त होने से विज्ञान बना रहता है--रूप पर आछरिवत, रूप पर भ्रतिद्ठित 
आनन्द उठानेवारा; और उगता, धता सढ़था फैलता है।'' [ शेष ऊपर वाले सूत्र के समान ही । ] 

$ ३, उदान सुत्त (६१, २. १, ३ ) 
आश्रवरों का क्षय कैसे ? 

भ्रावस्ती **'। 

पहाँ भगवान्‌ ने उदान हे यह शब्द कहे, “यदि यह नहीं होवे तो मेरा नहीं होवे; नही द्ोगा, 
वह मेरा नहीं होगा--पुसा कहनेवाला भिक्षु नीचे के घन्धन (--ओऔरम्भागीय सक्षोज्ञन ) को 
कार देता हैं ।”? 

ऐसा कहने पर कोई सिक्षु भगवान्‌ से बोला, “भन्ते ! यह कैसे ९० 

भिश्ठुओ ! कोई अविद्वान्‌ प्रथकजन'” रूए को अपना करके समझता है, अपने को रूपबान्‌ 
समझता है, अपने में रूप को समझता है, या रूप में भपने को समझता है * | 

**'बेदना'''; संज्ञा'*'; संस्कार ” ; विज्ञान को पना करके समझता है, अपने को विशानवान्‌ 
समझता है:**। 

वह भनित्य रूप की अतिस्यता को यथा्थंतः नहीं जानता हैं, अनित्य बेदना की '*'; संज्ञा की **; 
संस्कारों की'''; विज्ञान की अनित्यता को नहीं समझता है । 

बह दुःखमय रूप के दुःख को यथाथंतः नहीं जनता है, दुः्खमय बेदना के'''; संज्ञा के; 
संस्कारों के" *; विज्ञान के दुःख को नहीं ज्ञानता है । 

बह अनात्स रूप के अनात्मत्व को यथार्थतः नहीं जानता हैं, अनात्म बेदुना के'*'; संज्ञा के **; 
संस्कारों के '**; वज्ञान के अनात्म को नहीं आनता है । 

वह संसक्षत रूप को संस्कृत के सार पर ययार्थतः नहीं जानता है | संस्कृत बेदुना को**'; 
संज्ञा को"; संस्कारों को"; विज्ञान को संस्कृत के तौर पर यथार्थतः नहीं जानता है । 


रूप नहीं रहेगा वह यथाथतः नहीं जानता | 

वेदना''*; संशा' ; संस्कार'' ; विज्ञान नहीं रदेगा वह यथार्थतः नहीं जानता है । 
सिक्षुओ ! कोहे विद्वान्‌ जायेश्रावक'* रूप को अपना करके नहीं समझता है । 
बह अधित्य रूप की अनित्यता को यथार्थतः आनता है**। 

वह दुःखमय रूप के दुःख को यथार्थतः जानता है *'। 

वह अनात्म रूप के अनात्मस्त को अथायंतः जानता है । 

चह संस्कृत रूप को संस्कृत के सौर पर ययार्थतः जानता है” । 


बेड८ .] संयुश-निकाय (२१.२. १. ४ 


रूप नहीं रहेगा वह गथाथंतः जानता है । 

झूष, वेदना, संज्ञा, संस्कार भौर विज्ञान के नहीं होने से ओ भिक्षु 'धदि प३ नहीं होंगे तो मेरा 
महीं होे, नहीं होगा वह मेरा महों दोगा'-- ऐसा कहे धह मीौचे के चर्धंन को काट देता है । 

भब्ते | ऐसा कदनेवाला भिक्षु नीचे के बन्धन को काट देता है । 

भस्ते | क्या जान और देख लेने के बाद्‌ आाश्रयों का क्षय हो जाता है ? 

मिश्षु ! कोई अविद्वात्‌ एथकजन थास महीं करने के स्था् पर भांस को प्राप्त होता है। मिक्षु ! 
अविद्वान्‌ ए्रथकशनोंको यह त्रास होता है कि- यदि यह नहीं होवे तो मेरा नहीं होंगे; नहीं होगा वह 
मेरा महीं होगा |, 

मिक्षु ! विद्वान भाध॑श्रावक श्रास नहीं करने के स्थान पर श्रास को नहीं प्राप्त होता है । मिक्ष ! 
विद्वान जाय॑अ्राधक को यद्द श्रास नहीं होता है कि--यदि यह नहीं होवे''' ।! 

सिश्लु | रूप में आासक होने से विशान बला रहता हे--झूप पर भारूस्बित, रूप पर प्रतिष्ठित 

[ शेष २१, २. $, १ सूत्र के समान ] । 
सिक्षु ! यह जान और देख लेने के बाद उसके आश्रयों का क्षय हो जाता है । 


६ ४. उपादान परिबत्त सुत्त ( ३१. २. १.४५ ) 


उपादान स्कन्धों की ध्याख्या 
आपस्सी *'। 
' '“मिक्षुओ | पाँच उपादान-स्कन्ध हैं। कौन से पाँच ? जो यह, रूपोपादान स्कन्घ, पेदनोपादान 

सहम्ध, संशोपादान स्कन्ध, संस्कारोपादान स्कन्च और विज्ञानोपादान स्कन्ध । 

मिक्षुओ ! जब तह मैंने इन पाँच उपादान स्कुस्धों को चारों सिकृसिले में यथार्थतः नहीं समझा 
था, तब तक इस छोक में "'अनुत्तर सम्यक सम्बुदधश्व प्राप्त करने का दावा नहीं किया था | 

सिक्षुओ ! जब मैंने ' 'यथाथत्तः समझ लिया, तभी'* 'दाधा किया | 

ये चार सिलसिले कैसे ? रूप को जान लिया। रूप के ससुदय को जाने छिया । रूप के निरोध 
को जान छिया । रूप के मिरोधगामी मार्ग को जान लिया । बेदना को *'; संज्ञा को * ; संस्कारों कौ*''; 
विज्ञान को"''। 

पिक्षुभो ! रूप क्या है ? चार महाभूत जोर चार महाभूत से धनने वाले रूप । यही रूप है । 
जाद्यार के समुदय से रूप का समुदय होता है। जाहार के निरीध से रूप का निरोध होता है । यही आये 
अष्टाज्िक मार्ग रूप के निरोध का मार्ग है। जो यह सम्यक्‌ दृष्टि “'सम्यंक समाधि । 

भिशक्षुओ | जो श्रम्ण या आह्याण '"' हसे जान कर रूप के निर्वेद के छिये, विरांग के लिये, निरोध 
के किये प्रतिपरन होते हैं वे दी सुप्रतिपन्‍न हैं । जो सुप्रतिपन्‍्न हैं थे इस घर्म विनय में प्रतिष्ठित होते हैं। 

भिक्कुओ ! जो भ्रमण था ब्राह्मण" इसे जान कर रूप के निर्वेद से, विराग से, निरोध से, अशु- 
पादान से विम्ुक्त हो गये हैं वे ही यथार्थ में विमुक्त हुये हैं। जो यथार्थ में विमुर्त हो गये हैं वे ही 
केषली हैं| जो केबल हैं उनके लिये भँवर नहीं है । 

भिक्षुओं | जेदना क्या है ? मिक्षुभो ! वेदना-काय ऊः हैं। चल्लुसंस्पर्शजा बेदना | ओोश्नसंस्पशंला 
येदूना । प्राण-संस्पर्शंजा बेवुना । जिद्वासंस्पशंजा बेदना । काथसंस्पर्शाआ बेदना । मनःसंस्पर्धजा बेदना । 
मिक्लुओ | इसे वेदना कहते हैं। स्पर्ण के समुद्भ से बेदगा का समुदय होता है। स्पश के मिरोच से 
घेदना का निरोध होता है | यही आर्य अश्टांतिक मार्ग बेद्वा के शिरोध का मार्ग है।'** 

भिक्षुओ | जो श्रसण या आह्ण'' इसे जाग | 

भिश्लुओ ! सका क्या है ! 
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मिह्लुणो ! संशाकाथ 8: हैं। रूप-संशा; शब्ब-ंशा, गरघ-संजा, रस-संज्ञा, स्पर्श-संशा धर्म- 
संज्ञा । यदी संक्षा है। स्पशं के समुदय से सशा का समुद्य होता है। रवपर्श के निरोध से संज्ञा का 
निरोध होता है। वही आर्य लशज्लिक साग॑ संशा के निरोध का मार्ग है ।*** 

मिक्षुनो ! जो अमण या आद्वाण'* “ इसे जाग * । 

सिक्षुभों | संस्कार क्‍या हैं ! 

सिक्षुभो ! चेतना-काय छः हैं। रूप-संयेतना, शब्द-संचेतना, गम्ध-संचेतना, रस-संचेतना, 
श्प्श-संचेलना, धर्म-संचेतना | मिश्षुजो ! इन्हीं को संस्कार कहते हैं। स्पर्श के समुदंय से संकारों का 
झमुदेध होता है| स्पर्श के निरोध से संस्कारों का भिरोध होता है । यही आर्य-अष्टामिक मार्ग संस्कारों के 
निरोध का मां हे ।'** ' 

मिह्ुभी ! जो श्रमंण या अहाण' ' 'हसे जान'''। 

भिक्षुओ ! विज्ञान क्‍या है ! 

भिश्षुजो ! विज्ञान-काय छः हैं। चह्षुविज्ञान, श्रोन्नविशञान, प्राणधिज्ञान, जिह्ानिज्ञान, काम 
विज्ञान, मनोविज्ञान । भिक्षुभो! हसी को विज्ञान कहते हैं। नामरूप के समुदय से विज्ञान का 
समुदय होता है। नामरूप के निरोध से विज्ञान का निरोध द्वोता है। पद्दी अ्य भष्टाड्िक सागं विशान 
के निरोध का मार्ग है।** 

भिक्षुओ ! जो भ्रमण या ब्ाहाण ''' इसे आम कर रूप के निर्वेद्‌ के छिये, बिराग के लिये, निरोध 
के लिये प्रतिपन्न होते हैं थे हो सुमतिपत्न हैं । जो सुप्रतिपत्न हैं वे हस धर्म विनथ में प्रतिष्ठित होते हैं । 

सिछुओ ! जो श्रमण था बाह्यण'” इस आग कर रूप के निर्वेद से, अनुपादान से विमुक्त हो गये 
हैं वे ही यथार्थ में विभुक्त हुये हैं । जो यथार्थ में विम्यक्त हो गये हैं बे ही केवछी हैं ।जो केबली उनके 
लिये भँवर नहीं हैं । 


8 ५, सत्तद्वान सुत्त (९१. २. १. ५ ) 


सात स्थानों में कुशल ही उसम पुरुष है 

भरावस्ती * । 

“"मिक्षुओ ! जो मिक्षु सात स्थानों में कुशल तथा तीन प्रकार से परीक्षा करनेबाला होता है, 
यह इस धर्मविनय में केवछी, सफल बह्घार्यधाला, और उत्तम पुरुष कहा जाता है ! 

मिक्षुओ ! भिक्षु सात स्थानों में कुशछ कैसे होता है ? 

मिक्षुओ ! मिक्षु रूप को आनता है। रूप के समुदय को जानता हैं। रूप के निरोध को जागता 
है। रूप के निरोधगा्मी मार्ग को जानता है | रूप के आस्वाद को मानता है । रूप के दोष को जानता 
है। रूप के छुटकारे (> मुक्ति ) को जानता है । 

“ बेदना ''; संज्ञा “; संस्कार"; विशान' "१ 

भिक्षुओ | रूपए क्‍या है ! चार महाभूत और उनसे दोने वाछे रूप | भिक्षुओ ! इसी को रूप 
कहते हैं । आहार के समुद्य से रूप का समुदय होता है | जाहार के निरीध से रूपका निरोध होता है | 
यही आर्य अष्टाडिक मार्ग रूप के निरोध का भाग है । ** 

जो रूप के प्रत्यथ से सुल और सौम्रतस्थ होता है वही रूप का आस्वाद है। रूप जो भनित्य, 
दुःख, बिपरिणामधर्मा है यह रूप का दोष है । जो रूप से छन्द राग का प्रहीण हो जाता है थह रूप 
की मुक्ति है। 

मिझ्कुभो | ओ अम्ण था जराह्ण इस प्रकार रूप को जान, रूप के समुद्य को जान, रूप के मिरोध 
को जाग, रूप के निरोध के मार्ग को जान, रूप के भास्माद को जान, रूप के दोप को जान, रूप की 
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मुक्ति को जाग, निर्वेद्‌ के लिये, बिराग के किये, तथा निर्वाण के छिये प्रतिपम्न होते हैं वे ही सुप्रतिपन्‍्न 
हैं। जो सुप्रतिपन्‍न हैं वे इस विनय में प्रसिष्ठत होते हैं । 
मिक्षुओ | जो श्रमण था ग्राह्मण इस प्रकार रूप को जान,'' रूप की सुर्ति को खा, रूप के 
निर्येद से, विराग से, निरोध से, तथा अनुपादान से विमुक्त हो गये हैं वे ही यथार्थ में विद्वुक दुये हैं । 
ओो यथार्थ में विमुक हो गये हैं वे केवली हैं । जो केवली हो गये हैं उनके लिये भँवर नहीं है । 
भिक्षुओं ! बेदना क्‍या है ! 
सिक्षुओं ! घेदना काय छः हैं। चक्षुसंस्पर्शला बेदना'**, मनःसंस्पशंजा श्रेदना | भिक्षुभो ! इसे 
बेदना कहते हैं । स्पर्श के समुद्य से वेदना का समुदय होता है । स्पश के ब्रिशेध से वेदना का निरोध 
होता है | यही आर्य जश्ांगिक मार्ग बेदना के निरोध का मार्ग है ।*** 
जो बेदना के प्रस्थय से सुख सौमनस्य होता है वह जेदना का आस्वाद हैं। वेदना जो अनिश्य, 
दुःख, विपरिणामधर्सा है यह वेदना का दोष है। जो वेदना के प्रश्ति छन्दराग का प्रहीण हो जाना है 
बह बेदना की मुक्ति है | 
भमिक्षुत ! जो भ्रमण था ब्राह्मण इस प्रकार वेदना को जान * | 
भिक्षुज्री ! संज्ञा क्या है ! छः 
भिक्षुओ ! संज्ञाकाय छः हैं | रूपधंज्ञा*'', पर्मसंजा | सिक्षुभो ! इसी को संज्ञा कहते हैं ।*** 
भिक्षुभो ! ओ श्रमण या ब्राह्मण इस प्रकाश संशा को जान | 
सिक्षुओ ! संस्कार क्या हैं? भिक्षुभो ! चेतनाकाय छः दैं। रूपसंचेतना'“'धर्मसंचेतना | 
भिक्षुओ |! इसी को संस्कार कहते हैं | स्पश के सम्॒दय से संस्कार का समुदय द्वोता हैं । 
भिक्षुभो ! जो श्रमण या आह्यण इस प्रकार संस्कारों को जान*'। 
मिक्षुभो ! विज्ञान क्या है ? 
भिक्षुभो ! विज्ञानकाय छः: हैं। अल्लुविज्ञान'" मनोविज्ञान | भिक्षुओ ! इसी को विज्ञान कहते 
हैं| नामरूप के समुदय से विज्ञान का समदय होता है। नामरूप के निरोध से विज्ञान का निरोध 
होता है । भार्य भष्टांयिक सार्र विज्ञान के निरोध का मार्ग है''। 
विज्ञान के प्रत्यय से जो सुख सौसनस्य होता है बद विशान का आस्वाद है। विज्ञान जो 
अनित्य, दुःख भीर विपरिणामधर्मा है वह विज्ञान का दोप है । जो विज्ञान के प्रति छब्दराग का प्रह्दीण 
हो जाना है वह विज्ञान की मुक्ति है । 
भमिछुओ | जो श्रमण या ब्राह्मण विज्ञान को इस प्रकार जान * निबेंदु के छिये, तथा निर्वाण के 
किये प्रतिपक्त होते हैं वे ही सुप्रतिपन्न हैं । जो सुप्रतिपन्न हैं वे हस विषय में प्रांतेष्ठित होते हैं । 
भिक्षुओ्ो | जो श्रमण या ब्राह्मण इस प्रकार विज्ञान को जान “', विज्ञान के निर्वेद्‌ से, बिज्ञान के 
निरोध से तथा अनुपादान से विमुक्त हो गये हैं वे ही यथार्थ में बिमुक्त हुए हैं। जो यथार्थ में विमुक्त हो 
गये हैं दे केषली हैं । जो केचली हो गये हैं उनके लिये मँबर नहीं हें | 
भिक्षुओ ! हसी प्रकार भिक्षु सात स्थानों में कुशछ होता है । 
भिक्षुओ ! मिक्षु कैपे तीन प्रकार से परीक्षा करने वार होता है ? 
भिक्षुओ ! मिक्षु धातु से परीक्षा करने वाला होता है। आयतन से परीक्षा करने घाला होता है । 
प्रतीर्यसमुश्पाद से परीक्षा करने वाला होता ई । 
मिश्षुओ ! ऐसे ही सिक्षु तीन प्रकार से परीक्ष करने दाछा होसा है । 


भिक्ुभो | जो भिक्षु खात स्थान! में कुशल सया तीन प्रकार से परीक्षा करने बाला होता है, पह 
इस धर्म विनय में फेषली, सफर बरह्ाचर्य घाका, और उत्तम पुरुष कहा जाता है । 
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$ ६, बुद्ध सुत्त ८२१. २. १, ६ ) 
बुद्ध और प्रशाधिमुक्त भिक् में भेद 
भ्रावस्ती' ]। 


““समिक्षुओं |! तथागत अहँतू सम्यक्‌ सम्बुद्ध रूप के निर्षेंद, विराण तथा निरोध से डपादान- 
रहित हो पिमुक्त सम्यक-सम्जुद्ध कहे जाते हैं; भमिक्ष॒ुत ! प्रज्ञाचिमुक्त भिक्षु भी रूप के निेंद, विराग, 
निरोध तथा भनुपादान से विमुक्त हो प्रशाविमुक्त कहा जाता है । 

मिक्षुओ ! तथागत भईत्‌ सम्वक्‌ सम्बुद्ध बेदना''; संज्ञा *'; संस्कार '*;; विज्ञान के नि्वेद, 
विराग, तथा निरोध से डपादान-रहित द्वो बिमुक सम्पक सम्बुद्द कहे जते हैं। मिक्षुओो ! प्रशाविमुक्त 
भिक्षु भी बेदूभा ' '; संज्ञा “'; संस्कार *'; विज्ञान के निर्वेद, घिराग, निरोध तथा अनुपादान से घिमुक्त 
हो भशा विमुक्त कहा जाता हैं । 

मिक्षुओ ! तो, तथागत अ्हत्‌ सम्पक सम्बुद् और प्रशाधिप्रुक भिश्ु में क्या भेद है ? 

भन्‍्ते ! भगवान्‌ ही हमारे घर्म के भधिष्ठाता हैं, भगवान्‌ ही नेता हैं, भगवान्‌ ही प्रतिशरण हैं । 
भच्छा होता कि भगवान्‌ ही इसे बताते | भगवान्‌ से सुनकर भिक्षु धारण करेंगे । 

भिक्षुओ ! तो सुनो, अच्छी तरह सन कयाओ, मै कह्दता हूँ । 

“सन्ते | बहुत अच्छा” कहकर भिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोले--भिक्षुओ ! तथागत अइंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध अनुत्पज्ञ मार्ग के उत्पन्न करनेवाले 
होते है, अक्लात मार्ग के जनाने वाले होते हैं, नहीं बताये गये मार्ग के बताने वाले होते हैं, मार्ग-चिंद्‌ 
और मार्गकोविद होते हैं। भिक्षुओ ! इस समय केजो श्रावक हैं वे बाद में मार्ग का अनुगसन 
करने बाले हैं । 

मिक्षुओ ! तथागत भईत्‌ सम्यक्‌ सम्डुद्ध और प्रश्ञाविमुक्त भिश्ठु में यही भेद है । 


$ ७. पश्चगग्गिय सुत्त (२१. २. १. ७ ) 


अनित्य, दुःख, अनात्म का उपदेश 

ऐसा मैंने सुना | 

एक समय भगवान्‌ बाराणसी के पास ऋषिपतन सगदाय में विहार करते थे 

वहाँ भगवान्‌ ने पंचवर्गीय मिक्षुओं को आमन्ध्रित किया ।''* 

भिक्षुओ ! रूप अनात्स है। भिक्षुओ ! यदि रूप आस्मा होता तो यह दुःख का कारण नहीं 
बनता; भर तब कोई ऐसा कद सकता, 'मेर! रूप ऐसा हीवे, मेरा रूप ऐसा! नहीं होवे ।” 

मिक्षुभो । क्योंकि रूप अनाश्म है इसीलिये यह दुःख का कारण होता है, और कोई ऐसा नहीं 
कह सकता है, 'मेरा रूप ऐसा होवे, सेरा रूप ऐसा नहीं होवे ।' 

मिक्षुभो ! बेदना'*' ; संज्ञा; संस्कार; विज्ञान अनास्म दहै''' 

सिक्षुभो ! तो क्या समझते हो, रूप अनित्य हे या नित्य ! 

अनित्य, सस्ते ! 

जो भनित्य है वह दुःख है या सुख ! 

दुः्त अस्ते ! 

जो अनित्य, दुःख, शोर विपरिणामधर्मा हैं क्‍या उसे पुसा समझना ठीक है कि 'यह मेरा है, 
भह मैं हूँ, यह मेरा आत्मा है! ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

बेगुना '**; संज्ञा '“' ; संस्कार '*'; विज्ञान निश्य है था अनित्य ? 
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अधित्य भम्ते ! 
जो अनित्य हैं चद दुःख है था सुख ! 
दुःख भस्ते ॥ हि 
जो अनित्य, दुःख, भौर विपरिण/मधमा है क्या उसे ऐसा समझना ठीक है कि, यह मेरा है, पह 
मैं हूँ, यह मेरा भात्मा है ? 
नहीं अण्ते ! 
मिझुओ ! इसछिये, जो भी रूप--अतीत, अनागत वर्तमान अध्यात्म, बाहा, स्थूछ, सूक्ष्म; हीन, 
प्रणीत, दूर में, या निकट में--है सभी को प्रधार्तः प्रज्ञापूजंक ऐसा समझना चाहिये कि यह मेरा 
नहीं है, यह मैं नहीं हूँ, यद्द मेरा भारमा नहीं है । 
जो भी वेदना-'*; संज्ञा' ' ; संस्कार' ' '; विज्ञाम'**। 
भिक्षु ओ | ऐसा समझने वाला विद्वान्‌ आर्थक्रावक् रूप में निर्वेद करता है, बेदना, संज्ञा, 
संस्कार, विज्ञान में निर्षेदे करता है । निर्वेद करने से विरक हो जाता है। घिरक्त होने से विमुक्त हो 
जाता है। विम्युक्त हो जाने से विमुक हो गया--ऐस। ज्ञान होता है ।जाति क्षीण हुई'''--ऐसा जान 
छेता हे | छः 
भगवान्‌ यह बोले | संतुष्ट हो पंचवर्गीय भिन्लुओं मे भगवान्‌ के कहे का असिनरदून किया । इस 
धर्मोपदेश के किये जाने पर पंचवर्गीय भिक्षुओं का खिस उपादान रहित हो आश्रवों से मुक्त हो गया | 


8 ८, महालि सुत्त (२१, २. १. ८ ) 


सत्वों की शुद्धि का देतु, पूर्ण काश्यप का अद्देतु-वाद 


एक समय भगवान्‌ बैशाली में मद्ाघन की कूटागार-शाला में बिहार करते थे । 

तब, मदहालि लिब्टवि जहाँ भगधानू थे बहाँ क्राया, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बैठ गया। 

एक ओर बठ कर महाक्ति किच्छि भगवान्‌ से बोका, 'भम्ते ! पुराण काइयप ऐसा कहता है, 
सत्वों के संक्छेश के लिये कोई हेतु प्रत्यय नहीं है । बिना हँतु ८ प्रत्यथ के सध्य संक्केश में पढ़ते हैं । 
सर्षों की विशुद्धि के छिये कोई हेतु प्र्यय नहीं है। विभा हेसु>प्रस्थथ के सब विशुद्ध होते हैं। इसमें 
भगवान्‌ का क्या कहना है ! 

महाछि ! सस्यों के संक्लेश के लिये हेतु ८ प्रस्यय है । देतु-प्रत्यय से ही सत्य संक्छेश में पढ़ते हैं । 

सप्वों की विशुद्धि के लिये हेतु-प्रत्यय है । हेतु-प्रत्यय से ही सत्व विश्वुद्ध होते हैं | 
भन्‍्तें | सरवों के संक्लेश के लिये क्‍या हेसुरप्रत्यय है ? केसे हेलुल्‍प्रत्यय, संक्‍्लेहा में पढ़ 
जाते हैं। 

मदाद्लि ! यदि रूप केबल दुःख ही गुःख भौर सुख से सबंदा रहित होता तो सत्य रूप में रक्त 
नहीं होते । मद्ाल्लि ! क्‍योंकि रूप में बढ़ा सुख है तथा दुःख नहीं है, इसीलिये सत्य रूप में रक्त होते 
हैं, रक्त हो जाने से उसका संयोग करते हैं, संयोग से क्लेश में पढ़ बाते हैं । 

महालि ! सत्वों के संक्लेदा का यह हेतुलप्रत्यथ है। इस तरह भी, देतु-प्रश्यय से सत्य संक्छेश 
में पढ़ते हैं । 

'*[_ बेदुना, संज्ञा, संस्कार, घिज्ञान के साथ भी ऐसा ही ] 

भन्‍्ते ! सप्यों की विशुद्धि का देतु-प्रत्यथ क्या है ? हेतु - प्रत्यय से सर्व कैसे विश्वुद्ध होते हैं ! 

महाल्लि | यदि रूप क्ेवक सुख हो सुख, ओर दुःख से सर्वशा रहित होता तो पत्प रूप से 
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निवंद नहीं करते । मझाछि ! क्योंकि रूप में बढ़ा दुःख और सुल्य का अभाव हैं, हसकिये सत्य रूप से 
निरबेद को आप्त होते हैं ; निर्वेद से विरक्त हो जाते हैं; विराग से विशुद्ध हो जाते हैं । 

महालि | सत्वों को विश्वुद्धि का यहा देतुल्प्रत्यय है। इस तरह, हेतु-्प्रत्यय से सत्य विश्वुद 
हो जाते हैं । 

“[ बेदुना, संज्षा, संस्कार, विज्ञान के साथ भी ऐसा ही ] 

8 ९. आदित्त सुत्त (२१. २. १. ९ ) 
रूपादि जल रहा है 

धावस्ती  । 

“ सिक्षुओ ! रूप जल रहा (<आदीक्त ) है। वेदना'''; संज्ञा" ; संस्कार'*; विज्ञान जल 
रहा है । 

सिक्षुओ | पिद्वान्‌ भरर्यश्रावक इसे समझ कर रूप से निर्मेद्‌ करता है, खेदना'“; संज्ा* 
संस्कार; विज्ञान से निर्वेद करता है। निर्षेद से विरक्त हो जाता है, विराग से मुक्त हो ज्ञाता है, 
मुक्त होने से मुक्त हो गया--ऐसा ज्ञान होता है ) 

जाति क्षीण हुई, बरह्मचये पूरा हो गया, जो करना था यो कर खिया, भव और कुछ बाकी नहीं 
बचा. गेसा जान लेता है । 

६ १०, निरुत्तिपथ सुत्त ( २१. २. १. १० ) 
तोन निरुक्तिपथ सदा एक-सा रहते हैं 

भाचस्ती ) 

““मिक्षुओं ! तीन विरुक्ति-प्रथ > अधिघचन पथ 5 प्रशप्ति पथ बदछे नहीं है; पहले भी €भी नहीं 
बदले थे ओर भ आगे चलकर बदछेंगे। श्रमण, ब्राह्मण या विज्ञ पुरुष उस उलट नहीं सकते दैं। 
कान से तीन ? 

भिश्लुओ ! जो रूप अतीत ८ निरुद्ध ८ विपरिणत हो गया, घढह हुआ था! पूसा जाना जाता है। 
बढ अभी है! ऐसा जाना नहीं जाता | धह होगा! ऐसा भी नहीं जाना जाता। 

जो बेदना'' ; संज्ञा"; संस्कार '' ; विज्ञान । 

सिक्षुओं ! जो रूप अभी उत्पन्न - प्रादुभूंत नही हुआ है, चह 'होगा! ऐस। जाना जाता है । 'वह 
है' ऐसा जाना नहीं जाता | 'वह था! ऐसा जाना ज्ञाता । 

जो बेदना'"'; संज्ञा''; संस्कार '' ; विज्ञान**। 

भिछ्ठुओं ! जो रूप अभी उत्पन्न ८ प्रादुर्भूत हुआ है, वह 'है! ऐसा जाना जाता हैं। वह होगा! 
ऐसा जाना नहीं जाता ! 'धष्द था' ऐसा जाना नही जाता है । 

जो बेदना'"'; संज्ञा ''*; संस्कर'''; विज्ञान ***। 

मिक्षुओ ! यददी तीन निरुक्ति-पथ > अधिवचन-पथ-प्रश्ञसि-पथ बदले नहीं हैं, पहले भी कभी 
नहीं बदछे थे और आगे चकफकर भी नहीं बद॒लेंगे। श्रमण, मादह्मण या विज्ष पुरुष उसे उछट नहीं 
सकते हैं । 

भिक्षुभो ! जो उत्कल ( प्रान्त के रहने वाले ) बस्स भर भरज्म भहेतुवादी, भक्रियवादी, 


ले है, वे भी इन तीस निरक्ति-प्थटअवधिवथचन-पथ-प्रक्षप्त--थ को मान्य और अनिरध 
सन्न । 
सो क्यों ? निनदरा और तिरच्कार के भय से । 


डवक्य-बर्ग समाप्त 





छ्५ 


दूसरा भाग 
अहंत्‌ वर्ग 


8 १. उपादिय सुत्त (२१. २. २. १) 
उपादान के त्याग से मुक्ति 


ध्रावस्ती ''*। 

तब्र, कोई भिक्षु जहों भगवान्‌ थे बहाँ आया और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक और 
बट गया । 

एक ओर बैठ, वह लिक्षु भगवान से बोला, “मस्त”! भगवान्‌ मुझे संक्षेप भें ध्र्मोपदेश 
करें जिसे सुनकर में एकान्त में अकेला अप्रमत्त, आतापी आर प्रहितात्म हो विहार करूँ ।” 

भिक्षु | उपादान में पढा हुआ मार के वन्‍्यन से बेचा रहता है; उपादान को छोड देनेब।छा 
उस पापी स मुझ हो जाता है । 

भगवान्‌ ! जान लिया । सुगत ! जान लिया । 

भिक्षु ! मेरे संक्षेप से बताये गये का तुमने लिस्तार से अर्थ क्या समझ, ९ 

भस्ते ! रूप के उपादान में पडा हुआ मार के बन्‍्धन से बैँधा रहता है; रुप के उपादन का 
छोड़ देलेबाछा उस पापी से मुक्त हो जात: हैं । 

बेंदना**; संझा'**; संस्फरार' *; विज्ञान | 

भन्‍्ते ! भगकन के संक्षेप से बताये गये का हमने विस्तार से यही अथ समझा है । 

भिश्षु ! टीक है । * तुम्हे यही समझना चाहिये। 

तब, वह भिशक्षु भगवान के कहें का अभिनन्‍दन कर, भशावान्‌ को प्रणाम्‌ कर चल। गया। 

सब, उस भिश्रु ने एकान्त मे अकेछा अभ्रमत्त, आतापी ओर प्रहितात्म हो बिहार करते हुये 
शीघ्र ही ब्रह्मचर्थय के उस अप्म्तम फछ को प्राप्त कर बिहार करने लगा जिसके लिये कुलपुत्र भलीभाति 
घर से बेघर हो प्रश्नजित हो जाते है । जाति क्षीण हुई '--ऐसा जान लेता हैं । 

वह भिश्ठु अहंते से एक हुआ । 

३ २. मज्जपान सुत्त ( २९. २. २. २ ) 
मार से मुक्ति कैसे ! 

श्रावस्ती । 

“*एक ओर बेठ वह भिक्षु भगवान्‌ से बोला, “भन्‍्से ! भगवान्‌ मुझे संक्षेप में धर्मोपदेश करें **'। 

भिश्लु ! मानते हुपे कोई मार के बन्‍्धन में बेंधा रहता हैं। मानना छोड़ देने से पापी के यन्धनु 
से मुक्त हो जाता हैं । 

*“अस्ते ! रूप को भानते हुये कोई मार के बल्थन में बेँधा रहता है ।'*[ शेष ऊपरवाले सूत्र 
के समान ही । ] 


२१. २. २. ८ ] ८ रज़नीयसण्ठित सुत्त [ १५५ 


प्रश्कार 


8 ३, अभिनन्दन सुत्त (२१. २. २. ३ ) 


अभिनन्दन करते हुए मार के यन्चन में 
धावस्ती '''। 
मिश्षु | अभिननदन करने हुये कोई सार के वन्धन में बैंघा रहता हैं ।'** 
[ शेष ऊपर वादे सूत्र के समान ] 


$ ४, अनिच्च सुत्त (२१. २. २.४ ) 


छन्‍्द का न्‍्याग 
भावरती'' । 
-“भिक्षु ! जो अनिस्य हैं उसके प्रति छन्द्र का प्रहाण कर देना चाहिये। 
भगवान्‌ ! समझ लिया | सुगत ! समझ छिया। 
भिक्षु ! मेरे इस संक्षेप से कह गयग्रे का तुमने घिस्तार से अर्थ ऊँसे समझा ! 
सन्‍ने ! रूप अतित्य है। उसके पति छन्द का ग्रहण कर देना चाहिये। बेदना'*'; यज्रा'"'; 
', विज्ञान '। 
“बट भिश्षु भहंतों में एक हुआ | 


६ ५, दृकख सुत्त (२१.२. २. ५ ) 


छन्द का त्याग 
श्राधस्ती । 
*''भिक्षु ! जो दुःख है उसके प्रति छन्द का प्रह्यण कर देना चाहिये । 
* बह भिक्षु अहता में एक हुआ । 


$ ६, अनत्त सुचत (२१, २, ?, ६ ) 


छन्‍्द्‌ का त्याग 


शआवस्ती '*'। 
-“भिक्षु ! जो अनात्म है उसके प्रति छन्द का प्रहाण कर देना चहिंतबे । 
“बह भिक्षु अ्हनो में एक हुआ। 


$ ७, अनत्तनेय्य सुत्त (२१. २. २. ७ ) 


छन्‍्च का त्याग 
भ्रावस्ती * । 
: मिक्षु । जो अनाप्मनीय है उसके प्रति छन्द का प्रद्वण कर देन। चाहिये । 
- 'वह मिक्षु अहंतों में एक हुआ । 
$ ८, रजनीयसण्ठित सुच्त ( २१. *, *. ८ ) 
छन्द का त्याग 


आयस्ती *'। ह 
“'“मिश्षु ! ओ राग उत्पन्न करनेवांली चीज हैं उसके प्रति छन्‍्द का प्रहण कर दी ।««- 
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$ ९. राध सुत्त (२१. २. २, ९) 


अहंकार का नाश कैसे ! 

आवस्ती "। 
तब, आयुध्मान्‌ राध जहाँ भगवान्‌ भे वहाँ आये और भगवान्‌ का अभिवादन करके एक ओर 
बैठ गये । 

शक ओर बैठ आयुष्मान्‌ राध मगवान्‌ से बोछे, भन्‍्ते ! क्‍या जान और देखकर इस विश्ञान-युक्त 
शरीर में तथा बाहर सभी निमित्ता में अहड्वार, ममझ्ार आर मानानुशय नहीं होते हैं ! 

राध ! जो रूप हैं--अतीत, अनागत, घर्तेमान, भीतर, आहर, स्थूल, सूक्ष्म, हीन, प्रणीत, दूर में 
था निकट में--सभी 'मेरा नहीं है, में नहीं हूँ, मेरा आस्मा नहीं है'--ऐसा यथार्थतः प्रज्ञापृर्षक 
देखता है । 


बेदुन(''*; संज्ञा'*'; संस्कार, ; विज्ञान' | 


राध ! इसे जान अं।र देखकर इस विज्ञानयुक्त शरीर में तथा बाहर सभी निमित्ता में अडड्भार, 
समझार अर मानानुशय नहीं होते हैं । छः 
ह् 


“भआशुप्मान्‌ राघ अहँतो में एक हुये। 
$ १०, सुराध सुत्त (६१. २ ६२. १८ ) 


अहंकार से चित्त की बिमुक्ति फैसे ? 

आवस्ती *। 

“सब, आयुप्मान्‌ सुगाय भगवान से बोले, 'भन्ते ! कया जान और देखकर हस बिज्ञान-युक्त 
दारीर में, तथा बाहर के सभी निभित्ता में अहज्वार, मसझार आर मान से रहित हो! तिच पिमुक्त 
हीता है ! 

सुराध ! जो रूप है”, सर्भी 'मेरा नही है! “ऐसा जन और देखकर उप!दान-रह्ित हो 
कोई बविमुक्त होता है । 

वेदना '' ; संशा।'*'; संस्कार '**; विज्ञन**' । 

सुराध ! इसे जान और देखकर इस विज्ञान-युक्त शरीर मे, तथा बाहर के सर्भी निमित्तं में 
अहड्शार, ममद्वार और मान से रहित हो चित विम्ुक्त होता है । 

“'आयुष्मान सुराध अईतो में एक हुये। 


अहंँत्‌ वर्ग समाप्त 


तीसरा भाग 
ख्॒नीय वर्ग 


$ १. अस्पाद सुत्त (२१, २. ३. १) 
आस्वाद का यथार्थ शान 
आवस्ती' *'। 


'''भिन्षुओ्नो ! अविद्ान्‌ एथकजन रूप के जासवाद, अददीनव (दोष) ओर मोक्ष को यशाधत: 
नहीं जानता है । 


वेदुना **; संज्। '**; संस्फार '**; विज्ञान '*'। 
भिश्लुत्रो ! विद्वान्‌ आर्यक्रावक रूप के आस्वाद, दोप और मोक्ष को थथा्थतः जानता है। 
वेदना'* ; संज्ञ('**; संस्कार'''; विज्ञान *'। 


$ २, पठम सप्रदय सुत्त (२१. २. ३. २) 


उत्पक्ति का क्षान 
धाप्स्ती ' । ॥॒ 
'“भिन्षुओ ! अविद्वान्‌ प्थकजन रूप के समुदय, अस्त, आस्वथाद, दोष और सोक्ष को 
यथाथंतः नही जानता हैं ।**' 
“विद्वान भार्यभ्रावक * 'यथाथंतः जानता है । 


$ हे, दुतिय सम्मृदय सुत्त (२१, ९. ३, ३ ) 


उत्पक्ति का ज्ञान 


भआवस्ती *'। 


'“मिक्षुओं ! विद्वान्‌ आर्यश्रावक रूप के समुदय, अस्त, भास्वाद, दोष और मोक्ष को यथार्थतः 
जानता है । 


देदना ***; संज्ञा; संस्कार '''; विज्ञान '*'। 


$ ४, पठम अरहन्त सुत्त (२१. २. ३. ४ ) 
अहंत्‌ स्ध्रेष् 
भाषस्ती ''*। ॥॒ 
* “'मिक्षुओं ! रूप अनित्य है। जो अनित्य हैं वह दुःख हैं। जो दुःख है वह धनाध्म है। जो 
अनाक्त है वह न मेरा है, न मैं हूँ, न मेरा आत्मा है। इसे यथार्थतः प्रशापर्वेंकत समझना चाहिये । 
चेदना'''; संज्ञा '*'; संस्कार“; विज्ञान'**। 
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सिक्षुओ ! विद्वार भआर्य्रावक रूप में निर्वेद करता हे। बेदना““'; संज्ञा"; संस्कार“; 
विज्ञान"'*। 
निरवेद से विरकत हो जाता हैं| विराग से विसुक्त हो जाता है। विमुक्त हो जाने से 'जिमुक्त हो 
गया! ऐला ज्ञान होता है। जाति क्षीण हुई' ' यह जान लेता है । 
भिक्षुओ ! जितने सरवायास भव्राम्म हैं उनमें अहंत्‌ ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वाप्न हैं । 
भगवान्‌ यह बोले । यह कहकर बुद्ध फिर भी बोले :-- 
भहंत्‌ बढ़े सुखी हैं, उन्हें तृष्णा नहीं हैं। 
अस्मि-मान समुच्छित्त हो गया है, भोह-जाऊू कट गया है ॥१॥ 
शानन्‍्त, परमाथ-प्राप्त, अह्मभूत, अनाभ्रध । 
लोक में अनुपलिप्त, स्वच्छ चित्तवाले ॥२॥ 
पाँच स्कनधा को जान, सात धर्मो मे विचरनंवाले । 
प्रशंसनीय, सत्पुरुष, चुद्ध के प्यारे पुत्र ॥३॥ 
सात रक्नों से सरपन्न , तीन शिक्षाओं में शिक्षित । 
मह/जीर विचरते हैं, जिनके लत्र-सेरव प्रकूंश्‌ हो गये द ॥४७ 
दश भज्जी से सम्पन्न, महा भाग, समाहितों। 
थे छोक मे श्रेष्ठ हैं, उन्हें तृष्णा नहीं है ॥५॥ 
,.. अशैक्षय-पद-प्राप्त, अन्तिम जन्म बारे । 
ब्रह्मच्य का जो सार हैं, उस अपना लेने वाले ॥६॥ 
हत में अकम्पित, पुनर्भव से विम्ुक्त । 
दानत-भूमिकों प्राप्त, थे छोक के घिजयी है ॥७॥ 
ऊपर, नीचे, टेठे, कही भी उन्हें आासक्ति नहीं हें । 
वे सिंह-नाद करते हैं, लॉक के अनुत्तर बुद्ध ॥4॥ 
$ ५, दुतिय अरहन्त सुत्त (६१. २. ३. ५) 
अहँत्‌ सबधेष्ठ 
आवस्ती. ..! 
*“मिक्षुओ ! रूप अनित्य है। जो अनित्य है वहदुःख है। जो हुःख है यह अनात्म है| जो 
अनास्म है वह न तो मेरा है, न मैं हूं, न मेरा आत्मा है। इसे यथार्थनः भ्ज्ञा पृर्षऊ़ देख छेना चाहिये । 
वेदना “'; संज्ञा' *; सस्कार'*'; विज्ञान * । 
भिक्षुओ ! धिद्वान्‌ आर्येक्रावक् इसे देख रूप में निर्वेद करता हैं। वेदन/ * , संज्ञए** , संस्कार * ; 
विज्ञान में नित्रेंद करता है । 
नियेदर करते हुए घिरक्त हो जाता है । विरक्त हो पिमुक्त हो जाता है। परिशुक्त हो 'बिम्ुक्त हो 
गया! ऐसा ज्ञान होता हैं । जाति क्षीण हुईं'* --जान लेसा हैं । 
भिक्षुओ ! जितने सस्वाबास भवाग्न हैं उनमें अहंत्‌ ही सर्चश्रेष्ठ और सर्चाअ है । 


$ ६. पठम सीहद्द सुत्त ( २१. २. ३. ६ ) 


घुद्ध का उपदेश खुन देवता भी भयभीत हो जाते हैं 
श्रावस्ती ' । 
“'“भिक्षुओ ! सगराज सिंह सॉँझ को अपनी माँद से निकलता है। मोंद से निकल कर जेँभाई 
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छेता हैं । जैमाई लेकर अपने चारो ओर देखता है। अपने चारों ओर देखकर तोन बार गर्जना करता है । 
तीन बार गजना कर सिकार के लिये निकल जाता है। 
भिक्षुओो ! जितने जानवर सिंह की गरजना सुनते है सभी भय + संषेग ८ संत्रास को प्राप्त 
होते हैं । बिल में रहनेव/के अपने बिल में घुस जाते हैं । जल में रहनेवाले जल में पैंद जाने हैं। जंगल- 
झ्ाड में रहनेवाले जं गल-झाड़ में पेठ जाते हैं । पक्षो आकाश में उड़ जतते हैं । 
भिक्षुओं | राजा के हाथी जो गाँव, कस्बे या राजधानी में बेंधे रहते हैं थे भ॑ अपने दृढ़ बन्यन 
को तोड़-साड, डर से पेशाब-पाखाना करते जिधर-तिधर भाग खड़े होते हैं । 
भिक्षुओ ! जानवर में कूयराज सिंह का ऐसा तेज और प्रताप है । 
भिक्षुओ ! इसी तरह, अहंत्‌, सम्यक-सम्बुद्, विद्या-चरण-सम्पक्ष, सुगत, लोकबिद, पुरुषों को 
दमन करने में सारथी के समान, देवताओं और मनुष्यों के गुरु भगवान्‌ बुदू लोक मे अम्म लेकर धर्म 
का उपदेश करते है। यह रूप हैं। यह रूप का समुद्य है। यह रूप का अस्त हो जाना है। यह 
बेदना * ; संज्ञा'''; संस्कार '' ; विज्ञान '*'। 
भिक्षुओं ! जो दीर्धायु, वर्णवान, सुख-सम्पन्न ओर ऊपर के विमानों में चिरकाफ़ तक बने रहने 
बारे देश हैं वे भी बुद्ध के धर्मोपदेश सुनकर भय को प्रप्त होते हैं । भरे ! हम अनित्य इते हुए भी 
अपने को नित्य समझे बेठे थे। भरे | हम अश्लुव होते हुए भी अपने को भुव सममे बैठे थे। अरे ! हस 
अर, शत टोते हुए भी अपने को शाश्वत समझे बैठे थे। अरे ! हम अनित्य # अध्ुच # अशाश्रत हो 
सत्काव के घोर जविद्यान्मोह में पे थे । 
जिलक्षुओं । देखताओं के साथ इस लोक में घुड़ ऐसे तेजस्वी और प्रतापी हे । 
भगवान्‌ यह बोले । यह कह कर उद्ध फिर भी बोले :--- 
जब बुद्ध अपने ज्ञान बल से धर्मचक्र का प्रवर्तन करते है, 
देवताओं के साथ इस लोक के सर्व॑श्रष्ठ गुरु ॥१॥ 
सत्काय का निरोध और ससकात्र की उत्पत्ति, 
आर आर्य अष्टाज्िक मार्ग, दुःख को शान्त करनेब्राछ/ ॥२॥ 
जो! भी दीघांयु देव हैं, वर्णवान्‌ , यहस्त्री, 
वे डर जाते हैं, जसे सिंह से दूसरे जानवर ॥३॥ 
क्योंकि वे सत्काय के फेर में पड़े है । 
अरे ! हम अनिस्‍्य हैं ! 
चसे विमुक्त भहेत्‌ के उपदेश को सुनकर ॥४॥ 


$ ७, दुतिय सीह सुत्त (२१. २, २. « ) 


देवता दूर ही से प्रणाम्‌ करते है 

श्रावस्ली ***। 

: "मिक्षुओं ! जो श्रमण या बाह्मण अपने अनेक पूर्व जन्मों को बातें याद करते है, वे सर्मा पाँच 
डपादान स्कन्धों को या उनमें किसी एक को याद करते हैं । 

भृतकाल मेँ मैं ऐसा रूपणाला था--य्रह याव करते हुये भिक्लुझ्ो ! धह रूप ही को याद करता 
है। भूतकाल में में ऐसी वेदुन। वाला आा--प्रह याद करते हुये मिक्षुओ ! यह बेदना ही को याद करता 
है “ऐसी संजझ्ा धला'''।**' ऐसे संस्कारों बार *'';“''ऐसे विज्ञान चाछा**। 

भिक्षुओ ! रूप क्‍यो कट्दा जाता है ! भिल्लुओ ! क्योंकि यह प्रभाषित होता है, इसी से रूप! 
कहा जाता है। क्रिससे प्रभावित होता है ? शीत से प्रभाषित होता हैं। ऊष्ण से प्रभाविस होता है । 
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सूख से प्रभावित होता है । प्यास से प्रभावित होता है। डेंस, मच्छढ़, हवा, भरूप तथा कीड़े-मकोंड़े 
के स्पर्श से प्रभावित होता है। मिक्षुओ ! क्योंकि यह प्रभावित होता है इसी से रूप! कहा जाता है। 
भिक्षुओ ! बेदना क्यों कहा जाता है? सिक्षुओ ! क्योंकि अनुभव करता है इसी से 'बेदना” 
कहा जाता हैं। क्‍या अनुभव करता है ? सुख का भी अनुभ करता है, दुःख का भी अनुभव करता है, 
सुख और दुःख से रहित का भी शनुभव करता है| मिक्षुओ ! क्योकि अनुभव करता है इसीसे 'बेदना' 
कहा जाता है । 
भिक्षुओ ! संज्ञा क्यों कहा जाता है ? भिक्षुओ * क्योंकि जानता है इसलिये संज्ञा! कहा जाता 
है। क्या जानता है ? नीले को भी जानता हैं। पीले को भी जानता है। लाऊ को भी जानता है। 
उजले को भी जानता है। भिक्षुओ ! क्योकि जानता हैं इसलिये 'संज्ञा' कहा जाता है । 
सिक्षुओ ! संस्कार क्‍यों कहा जाता है? भिल्लुओ ! संस्कृत का अभिसंस्करण करत। हैं; इसलिये 
संस्कार कहा जत। है। फिस संस्कृत का अभिसंस्करण करता है १ रूपरव के लिये संस्कृत रूप का जभि- 
संस्करण करता हैं । वेदनास्व के लिये संस्कृत बेदना का अभिसंस्करण करता है । संजात्व के लिये संस्कृत 
संज्ञा का'"*। संस्कारझूथ के लिये संस्कृत संस्कारों का**'। विज्ञान के लिये संस्कृत विज्ञान का''। 
मिक्षुओ ! संस्कृत का अभिसंस्करण करता है, हसलिये संस्का#* कहा जाता है । 
भिक्षुओं ! विज्ञान क्यों कहा जाता हैं ? भिक्षुओ ! क्योंकि पहचानता है इसलिये विज्ञान कहां 
जाता है। क्‍या पहचानता हैं ? कसेछे को भी पहचानता है । तीते को भी '**; कड़ये को भी '*';मीठे को 
मी -; खाने को भी; जो खारा नहीं है उसे भी ; नमकौन को सी , जे नसकीन नही है उसे 
भी । शिक्षुओं ! क्योंकि पहचानता है इसलिये विज्ञान कष्टा जात है । 
भिक्षुओ ! यदों विद्ान्‌ आयंश्षावक ऐसा मनन करता है । 


इस समय से रूप से खाया जा रहा हू । अर्तात काल में भी मै रूप से खाया गया हूँ, जसे इस 
समप्र खाया जा रह। हूँ । यदि में अनागत रूप का अभिनन्दन करूँगा तो अनागत रूप से भी वेसे हाँ 
खाया जा ऊँग। जसे इस वर्तमान रूप स। घह ऐसा मनन कर अतीत रूप में अनपेक्ष रहता है; अनागत 
रूप का अभिननन्‍दन नहीं करता हैं; तथा वर्तमान रूप के नित्रंद, विशग और निरोध के लिये प्रतिपत्ष 
होता है । 
हस समय में वेदना से खथ्या जा रहा हूँ' ' । संज्ञा से''*; संस्कारों से" ; विज्ञान से | 
सिश्षुओ ! तो तुम क्या समझते हो, रूप नित्य हैं या अनित्य 
आनिप्य भन्‍्ते ! 
जो अलित्य ह वह दुःख है या सुख 
दुःख भन्‍्ते ! ४ 
जो अनिःय, दुःख, विपरिणामधर्मा है क्या उसे ऐसा समझना चाहिये, “यह मेरा है, यह में हूँ, 
यह मेरा आत्मा है ? 
नहीं भम्ते ! 
वेदना'''; संजा ' ; संस्कार ; बिज्ञान'' । 
मिक्षुओ ! इसलिये, जो रूप अतीत, अनागत, वतंमान्‌ '“--है सभी न मेरा है, न मै हूँ, न 
मेरा आश्मा है--ऐसा समझना चाहिये। 
जो बेदना *'; संक्षा-''; संस्कार; विज्ञान" । 
लिछुओ ! इसी को कहते हैं कि जाय भ्राचक छोड़ता है, बटोरता नहीं'''; बुझा देता है, सुर 
गातता नहीं । 
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किसको छोड़ता है, बढोरता नहीं-**; बुझा देता दै, सुलग/ता नहीं ! 
रूप को'*'; वेदना को '''; संशा को '''; संस्कारों को ''*; विज्ञान को | 
भिक्षुओ ! यह समझ कर, विद्वान्‌ भार्यश्राधक्र रूप से भी निर्वेद करता है; वेदना से भी'*'; 
संज्ञा' " ', संस्कार *''; विज्ञान'”"। निर्वेद करने से घिरक्त हो जाता है। घिरक हो विमुक्त हो जाता है । 
बिम्लुक होने पर 'विभ्ुक्त हो गया! ऐसा शान होता है। जाति क्षीण हुई'**---जान छेता है। 
भिक्षुओ ! इसी को कहते हैं कि न छोड़ता है जीर न वटोरत हैं “*; न बुझाता है, न सुरुगाता है । 
क्रिसकों न छोढता है और न बटोरता है ; न बुझाता है, न सुरूगाता है रूप को ''*; बेदना को'''; 
संज्ञा को '"*; संस्कारों को'**; विज्ञान को**'। 
भिक्षुओ ! इस तरह बिल्कुछ घुझाकर विमुक्त-चित्त हो गये भिक्षु को इन्द्र, प्रह्मप, प्रजापति 
आदि सभी देव दूर ही से प्रणाम्‌ करते हैं । 
हे पुरुष-भ्रेष्ट ! आपको नमस्कार है, 
है पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार हैं। 
जिससे हम भी उसे जाने, 
जिसके लिये आप ध्यान करते हैं ॥ 


8 ८, पिण्डोल सुत्त (२१. २. ३, ८ ) 
छोभी की मुद्दोदी से तुलना 


एक समय भगवान्‌ शाकय जनपद में कपिलवस्तु के निप्रोधाराम में विहार करते थे । 

तब, भगवान्‌ किसी कारणवश भिक्षु-संब को अपने पस से हटा सुबह में पहन ओर पात्र-चीवर 
ल्‍े कपिरयम्तु भे भिक्ष/टन के लिये पेटे । 

भिक्ष/टन से छोट भोजन कर छेने के उपर.भ्त दिन के विहार के लिये जरा महावन दे वहाँ गये, 
अर एक तरुण बविह्व दक्ष के नीचे बैठ गये । 

तब्र, एकान्त में ध्यान करते समय भगवान्‌ के चित्त में यह बितके उठा मैने भिध्लुसंध को 
स्थापित किया है। यहां कितने नव-प्रश्नजित भिक्षु भी हैं जो इस धर्मविनय में अभी सुरत ही आये हैं। 
मुझे न देखने से शायद उनके मन में कुछ अन्यथात्व हो; जैसे माता को नहीं देखने से तरुण बत्स के सन 
में अन्पथात्व होता है; जेसे पानी नहीं मिलने से अभी तुरत का छगाया बीज अन्प्रथारव को प्राप्त होता 
है। तो क्पो न में भिक्षु-संघ को स्वीकार रू जँसे में पहले से कर रहा हूँ । 

तब, सहस्पति ब्रह्मा अपने चित्त से भगवान्‌ के चित्त को जान--जैसे बलवान पुरुष समेटी बाँह 
को फेल। दे और फैलाई ऑह को समेट ले बेसे--अहाकछोक में अन्तर्धान हो भगवान्‌ के सम्मुस्ब 
प्रगट हुये । 

तब, सहफ्पति ब्रह्मा उपरनी को णुक कन्धे पर सम्हाल सगवान की ओर हाथ जोद कर 
बोले/---भगवान्‌ ! ऐसी ही बात है । सुगत ! ऐसी ही बात है। भन्‍्ते ! भगवान ने ही. भिक्षु-संघ को 
स्थापित किया हैं । 

यहाँ कितने नव-प्रश्नजित मिक्ष॒ भी हैं जो हस घर्मघिनय में अभी नुरत ही आये हैं। भरवान्‌ 
को न देखने से शायद उनके मन में यन्यथास्व्र हो; जैसे माता को नहीं देखने से तरुण वत्स के मन में 
अन्यथार्व होता हैं; जैसे पानी नहीं मिलने से अभी तुरत का रूगाया बीज जन्यथात्व को प्राप्त होता हैं । 

भस्ते ! भरवान्‌ भिक्षुसंघ का अभिनन्‍दन करें । भन्‍्ते ! भगधान्‌ मिश्षुसंध का जभिनम्दन करें । 
जैसे भगवाम्‌ मिक्षुसंघ को पहले से स्वीकार कर रहे हैं, वैसे ही अभी भी स्वीकार कर लें । 

सगपान्‌ ने थुप रह कर स्वीकार कर लिया । 

डे 
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तब, सहम्पति ब्रह्मा भगवान की स्वीकृत को जान भगवान्‌ का अभिवादन आर प्रवक्षिणा 
कर घह्दीं अस्तर्धान हो गये । 

तब, सॉझ को ध्यान से उठ भगवान जहां निपम्रोधाराम था वहोँ गये, आर बिछे आसन पर 
बढ़ गये | तब, भगवान ने अपने ऋद्धि-इल से ऐसा किया कि सारा भिश्षुसंघ एक साथ बढ़े प्रेम से 
समझान के सम्मुख आ उपस्थित हुआ। वे भिक्षु भगवान के प/स आ, अभिवादन कर एुक ओर 
बेठ गये । 

एक ओर बे हुये उन भिक्षुरं। से भगवान बोले:--- 

भिक्षुओं ! यह जो भिक्षादन करके जीना है सो सर्भी जीविकाओं में हीन ह। किन्तु, सुम अपने 
हाथ में पात्र छे सारे मान को छोड़ भिक्षाटन करते फिरते हो । भिक्षुओ ! यह कुछपुश्न अपने क्रिसी 
उद्देश्य के कारण ही ऐसा करते है । वे किसी राजा या किसी चोर से दुण्डित होकर ऐसा नहीं करते, 
न तो किसी और भय से, आर न किसी दूसर्री जाविका न मिलने के कारण ही। बल्कि, जन्म, जरा, 
रूव्यु, शोक, रोना, पीटना, दु.ख, दीर्मनस्य और उपायास (परेशानी) से मुक्त हो जाने के लिए ही ये 
ऐस। ज्रताचरण करते है, जिससे हमें इस विशाल दुःखराशि का अन्त मिल जाय । भिक्षुओ! कुछपुत 
ऐसी महत्थाकांक्षा को लेकर प्रत्नजित होता है । हर 

थदि वह (कुलपुण्) छोभी, भोग बिलास भे तीज राग करनेबाला, गिरे हुए चिन्षवाला, दोषणूर्ष 
संक्एपं। वाला, सूद स्खतिवाला, असंप्रश, असमाहित, विज्ञान्त चिसचाला, ओर पसंयतेन्टिप हो, तो 
ई भिध्ठुओं ! चढ़ इमशान में फंक्री हुई उस जली लकी के समान है, जो दोनो ओर से जली हुई और 
बीच में गन्दगी लगी हुईं है, जो न गांव में और न तो जंगल हैं| में लक्डी के काम में जा सकती ६ | 
वह गृहस्थ के भोग से भी बंचित रहता है, और अपने श्रमण-भाथ को भी नहीं पूरा कर सकता है ) 

सिक्षुओ ! तीन अकृशलू ( ज्पापके ) वितर्क है--(१) काम-वितक, (+*) व्यापाद दितर्क अर 
(३) विहिंसा-वितक । भिक्षुभो ! थ्रह तान बितक कहों बिल्कुल निरुद्ध हो जाते हैं ? चार स्सृति प्रस्थाना 
में सुप्रमिष्ठित था अनिमित्त समाधि के अभ्यस्त चित्त में । 

भिक्षुआ ! अतः तुम्हें इस अनिभ्ित्त समाधि की भावना करनी चाहिए । सिक्षुओ ! इस समाधि 
की भावना तथा अभ्यास का फल महानू है । 

भिक्षुओ ! दो (मिथ्या) दृष्टियाँ हैं, (५) भत्र दृष्टि आर (२) विभव दृष्टि । भिक्षुओ ! स्रो कोई 
पणिडत आर्य भ्रावक ऐसा जिचारता ह--क्या इस छोक में ऐसी कोई चीज है जिसे पाकर मे दोप से 
बचा रह सकू ? 

बह ऐस। जान लेता दई--हस लोक में ऐसी कोई चंज नही है जिसे पाकर में दोप से बचा 
रह सकू । में पाने की कोशिश करूंगा तो रूप ही को, थेवना ही को, संज्ञा ही को संस्कार ही को 
था विज्ञान हीं को पाऊँगा । उस पाने की कोशिश (-उपादान) से भव होग।, भव्र से जाति, जाति से 
जरामरण **' होंगे । हस प्रकार सारा दु.र समूह उठ खड़ा होगा । 

लिक्षुओं ! तो क्‍या समझते हो, रूप नित्य है या अनित्य | 

भन्ते ! अनित्य ! 

थदि अनित्य है तो वह दुःख हैं या सुख ! 

भम्ते ! दुःख है। 

जो अनिश्य, दुःख, परिवर्तन शील है उसे क्‍या परुसा समझना ठीक है कि---थह मेरा हैं, यश 
मैं हूँ, यह मेरा आत्मा है ! 

भनन्‍्ते ! ऐसा समझ्षना ठीक नहीं । 

भिक्षुओं ! तो क्या समझते हो, वेदन/*'', संझ।'“', संस्कार''', विज्ञान *'”। 
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भिक्षुओ ! इसी से ऐसा समझने बाका''“फिर जम्म को नहीं अहण करता है । 


8 ९, पारिलेय्य सुत्त (२१. २. ३. ९ ) 
आश्चयों का क्षय फैसे ! 


एक समग्र भगवान्‌ कौशास्बी के घोषिताराम में बिहार करते थे । 

तब, भगवान पूर्वाह्क समय पहन जोर पाश्र-चीवर छे कोशाम्बी में सिक्षाटन के छिये पड़े । 
काशास्पी में भिक्षाटन करके लीट, भोजन कर लेने के बाद स्वयं अपने आसन लपेट, पात्र और चीवर 
ले, किसी सहायक को बिना कुछ कह्े और भिक्षु-संघ से भी बिना मिले बिल्कुल अकेले रमत के छिये 
चर पड़े । 

तब, भगवान के चले जाने के कुछ द्वी देर बाद कोई भिन्षु जहाँ आयुष्मान आनन्द थे वहाँ 
आया । आकर आयुष्मान आनन्द से बोला--अशुस आनन्द ! अभी तुरत भगवान स्थ्न अपने आसन 
लपेट, पात्र आर चौबर छे, किसी सहायक को बिना कुछ कहें और सिध्ठ संघ से भा बिना मिले शि्वु 

फैले रमत के लिये निकल गये हैं। जअाशुस !*' ऐसे समय भगवान अकेला विहार करना चाहते 

९, अत, किसी को उनके पीछे-पीछे हो लेना अच्छा नही । 

तब, भगवान्‌ रसत (> चारिका ) रूगा/ते हुये क्रमशः वहाँ पहुँचे जहाँ पारिलेय्यक है । वहाँ 
भगपरान पारिलेय्यक में भद्शाल ध्ृक्ष के नीचे विहर करने लगे । 

तत्र, कुछ सिक्षु जहाँ आयुष्मान आनन्द थे वहाँ पहुंचे, और कुशल समाचार पूछ कर एक और 
बढ़ गये । एक ओर बेठ, वे भिक्ठु आयुष्मान भआानन्‍ूद्‌ से बोढे--आबुस आनन्द ! भगवान्‌ के मुँह से 
धर्म सुने बहुन दिन बीत गये। बड़ी इच्छा हो रह है कि फिर भी भगवान के मैँह से धर्म सुने । 


तब, भगुप्मान आनन्द उन सिक्षुओं को साथ छे पारिलेग्यक में मद्रशाल वृक्ष के नीचे जहाँ भगवान्‌ 

पिहर फर रहें थे वहाँ गये और भगवान्‌ का अभिधादन कर एक ओर बैठ गये । 

एक ओर बेदे हुये उन मिक्ठुओं को भगवान्‌ ने धर्मपदेदा कर दिखा दिया, बतला दिया, डत्साह 
से भर दिया और पुलकित कर दिया। 

उस समय किसी भिक्ु के चित्त में ऐसा वितक उठा--क्या जान और देख लेने से आध्रवों 
के, क्षय होता है ? 

तब, भगवान ने अपने चित्त से उस भिछु के चित्त के वितर्क को जान भिक्षुओं को आमसन्श्रित 
किया--मिक्षुओं ! मैंने विएलेषण करके बतला दिया कि धर्म क्‍या हैं, चार स्थूति प्रस्थान क्‍या हैं, चार 
सम्यक प्रधान क्या हैं, चार ऋत्चि-पाद क्‍या हैं, पांच हन्द्रियाँ क्‍या हैं, पाँच अठ क्या हैं, सात बोध्यड् 
क्या हैं, आये अष्टज्ञिक मार्ग क्या है। मिक्षुओ ! मैंने इस प्रकार विश्लेषण कर धर्म समझ विया हैं। 
भिक्षुओं | तो भी, एक सिक्षु के चित्त में ऐसा वित्क उठा हे--क्या जान ओर देख लेने से आश्रयों 
का क्षय होता है ? 

भिक्षुओं | क्या जान और देख लेने से आश्रवों का क्षय होता है 

सिक्षुभी ! कोई अज्ञ 5 एथकजन ८ आर्य सत्यो कोन समझने वाला सत्पुरुषा के धर्म में 
अधिनीत रूप को आत्मा करके जानता है । भिक्षुओं ! ऐेसा जो जानना है चह संस्कार कहलता है । उस 
संस्कार का क्‍या निदान ८ समुदय जाति ८ प्रभव है ! 


भिक्षुओं ! अविदया-पू्वंक संस्पर्श से जो बेदता होती है उससे अज्ञःश्थकजन को तृष्णा उश्पन्न 
होती है। उसी से संस्कार पैदा होता है। मिक्षुओ ! इस तरह, वह संस्कार भी अनित्य, संस्कृत ओर 
किसी कारण से उत्पन्न होने वाला है। वह तृष्णा भी अनित्य, संस्कृत और किसी कारणसे उत्पक्ष होने 
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बाली है। थह वेदना भी'*'। वह स्पर्श भी **'। बह अविद्या भी '*। मिक्षुओ ! इसे भी जान भर देख 
लेने से आश्रयों का क्षय होता है । 

घह रूप को आत्मा करके नहीं जानता है, किंतु आत्मा को रूप बाला जानता है । भिक्षुओ्ो ! 
उसका जो ऐसा जानना है घष्ट संस्कार है। उस संस्कार का क्या निदान 5 समुदय 5 जाति ८ प्रभथ 
है! भिक्षुओ ! अविद्या पूर्वक संस्पर्श से जो वेदना होती है उससे अज्ञ ८ प्रथकजन को तृष्णा उत्पन्न 
होती है । उसी से संस्कार पैदा होता है। भिक्षुओ ! इस तरह घह संस्कार भी अनित्य'**, तृष्णा भी '**, 
बेदना भी“; स्पर्श भी "*, अधिया भी अनिग्य, संस्कृत और किसी कारण से उत्पन्न होने घाली है। 
भिक्षुओ ! इसे भी जान और देख लेने से आश्रवों का क्षय होता है । 

घह रूप को आत्मा करके नहीं जानता है, और न आत्मा को रूपचाला जानता है, किन्तु आत्मा 
में रूप है ऐसा जनता है । मिक्षुओ ! उसका जो ऐसा जानना है वह संस्कार है। उस संस्कार का क्या 
निदान *'। भिक्षुओ ! इसे भी जान और देख लेने से आश्रवों का क्षय होता है । 


थह रूप को आत्मा करके नहीं जानता है, न आध्मा को _रूपवाला जानता है, न आत्मा में रूप 
है, पूसा जनता है, किन्तु रूप में अतत्मा है, ऐसा जानता है | भिक्षुओ ! उसका जो ऐसा जानना है बह 
संस्कार हैं। उस संस्क्रार का क्‍या निदान 5 समुदय 5 हुसि र प्रभाव है ? भिक्षुओ ! अविद्या-पूर्वंक 
संस्परश से जो चेदना द्वोती है उससे अज्ञ 5 ए्रथक जन को तृद्णा उत्पन्न होती है। उसी से संस्कार पैदा 
होता है । भिक्षुओ ! इस तरह, वह संस्कार भी अनित्य'',तृष्णा भी", बेदना भी, स्पर्श भी, 
अविद्या भी अनित्य, संस्कृत ओर किसी कारण से उत्पन्न होने बाली है । भिश्चुओ ! इसे भी आन और देख 
छने से आश्रवों का क्षत्र होता है। 

वह रूप को आत्मा करके नहीं ज्यनता हैं, न आत्मा को रूपवाला जानता है,न आप्मा 
में रूप हैं ऐसा जनता है, और न रुप में आस्मा है ऐसा जानता है, किन्तु वह बेदन, को जात्मा 
करके जानता ह'”*, आत्मा को वेदना बाला जानता है, आस्मा में बेदना है ऐस। जानता है“, वेदन। 
में आत्मा है ऐसा जानता हैं | संज्ञा को * । संस्कार को“'। विज्ञान को**॥ 

बह न तो रूप को, न बेदना को, न संज्ञा को, न संस्कार को और न विज्ञान को आत्सा करके 
जानता है; किन्तु ेसा मत म,नता है--जो आत्मा है वही लोक हैं। सो मैं मरने के बाद नित्य, धुत, 
शाइवत और परिवर्तन-रहित हो जाऊँगा । 

लिक्षुओं ! उसकी जो यह शाइबत-दृष्टि है वह संस्कार है । उस संस्कार का क्या निदान है * । 
भिक्षुओ ! इसे भी जान और देख कर आश्षात्रों का क्षय होता है। 

“किन्तु दह ऐसा मत मानता है---न मैं हुआ हूं और न मेरा कुछ होवे, न मैं हूँगा और न 
मेश कुछ होगा । 

भिक्षुओं ! उसकी जो यह उच्छेद-इृष्टि है चह संस्कार है।'' '। भिक्षुओ ! इसे भी ज्ञान और टेख 
कर आश्रयों का क्षय होता है । 

** किन्तु वह सन्देह बाला होता है, विचिकित्सा करने वाला और सदर में उसकी निष्ठा नहीं 
होती है । 

भिक्षुओ ! उसका जो यह सन्देह करना और सद्धर्म में निष्ठा का नहीं होना है वह संस्कार है । 
डस संकार का क्या निदान ८ समुदय ८ जाति ८ प्रभव है ! सिक्षुतओ ! अविद्या-पूर्वक संस्पर्श से जो 
बेदना होती है उससे अज्ञ 5 एथकजन को तृष्णा उष्पञ्न होती है। उस से संस्कार पैदा होता है। 
भिक्कषुभो ! इस तरह, वह संस्कार सी अनित्य **, तृष्णा भी “', बेदना भी, स्पर्श भी, अविद्या 
भी अनित्य, संस्कृत और किसी कारण से उन्पन्न होने घाछी हे | भिक्षुभो ! इसे भी जान और देख ढेने 
से आश्रयों का क्षय होता है । 
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पथ्चस्कम्धों की व्याव्या 


एक समय भगवान्‌ बड़े मिक्षु-संत्र के स्राथ शरावस्ती में , छुगारमाता के पृर्थौराम प्रासाद में 
बिहार करते थे । 


उस समय, भगवान्‌ उपोसथ को पूर्णिमा की चाँदनी रात में मिक्षु-संघ के बीच खुली जगह 
में बडे थे । 

तब, कोई भिक्षु भपने आसन से उठ, उपरनी को एक कन्बे पर सम्हा, भगवान्‌ की जोर हाथ 
जोडकर बोला--पदि भगवान्‌ की अनुमति हो तो में भगवान्‌ से कोई प्रश्न पूछ ? 

भिक्षु ! तो, तुम अपने आसन पर बैठकर जो पूछना चाहते हो पूछो । 

'अस्ते ! बहुत अच्छा? कह वह मिक्षु अपने आसन पर बैठ गया और बोला--भन्से ! वही पॉँच 
उपादान-स्पनध हैं न, जो (१) रूप-उपादान स्कन्ध, (२) बेदना-उपादान स्कन्ध, (३) संज्ा-उपादान 
स्कन्व, (४) संस्कार-उपादान स्कन्ध और (७) विज्ञान-उपादान स्फस्घ ! 

हाँ भिक्षु ! यही पॉच उपादान-स्कन्घ हैं, जो रूप-उपादान स्कन्थ '''। 

साधुकार दे, वह भिक्षु भगवान्‌ के कहे का अभिनन्दन और अनुमोदन कर उसके आगे का प्रश्न 
पूछ/---भन्‍्ते ! इन पाँच उयादन-सकम्धों का सूछ क्या है ! 

भिश्ठु ! इन पाँच उपादान-स्कन्धों का मूल इच्छा ( -छन्द ) है । 

साधुकार दे “प्रश्न पूछा--भन्‍्ते ! ओ उपादान है क्या ही पंच-उपाद।/न-स्कत्ध है, था पंच- 
उपादान स्कन्ध दूसरा है ओर उपादान दूसरा ! 

भिक्ष ! न तो जो उपादान है वही पंच-उपादान स्कन्घ है, ओर न पंच-ठपादान-स्कत्ध से मित्र 
ही कोई उपाद/न है । बिक, जो जहाँ छन्दराग है वही यहाँ उपाद/न है । 

साधुकार दे '' प्रश्न पूछा-भन्ते ! पाँच उपादान स्कन्धों में छत्दराग का नानास्व होता है या नहीं! 

भगवान्‌ बोले, “होता है। भिक्षु ! किसी के मन में ऐसा होता है---मैं आगे चककर ऐसा रूप- 
बाल हूँग।; ऐसी वेदनावाला हूँगा;''' ऐसी संज्ञावाला हूँगा;''' ऐसे संस्कारवाला हूँगा;' ऐसा विज्ञ/न 
बाला हूँगा। मिक्षु, इस तरह पॉच उपादान स्कम्घों में छन्द राग का नानाम्व होता है । 

साधुकार दे"''फिर आगगे का प्रइन पूछा अन्‍्ते! इन स्कन्धघा का नाम “श्कन्ध” ऐसा क्‍यों 
पढ़ा ! 

मिक्षुओं | जो रूप---अतीत, अनागत, वर्तमान, अध्यात्म, बाह्य, स्थूल, सूक्ष्म, हीन, प्रणीत, 
दूर, निकट है- -घह रूप-स्कन्ध कहा जाता है। जो बेदुन।'''। जो संश,*'। जो संस्कार'' । जे; विज्ञान- 
, अतीत *“'--है वह विज्ञान स्कन्ध कट्दा जाता है । मिश्षु ! इसी से स्करधों का न।म स्कत्घ पढ़ा है। 

साधुकार दे फिर आगे का प्रश्न पूछा--भन्‍्ते ! रूप-स्कन्ध की प्रज्षप्ति का क्या हेतु८ भ्रत्यय 
है ! वेदन(-सकत्व की -'*! संज्ञा-स्कन्ध की! संस्कार-स्कन्ध की“! विशान-स्कन्थ वी प्रशसि का क्‍या 
हेतु ८ भ्रत्यय है १. 

सिक्षु ! रूप-स्कन्ध की प्रशसि का हेतु 5 भत्यय यहां चार महाभूत हैं। वेदना-स्कन्ध की प्रशप्ति 
का हेतु ८ भत्यय स्पक् है | संज्ञा-स्कन्ध की प्रशद्धि का हेतु ८ प्रस्यय स्पर्श है। संस्कार-स्कम्ध की प्रशप्ति 
फा हेतु ८ प्रस्थथ स्पर्श है| विज्ञान-स्कन्ध की म्रज्ञप्ति का हेतु ८ प्रत्यथ नाम-रूप है। 

साधुकार दे '*'फिर आगे का प्रइन पूछा--अन्ते ! सरकाय-दृष्टि केसे होती है ! 

मिक्ष ! कोई अज्ञ ८ पृथकजन ''' रूप को आत्मा करके जानता है, या भात्मा को रूपवारा, 
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था आत्मा में रूप, या रूप में आत्मा जानता है। वेदना को '''। संज्ञा को'''। संस्कार को'*'। विज्ञान 
को आत्सा करके '*'। भिक्षु ! इसी तरह सम्काय-दृष्टि होती है । 

साधुकार दे'“'फिर आगे का प्रश्न पूछा--भन्‍्ते | रूप के क्‍या आस्थाद, दोष और मोक्ष हैं! 
वेदन।'**, संज्ञा", संस्कार, विज्ञान के क्या अस्वाद, दोष ओर मोक्ष हैं ! 

भिश्षु ! रूप के कारण जो सुख और आराम उत्पन्न होता है वह रूप का जआास्वाद है। रूप जो 
अनिन्‍्य, दुःख, और परिवर्तनशील है थह रूप का दोष हैं। रूप के प्रति जो छन्‍्दराग का प्रहाण हैं वह 
रूप से मोक्ष है। बेदन, के'*'। संज्ञा के'''। संस्कारों के'''। विज्ञान के कारण जो सुख आर आराम 
उम्पन्न होता है. वह विज्ञान का अस्वाद हैं। विज्ञान जो अनित्य, दुःख, आर परिवर्तनशीछ हैं. चह 
विज्ञ,न का दोप है। विज्ञान के प्रति जो छन्दराग का प्रह्मण हैं वह विज्ञान से सोक्ष है । 

साथुकार दे * फिर आगे का प्रइन पूछा--भन्‍्ते |! क्या जान और देखकर इस विज्ञान बार शरीर 
में तथा बाहर के सभी निमित्तों में जहंकार, ममंकार, मान और अनुशय नहीं होते हैं ! 

भिक्षु ! जो रूप--अर्तात, अनागत, घतंसान, आध्यात्म, बाह्य, स्थूछ, सूक्ष्म, हीन, प्रणीत, दूर, 
सिकद--है सभी न मेर। है, न 'मैं! हूँ, अर न मेरा आत्मा है । इसे यथार्थवः प्रज्ञा-पूर्वंक जन छेता है । 
जो बेदन। *, संज्ष. , संस्फार'' , विज्ञान न मेरा है, न हैँ»#ूँ अर न मेरा आर्सा है। इसे यथा- 
भरत: प्रजा पूर्वक जन लेना है । भिक्षु! इसे ही ज'न ओर देग्वकर इस विज्ञ/नकाले शारोर में तथा बाहर 
के सभी निर्मित्तों में अहंकार, ममंकार, मान आर अनुशभ्न नहीं होते हैं । 

उस समय क्रिसी भिक्षु के चित्त में ऐसा वितक उठा--श्रदि रूप अनान्म है, पेंदन , संज्ञा, 
संस्क्रार, विज्ञान सभी जनाध्म है, तो अनात्स से किये गये कर्म केसे किसी को छरोगे / 

तब, भगवान ने अपने चित्त से उस भिक्षु के चित्त के बितक को जान भिक्षुओ को अ सन्प्रित 
फ्रिया--भिक्षुओ ! हो सकता है कि यहों काई बेसमश्न, अतविद्वधान , तृष्णा से अभिभूत हो अपने चित्त से 
बुह् के धर्म को लोध जाते योग्य समझ बंठे --कि यदि रूप भनास्म है" तो अनात्म से किये गतसे कर्म 
कैसे किसी को लगेंगे ? भिक्षुओं ! धर्म में ऐसी-पुसी जगहों पर तुम्हे पूछ कर समझ लेना पलियि। 

सिक्षुओं ! तो क्या समझते हो रूप नित्य है या अनिन्य ? 

अनिश्य भन्‍ते ! 

वेदना' , संत्र/' , संस्कार, विज्ञान!" ! 

जो अनिन्‍्य है बह द'ख होगा या सुख ? 

भन्‍्ते ! हु'खब होगा । 

जो अनित्य, 3:ख, और परिवरननर्शाल है उसे क्‍या ऐसा समझना उचित ह---यह मेरा है, यह से 
हैं, यह मेरा आत्मा है ! 

«० नहीं भन्‍्ते ! 
इसलिये * । यह जान और देख वह पुनर्जन्म में नहीं पढ़ता । 


खज्जनीय वर्ग समाप्त 


चौथा भाग 
स्थविर वर्ग 
8 १. आनन्द सुत्त (२१. २ ४. १) 


डपादान से ही अहंभाव 

ऐस। मेने सुना । 

एक समत्र अयुप्मान्‌ आनन्द शभ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के अरर।म ज्ेतवन में (हार 
करने थे। 

वहाँ अयुष्म/न्‌ आनन्द ने सिशक्षुओ को आमंत्रित किप्रा--आधुस भिकुओं ! 

“आवुश !” कहकर उन भिक्षुओं ने अयुप्सान आनन्द को उत्तर दिया । 

अयुप्मन अलन्‍द बोले->भावुस ! थह आयुष्मान्‌ मन्तानिपुत्र पूर्ण हम नये भिक्षुओं के बे 
डपकार करने बल है। वे हमे ऐसा उपदेश देते हैं, “आशुस्े आनन्द ! उयधद न के कारण हां 'लत्मि 
होला है अनुपाद।न के कारण नहीं। 

“किसके उपादान से अस्मि! (>में हूँ ) होता है *। 

“रूप के उपादान से अस्थमि/ होता है, उसके अनुपादान से नहीं। जेदुन। के * । संज्ञ। के '*। 
गस्कार के *। विज्ञान के उपादान से 'अम्मि' होता है, उसके अनुपादान से नहीं । 

“आबुस अ/ननन्‍द ! जैसे कोई खी, पुरुष, लड़का यर युवक अपने को सम घज कर दर्पण थ। परि 
शुद्ध निर्मेल जरूपात्र में अपने चेहरे को देग्वते हुए उपादान के साथ देखें, अनुपादान के साथ नहीं। 
आबुस अल्‍्नन्द ! इसी तरह रूप के उपादान से 'अस्मि! होता है, उसके अनुपादान से नहीं । बेदुना*'। 
संज्ञा “'। संस्कार' । विज्ञान के उपादान से 'अस्मि' होता है, उसके अनुपादन से नहीं। 

“अ,युस आनन्द ! तो नुम क्या समझते हो, रूप नित्य हैं या अनेस्य ? 

आबुस ! अनित्य है । 

“बेदना'*'; संज्ञा “, संस्कार''; घिज्ञान'*। 

आबुस ! अनित्य हैं । 

“इसलिये , यह जतन ओर देख कर घुनज॑न्म में नहीं पढ़ता हैं ।" 

आ:बुस ! अयुष्मान्‌ मन्तानिपुत्र पूर्ण हम नये भिक्षुओं के बढ़े उपकार करने बाले हैं। वे हमे 
पुसा उपदेश देते हैं। उनके हस धर्मों पदेश को सुन मैं ख्लोत।पञ्न हो गया । 


$ २, तिस्‍्स घुस (२१, २, ४. २ ) 


राग-रहित को शोक नहीं 


भावस्ती ''' जंतवन ' । । 
उस समय भगवान्‌ के चचेरे भाई आयुष्मान्‌ लिध्य कुछ मिक्कुओं के थीच ऐसा कह रहे भे-- 
आदुस ! मुझे कुछ उन्साह नहीं हो रहा है; मुझे दिशायें भी नहीं दीख रही हैं; धर्म भी मुझे नहीं ख्पाछ 
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हो रहा है; मेरे चित्त में बढ़ण आरस्य हो रह है; बेमन से मैं बह्मसर्य का पालन कर रहा हूँ; घर्म में 
सुझे विचिकित्स। उत्पन्न हो रही है । 

तब, कुछ भिक्षु जहाँ भगवान थे वहाँ आये, और भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । 
एक शेर बैठ, उन मिक्षुओं ने भगवान से कहा, “सन्‍्ते ! मगवान के चचेरे भाई आयुष्सान तिष्य कुछ 
भिक्षुओं के बीच ऐसा कह रहे थे--- “धर्म में मुझे विचिकित्सा उत्पन्न हो रही है ।” 


तब, सगव/न ने किसी भिक्षु को आसब्श्रित किया, “भिक्षु ! सुनो, मेरी, ओर से जाकर तिथ्य 
सिक्षु को कहो--अबुस तिष्य ! आपको बुद्ध बुला रहे हैं ।” 

“प्ले, बहुत अच्छा?” कह वह सिश्षु भगवान को उत्तर दे जहाँ आयुष्मान्‌ तिप्य थे धहाँ गया, 
और बोल(--आयुस तिष्य ! शुद्ध आपकी बुला रहे हैं । 

“आजुस ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान तिष्प उस भिक्षु को उत्तर दे जहाँ सरवान्‌ थे वहाँ 
आया और भगवात्र को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । 

एक ओर बैठे हुये आयुष्मान सिप्य से भगवान बोले, “तिप्य ! क्या तुमने सचमुच कुछ भिक्षुओं 
के बीच ऐसा फह। है--' “धर्म में मुझे विचिकित्सा उत्पन्न होली है!” 

भन्ते ! हो । 

तिष्य ! तो तुम क्या समझते हो, जिसे रूप के प्रति राग 5 छल्द्‌ ८ प्रेम # पिपासा ८ परि- 
छाह ८ तृष्णा बने हैं उसे उस रूप के विपरिणत तथा अन्यथा हो जाने से क्या शोक, रोना, पीटना, दुःख, 
दौम॑नस्प्र ओर उपायास (>परेश/नी) नहीं होते हैं १” 

हाँ भन्‍्ते ! होते ह । 

डीक है, तिष्य ! ऐसी ही बास है। रूप के प्रति; बेदना के प्रति** , संज्ञा के प्रति, 
संस्कार के प्रति'''; रागादि से '''झोक, परिदेत - उत्पन्न होते हैं ? 

हाँ भन्‍्ते | 

दीक है, तिप्य ! ऐसी ही बात है । विज्ञान के प्रति जिसे राग ८ छ 
परिछाह  तृष्णा बने हैं उसे उस विज्ञान के विपरिणत तथा जन्यथा हो जाने 
दुःख, दोमेनस्प ओर उपायास होते ही हैं । 

हाँ भस्ते !*** 

तिपप ! तो क्या समझते हो, जिसे रूप के प्रति सभी रागादि नष्ट हो गये है उसे उस रूप के 
विपरिणत तथा अन्यथा हो जने ले शोकादि हंगे ! 

नहीं भस्ते ! 

ठीक है, तिध्य ! ऐसी ही बात है । जिसे रूप के प्रति" ; वेदन। के प्रति"; संज्ञा के प्रति; 
संस्कार के प्रति'''; विशान के प्रति सभी रागादि नष्ट हो गये हैं उसे उस बिज्ञान के ब्रिपरिणत तथा 
अन्यथा हो जाने से शोकादि नहीं होगे । 

तिष्य ! तो तुम क्या समझते हो, रूप नित्य है या अनित्य ! 

अनित्प भन्‍्ते ! 

वेदना''; संश'''; संस्कार '''; विज्ञान! 

अनित्य भब्ते ! 

इसलिए *'यह जान ओोर देख लेने से भी पुनर्जम्म नहीं होता है । 

तिष्य ! जैसे, दो पुरुष हों। एक पुरुष मार्ग-कुशछ हो और दूसरा महीं। तब, वह मनुष्य जो 
मार्गकुशछ नहीं हे उस सार्गोकुशछ मनुष्य से मार्ग पूछे। बद ऐेसा कद्दे--हे पुरुष ! यह सा है। इस 
पर कुछ दूर जाओ । कुछ दूर जाकर तुम एक दोरास्ता देखोगे । वहाँ बायें को छोड़ दाहिने को पकड़ना । 


पिपासा 


ल्द्प 
से शोक, रोना, पीटना 
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उस रास्ते पर भी कुछ बूर जञाओ । कुछ दूर जाकर तुम्हें एक घना जंगल सिलेशा। उस पर भी कुछ हूर 
जाओ । कुछ दूर जाकर तुम्हें एक,मीचा गड्ढा मिलेगा । उस पर भी कुछ दूर जाओ । कुछ दुर जाकर तुम्हें 
एक खाई और अपत सिलेग। । उस पर भी कुछ दूर जाओ । कुछ दूर जाकर तुम एक समतछ रमणीय 
प्रदेश में पहुँचोगे । 

तिच्य ! बात को समझने के लिये मैंने यह उपम, कही है। उसका मतलब्र यह है। तिष्य ! 
यहाँ झार्ग में अकुशल मनुष्य से पथकजन समझना चाहिये; और मर्ग में कुशल मनुष्य से अत सम्यक 
सम्बुद्ध तथागत को । 

तिष्य ! दो रास्‍्त/ विचिकरिस्सा का ग्योतक है; बायाँरास्‍्ता अष्टाहिक सिथ्यामार्ग का, दाहिना 
रास्ता आर्य अ्वज्षिक मार्ग का--जैसे सम्यक दृष्टि“ सम्प्रक समाधि ! 

घना जंगल अविद्या का द्योतक है | बढ़ा नीचा गड़ा कामो का, खाई ओर प्रपात क्रोध तथा 
उपायास का, और समवल रमणीय प्रदेश निर्धाण का दयोतक है | 

निप्य ! हसे समझ कर श्रद्ध। से रहो, में तुम्दें उपदेश देता हूँ । 

भगवान यह बोले ! संतुष्ट हो आयुप्म,न्‌ लिष्य में भगकन के कहे का अभिनन्दन किया । 


$ ३, यमक सुत्त (२१, २. 9. ३ ) 
सत्यु के बाद अहंत्‌ क्‍या होता है ? 


एक समपर अधयुप्मान खारिपुत्र श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के आराम ज़तथन में विहार 
करने थे । 

डस समय यमक नमक भिक्षुकों इस प्रकार की पापयुक सिथ्या धारणा हों गई थी--मैं भग- 
बान के बताये धर्म को इस प्रकार ज नत हूँ कि क्षीण/श्रव भिश्वु शर्रार के गिर ज,ने पर (<छत्यु के बाद) 
डच्छिक्ष हो जतते ४, विनष्ट हो ज ते हें, मरने के बाद वे नहीं रहते हैं । 

कुछ भिक्षुओ ने अ्मक भिक्षु की यह परपयुक्त मिथ्या घारणा को सुना । तब, जे मिश्षु जहाँ 
आयुष्मान यमक थे चहाँ गये, और कुशल-क्षेस पूछने के बाद एक ओर बेड गये। एक ओर बैठ, उन 
भिछुओं ने आयुप्मान यमक को कहा, 'अशुस यमक ! क्या सचमुच में अप को ऐसी परापभग्र सिश्या- 
घारणा उत्पन्न हुई है. १! 

आखुस ! मैं भगवान के बताये घर्म को इसी प्रफार जनता हूँ कि क्षीणाश्षव भिक्षु शरीर के 
गिर ज.ने पर उच्छिक्ष हो जते हैं, विनष्ट हो जाते है, मरने के बाद थे नही रहते है । 

आबुस यसक ! पुसा सत कई । भगवःन्‌ पर झूठी बत्त मत थापे । यह अच्छा नहीं है। भगवान्‌ 
ऐसः नही कह सकते हैं कि, क्षीण/अ्षव सिक्षु शरीर के गिर जने पर उब्छिज्ञ हो जाने है, विनष्ट हो जाते 
है, मरने के बाद जे नहीं रहते हैं ।' 

डन भिक्षुओ से ऐसा कट्दे जाने पर भी अयुष्मान यसक्र अपने आभ्रह को पकड़े कहने छगे, 
“आयुस ! में भगवान के बताये घर्म को इस प्रकार जानता हूँ/*'।7? 

जब वे सिक्षु आयुष्मान यमक को इस पापसय मिध्या घारणा से नहीं अछग कर सके, तब 
अतसन से उठ जहाँ अद्युष्तान सारिपुत्र थे वहाँ चले गये। जाकर आयुष्मान' सारिषुन्न से बोले, “आबुस 
सारिपुत्र ! यमक सिक्षु को ऐसी पापसय मिथ्या धारणा हो गईं है *'। अच्छा होता यदि आप कृपा करके 
जहाँ जायुष्मान प्म॑क हैं वहाँ चलते । 

आयुष्मान्‌ सारिषुत्र ने शुप रह कर स्वीकार कर लिया । 

तब आयुक्मान सारिपुत्र ने संध्या समय ध्यान से उठ जहाँ आयुष्मान यमक थे वहाँ गये, और 

डक 
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कुशलू-क्षेम पूछ कर एक ओर बेठ गये । पुक् ओर बढ आयुप्म/न्‌ सारिपुत्र आयुष्मान यमक से बोले, 
“आबुस | क्प्रा सच में आपको ऐसी पापमय मिथ्या धारणा हो गई हैं?” 

अजुस ! में भगवान के बताये घ॒सम को इसी प्रकार जानता हूँ *' **। 

आशुस यसक | तो क्‍या समझते हैं, रूप निश्य है या अनित्य ! 

अखशुस ! अनिन्‍्य है । 

बेदना'''; संज्ञ। '*'; संस्कार '"'; विज्ञान'*' ! 

अबुस | अनित्य है । 

इसलिये "यह ज,न और देश कर पुनर्जन्म में नहीं पडता । 

अश्ुस यसक ! तो क्या समझते हैं, जो यह रूप हैं वही जीव (८ तथागत) है ? 

नहीं, आवुस ! 

बेदुन'''; संश, ''*; संस्कार *'; विज्ञान है वहाँ जीव है ! 

नहीं आशयुस ! 

आयुस यमक | तो क्या समझते हैं, रूप मे जीव है ? 

तहीं आवुस ! छः 

तो क्‍या जीव रूप से भिन्न कहीं हैं ? हु 

नहीं आधुस ! 

बेदना' *'; बेदना से लिन्न" '? 

संज्ञा' '; संजा से शिक्ष' *? 

संस्कार'' ; संस्क्रार से भिज्न॒! 

धिज्ञान “'; विज्ञान से भिन्न **? 

नहीं आवुस ! 

आयुस यमक ! तो क्या समझते 6, रूप-वेद्‌ना-संज्ञा-संस्कार ओर विज्ञान जीव ह ? 

नहीं जावुस ! 

जखबुस यमक ! तो क्‍या समझते ह, जीघ कोई रूप-रहित, बेदुना-रहित, संज्ञा रहित, संस्कार 
रहित और विज्ञान रहित ह£ ? 

नहीं आधुस ! 

अलुस यसक ! जब यथार्थ मे स्त्यतः कोई जीच उपलब्ध नहीं हाता ६, तो क्या आपका ऐसा 
कहन। ठीक है, “भगवन्‌ के बताये धर्म को मैं इस प्रकार जानता हूं कि क्षेणाश्रव भिश्ठु शरौर के 
गिर जाने पर उच्छिन्न हो जतते हैं, विनए हो जतते हैं, मरने के बाद थे नहीं रहते हैं / 

आशुस सारिपुत्र ! मुझ मूर्ख को ठीक में पापमय सिथ्या धारणा हो गई था, किस्तु आपके इस 
भध्रमोपदेश को सुन मेरी घह सिथ्या धारणा मिट गई और धर्म सेरे समझ में आ गषा । 

आबुस थमक ! यदि आपको कोई ऐसा पूछे--हे मित्र यसक, क्षीणाक्रव अईत्‌ भिक्षु मरने के 
बाद क्या होता है (--सो आप क्या उत्तर देंगे ! 

भायुस लारिपुत्र ! यदि भुस्े कोई ऐसा पूछेग। तो मैं यह उत्तर दूं गा--मित्र, रूप अनित्य है। 
जो अनिश्य है घह दुःख है । जो दुःख है वह निरुद्ध ८ जस्त हो गया। वेदना'' | संज्ञा" । संस्कार '*'। 
विज्ञान ००) 

आबुस यसक ! आपने दीक कहा। में एक उपमा देता हूँ जिससे बात और भी साफ हो जायगी। 

आशुस यम॒क ! जैसे, कोई गहपति या गृहपति-पुत्र महाघनी ब्रेभवश्ाली हो, जिसके साथ सदा 
आरक्षक तैयार रहते हैं। । तब, उसका कोई शत्रु बच आय जो उसे जान से मार डाछना चाहे। उसके 
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मन में ऐसा हो, “''''" इसके साथ सदा आरक्षक तैयार रहते हैं, इसे पटक कर जाम से 
मार देना सहज्ष नहीं है । तो क्यो न मैं चाल से भीतर पैठ कर अपना काम निकारूँ !” वह उस गृहपति 
था गृहपति पुत्र के पास जा कर ऐसा कह्दे--देव ! मैं आपकी सेघा करना चाहता हूँ । तब, उसे बह 
अपनी सेवा में नियुक्त कर ले। बह सेवा करे; स्वामी के उठने के यहले ही उठ आय; स्वामी के सोने के 
बाद सोये; अज्ञा सुनने में सदा तत्पर रहे, मनोहर अचार-विचार का बनके रहे; और बढ़ा प्रिय बोले ! 
वह गृहपति या गृहपति-पुत्र उसे अपना अन्तरंग मित्र समझ कर उसमे बह/ विश्वास करने छगो । जब 
उस मनुष्य को यह माल्म हो जाय कि मैंने हस गृहपति या गृहपति-पुत्र के चिह्थास को जीत लिया 
है, तब कहीं एकान्त में उसे अकेल! पा कर तेज तलवार से जत्न से मार दे । 

आयधुस यभ्क ! तो आप क्या समझते हैं--जब उस मनुष्य ने उस गृहपति या शृहपति-पुश्र से 
कहा था--देव ! मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ---उस समय भी वह उसका बधक ही था। बचक 
होते हुये भी उसने नहीं पहचाना कि ग्रह मेरा बधक हैं । 

जब वह सेचा कर रहा था, स्वार्मी के उठने के पहले ही उठ जाओ करता था, स्वार्सी के सोने के 
बाद सोता था, आज्ष, सुनने में सदा तत्पर रहता था, मनोहर अचार विचार थाका होके रहता था, भर 
बढ़ा प्रिय बोलता था, उस समय भी वह बधक ही था । बधक होते हुए भी उसने नहीं पहचाना कि यर 
मेरा बंधक हैं । 

जन्म उसने एकानत से उसे अकेझा पा ज/न से भार दिया, उस समत्र भी वह बंधक ही था। 
बंधक होते हुये भी उसने नही पहचाना कि य्रद्द मेरा बंधक है । 

आवुस ! ठीक है । 

अ.बुस ! इसी तरह, अज्ञ पथकजन * रूप को अच्त्मा करके जनता है; या आत्मा को रूप चाछा, 
या कत्म। में रूप, था रूप में आत्म, वेदना '', संज। “', संस्कार; विज्ञन'''। वह अनिस्य रूप को 
अनित्य रूप के तार पर यथार्थत, नहीं जानता है; अनित्य बेदना को अनित्य वेदना के तौर पर यथार्थतः 
नहीं जानता है; अनित्य संज्ञा को '* ; अनित्य संस्कार को *'; अनिल्य विज्ञान को '*। वह दु.ख रूप को 
दुषब रूप के तोर पर यथार्थतः नहीं जानता है; दुःख वेदना को: ; हुःख संशा को'''; दुःख संस्कार 
को' *; दुब विज्ञान को” । वह अनात्म रूप को जअनत्म रूप के तार पर यथार्थत. नहीं जानता है; 
/नान्म बेवना को '* , अनात्म संज्ञा को * ; अनात्म संस्कार को'*'; अनात्म विज्ञान को '''। संस्कृत 
रूप को संस्कृत रूप के तौर पर यथा्ंतः नहीं जानता है'*'। बंधक रूप को बधक के तार पर यरथार्थतः 
नहीं जनता है * । 

बह रूप को प्राप्त होता है, रूप का उपादान करता है, और समझत।/ हैं कि रूप मेरा अल्मा है । 
वेदना'' ; संज्ञा' *; संस्कार'''; विज्ञान'' । पंच-उपाद,न स्कन्ध को प्राप्त हो, उनका उपादान कर उसे 
दीर्घकाल तक अपना अदित और दुःख होत, है । 

आशुस ! ज़ानी आर्यक्रावक'* रूप को अन्मा करके नहीं जानता है, न आरसा को रूप वाला, न 
आत्मा में रूप, न रूप में अल्मा; न वेदन। * , संशा'**, संस्कार''', विज्ञान' *। 

वह अनित्य रूप को अनिर्त्र रूप के तार पर यथार्थतः जनता हैं । अनित्य बेदना को '*'। अनिस्‍्प 
संज्ञा को '*'। अनित्य संस्कार को“ अनित्य विज्ञान को**'। 

वद दुःख रूप को दुःख रूप के तार पर यथाथंत्र: जानता है '?। 

बह अनाध्म रूप को अनात्म रूप के तीर पर यथार्थत. जानता है **। 

वह संस्कृत रूप को संस्कृत रूप के तौर पर यथार्थतः जानता हैं ***। 

चह बधक रूप को बधक रूप के तोर पर यथार्थतः आनता हैं'* । 

वह रूप को नहीं प्राप्त होता है, रूप का उपादान नहीं करता है, न ऐसा समझता है कि रूप 
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मेरा आत्मा है । बेदना'-। संज्ञा *'। संस्कार' '। विज्ञान'"'। न ऐसा समझता है कि विज्ञान मेरा आत्मा 
है । उपादान स्करपो को न प्राप्त हो, उनका उपादान न करते हुए उसे दीर्ध्ंकाछ तक अपना द्वित जोर 
घुख होता है । 

अजुस सारिपुत्र ! वे ऐस। ही होते हैं, जिन अ.युप्मानों के बैसे करुणाशील, परमार्थी भर उपदेश 
देचे बाले गुरु-भाई होते हैं । यह आयुप्मान सारिपुत्र के धर्मोपदेश को सुन मेरा चित्त उपादान-रहित हो 

(श्री से मुझ हो गया । 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्र॒ यह बोले | संनुष्ट हो आयुप्मा/न्‌ बमक ने आयुष्मान्‌ सारिषुत्र के कहे का 

अभिनन्‍दन किया । 


$ ४. अनुराध सुत्त ( ६१. २. ४. ४ ) 


दुःख का निरोध 


ऐसा मैंने सुना । 

एक समय भगवान चेशाली में महावन की कूटागारशाला में विहार करते थे । 

उस समय्र अयुप्मान अनुराध भगवान के पासझै/ आरण्य में कटी लग/कर विहार करते थे । 

तब, कुछ लैथिंक, परिन्न जड़ जहाँ अयुप्म,म्‌ अनुराध थे बहों आये, और कुशक-क्षेम पूछ कर एक 
ओर ग्रैठ गये । एक ओर बैठ उन तेथिक परिक्रजड्ा ने अत्युप्मन अनुराध को कहा--भ बुस ! जो 
तथागत उत्तम पुरुष ८ परमपुरुष परम प्राप्ति प्रत्त हैं वे पूछे जाने पर जावे के विषय में चार स्थानों में से 
किसी एक को बताने ह---(१) मरने के बाद जब रहत। हे, (२) था मरने के बाद जीव नहीं रहता हैं, 
(३) था मरने के बाद जीव रहता भी है अर नहीं भी रहता है, (५) या मरने के बाद जीव ने रहला है, 
आर न नहीं रहता है । 

उनके ऐसा! कहने पर अनुराध ने उन तेथ्रिक परिक्रजडी को कह--अबुस ! हाँ, तथागत 
थार स्थानों में से किसी एक को बनाते हैं * । 

हस पर, उन तैथिंक परिव्र,जको ने फहा--अवश्य, यह कोई नया अभी तुरत का बन, भिक्ु 
होगा, या कोई मृर्ष वेसभझ स्थविर ही होग। ! इस तरद ये अन्युप्मन अनुराध की अवहेलना कर 
आसन से उठ चले गपे । 

तब, उन परिव्र.जहो के जे के बद ही अयुप्स न अनुरुध के सन मे यह दुअ---श्रदि बे परि- 
प्राजक सुझे उसके भ.गे का प्रइन पूछ तो झंरे किस प्रकार कहने से भगवन्‌ के सिद्धान्त का ठीक-ठीक 
अतिपादन होगा, भगवान पर झूठी बात का थापन, नहीं होगा, धर्मोानुकुछ बात होगा, और कोई अपने 
धर्म का वाद के सिलसिले में निन्दित स्थान को नहीं प्राप्त होग, ? 

तब, आधुपष्मान अनुराध जहाँ भगजान थे वहाँ गये, और भगव 'नू का अशिवादन कर एक 
जोर बैठ गये । 

एक ओर येठ, आयुष्म/न अनुराध भगवान्‌ से बोले---भक्ते ! मे भगवान के पास ही आरण्य में 
कुटी छूग।कर घिहार करता थ, “'। उन परिव्रजहों के जने के बाद ही मेरे मन मे यह हुआ, 'यदि वे 
परिन्रअक मुझे उसके आगे का प्रइन पूछे, तो मेरे किस प्रकार कहने से “कोई अपने धर्म का धादु के 
सिलसिले में मिन्द्रित शथान को नहीं प्राप्त होगः ९ 

अनुराध ! तो तुम क्‍या समझते हो, रूप नित्य है या अनित्य ? 

अनित्य, भच्ते ! *' 

इसलिये ऐसा जन ओर देख कने से पुमज॑म्म में नहीं पढ़सा । 

अनुराज ! तो तुम क्या समझते हो, रूप जीब है ! 
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नहीं भम्से ! 

वेवुना '“', संज्ञा''*, संस्कार, विज्ञान“! 

नहीं भस्‍्ते ! 

अनुराध ! तो तुम क्या समझते हो, रूप में जीव है ! 

नहीं भस्‍्ते ! 

क्या रूप से भिन्न कहीं जीव है ? 

नहीं भम्ते ! 

बेदना''*, संज्ञ।'*', संस्कार'*', विज्ञन'''से भिन्न कहीं जीव है ? 
नहीं भन्‍्ते ! 

अनुराध ! तो तुम कया समझते हो, रूप-वेदन,-संशा-संस्कार ओर विज्ञान के त्रिना कोई जीध हैं ! 
नहीं भन्‍चे ! 


अनुरत्ध ! तुमने स्वयं देख लियर। कि यथार्थ में सत्यतः किसी ज्ञोब की उपलब्धि नहीं होती है, 
तो क्या तुम्हार। ऐसा कहना ठीक था कि--“आदयुस ! हाँ, जो तथःयत उप्तमपुरुष ८ परमपुरुष परम- 
प्राप्ति-प्राप्त हैं वे पूछे ज,ने पर जीव के विषय में चार स्थना में से किसी एक को बनाते हैं :---(१) मरने 
के याद जीव रहता है, (२) था, मरने के बाद जीव नहीं रहता हैं, (३) या, मरने के बाद जीव रहता भो 
हैं ओर नहीं भी रहता है, (४) या मरने के बाद जीव न रहता है ओर न नही रहता है ९” 

नहीं भन्‍्ते ! 

टीक है अनुर/ध ; में पहले और अब भी दुःख और दुःख के भिरोध फो थत। रहा हूँ । 


५, वक्‍कलि सुत्त (२१. २. ४.५ ) 
जो धर्म देखता है, बद्द युद्ध का देखता दे, वक्कलि द्वारा भात्म-हत्या 


ऐस/ मेंने सुना। 

एक समय भगवान्‌ राजगृह में घेलुघन कलन्दकनिवाप में घिह।र करते थे । 

इस समय जायुप्म।न वककऋलि एक कुम्हार के घर में रोगी, दुःखी ओर बडे बीमार पड़े थे। 

तब, आयुप्मान्‌ धक्कलि ने अपने टहलछ करनेव/लों को आमन्त्रित किया, “आयुस ! सुनें, जहाँ 
भगवान्‌ हैं वहाँ जायूँ, ओर मेरी ओर से भगवान्‌ के चरणों पर शिर से प्रणाम करें, और कहे--भस्ते ! 
वकुलि भिक्षु रोगी, दुःखी और बड़े बीमार हैं; वे आपके चरणा पर विर से प्रणास्‌ करते हैं। और ऐसी 
प्राथंना करें--भल्ते ! यदि भगवान्‌ जहाँ बक्कछि भिक्षु हैं पहाँ चलते तो बड़ी कृपा होती ।/! 

“जआदुस । बहुत अच्छा” कह कर थे भिक्ठ॒ आयुप्सान्‌ पक्षलि को उत्तर वें जहाँ भगवान्‌ थे यहाँ 
गये, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठ, उन भिक्षुओं ने भगधान को 
कहा, “भन्‍्ते ! चक्तकि मिक्षु रोगी "*, पहाँ चलते तो बडी कृपा होती ।”” 

अगषान ने चुप रहकर स्वीकार कर लिया । 

तब, सगवान पहन ओर पात्र-चीयर ले जहाँ आयुप्म/न वक्॒छि थे वहाँ जाये । 

आयुष्मान चक्कलि मे सरवान को दूर ही से आते देखा, देस्वकर स्वाट ठीक करते लगे । 

सब, भगवान आयुप्मान जक्कछि से बोले, “वक्तकि ! रहने दो, खाट ठीक मत करो; ये भासन 
बिछे हैं, में इन पर खेद जाऊँगा ।” मरवान बिछे अतसन पर बैट गये । बैठकर, भगवान पक्कलि भिक्षु से 
बोले, “बक्कलि ! कहो, तबीयत कैसी है, बीसररी घट तो रही है ?” 

भगन्‍्ते ! मेरी तबीयत भच्छी नहीं है, बढ़ी पीढ़ा। हो रही हैं, बीमारी बढ़ती दही माल्स होगी है । 


रेअड संयुक्ष-निकाय [२१. २. ४. ५ 


चक्लि ! तुम्हें कोई मलाल या पछतावा तो नहीं रह गया हैं ? 
भण्ते ! सुझे बहुत मलाल और पछताया हो रहा है। 
क्या शुम्दें शील नहीं पालन करने का पश्चासाप है ? 
नहीं अम्ते ! मुझे यह पश्चात्ताप नहीं है । 
बक्कलि ! जब सुम्हें शील नहीं पालन करने का पश्चात्ताप नहीं हैं तो तुम्हे किस बात का भछारू 
और पछतावा हो रहा हैं 
अन्‍्ते ! बहुत दिनों से भगवान के दर्शन करने को आने की इच्छा थी, किन्तु शरीर में इतना 
बल हो नहीं था कि भा सकता । 
वक्ककि ! भरे, इस गन्दगी से भरे शरीर के दर्शन से क्या होग। ! बकलि ! जो धर्म का 
देखता है यद्द मुझे देखता है; जो मुझे दे लता दे बद्ध घमे को देखता है” *॥ 
बक्कलि | तो तुम क्या समझते हो, रूप नित्य हैं या अनित्य * 
अनित्य भन्‍्ते ! 
बेद्ना'''; संज्ञए '''; संस्कार *'; विज्ञान ? 
अनिनन्‍य भन्‍्ते ! छा 
इसीलिये, '*' यह जन और देखकर पुनर्जन्म में नहीं पछत। है । 
तब, सगव/न्‌ आयुष्मान पक्कलि को इस तरह उपदेश दे आसन से उठ जहाँ शूद्धकूट पर्वत 
हैं वहाँ चले गये । 
तब, भगवान के चले जाने के ग्राद ही आयुष्मान वक्कलि में अपने टदहल करनेवालो का 
आमन्त्रित किया, भुस ! सुनें, मुप्ते खट पर चढा जहाँ ऋषिणशिलि शिला है वहाँ ले चलें! मुझ 
जैसे को घर के भीतर सरना अच्छा नहीं छगता है । 
क्षाबुस ! बहुत अच्छा” कह, वे आयुपष्मान वक्कलि को उत्तर दे, उन्हें स्वाट पर चदा जहा 
ऋषिगिछि शिछ्ता है वहाँ ले गये । 
तब, भगवान उस रात को और दिन के अवशेष सक गृद्धकूट पर्वत पर विहार करते रहे । 
तब, रात बीसने पर दो अध्यन्त सुन्दर देघला अपनी लमक से सारे शृद्धकूट पर्थत को चमकाते 
हुये जहाँ भगवान्‌ थे वहा अधये, आर भगवान को अभिवादुन कर एक ओर खड़े हो गये । एक ओर स्बडे 
हो, एक देवता भगवान से बोला, “भन्ते ! वंकलछि भिक्षु विमोक्ष में चित्त रूगा रहा है ।! दूसरा देवता 
भगवान्‌ से बोला, “मस्ते ! वक्षले मिक्षु अबइय विमुक्त हो निर्वाण को प्र/प्त होग, ।” इतना कह, ये 
देवत। भगवान को अभिव:दुन आर प्रदक्षिणा कर वही अन्तर्धान हो गये । 
तय, उस रात के बीत जाने पर भगवान्‌ ने सिक्षुओं को आमन्ध्रित किया, “मिक्षुओं ! सुनों 
जहाँ बक्षक्ति मिक्षु है घदाँ जाओो, और उससे कहो--आवुस वक्कलि ! भगवान ने ओर शो दो देवताओं 
मे कहा है उसे सुने । 
एक ओर खड़े हो, एक देवता भगवाल से बोला, 'भम्से ! बरक्कलि सिश्षु विमोक्ष में चित्त 
लगा रहा है ।' दूसरा देवता'" ।! आयुस वक्ष ! ओर भगवान आपसे कहते हैं---वक्तलि ! मत डरो 
मत डरो, तुम्हारी रुप्यु निष्पाप होगी। 
“समब्ते ! बहुत अच्छा” कह, वे भिक्षु भगवान्‌ को उत्तर दे जहाँ आयुष्मान बक्तलि श्रे यहाँ गये 
जाकर जथुष्सान्‌ पक्षछे से बोरे--आावुस वक्‍कलि ! सुनें, भगवान्‌ ने ओर दो देवताओं ने क्या कद्दा है । 
तब, आयुष्मान्‌ वककलि ने अपने दहल करने वाछा को अभमन्त्रित किया, आछुस ! सुनें, मुझे 
पकड़ कर खाद से नीचे उतार दें। मुझ जैसे को इस ऊँचे आसन पर बेढ भगवान का उपदेश सुनना 
अच्छा नहीं! 
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“अख़ुस ! बहुत अच्छा” कह, उन भिक्षुओं ने अयुष्मान घक्‍कलि को उत्तर दे, उन्हें पक कर 
खाट से उतार दिया। 

आदुस ! आज की रात को अत्यन्त सुन्दर देवता**'। जाबुस ! अर भगवान्‌ भी आपसे कहते 
#---वक्‍कलि ! सत्र डरो, मत डरो, तुम्हारी झ॒त्यु निष्पाप होगीण 


बुस ! तब, आप लोग मेरी ओर से भगवान्‌ के चरणों पर प्रण/म्‌ करें--भन्‍्ते ! घक्‍क्रलि भिक्षु 
रागी, पीढ़ित और बहुत बीमार है, सो घह भगषान्‌ के चरणा पर शिर से प्रणाम करता हैं और कहता 
भन्‍्ते ! रूप अनित्य है, में उसकी आकांक्षा नहीं करता । जो अनित्य है बह दुःख है, इसमें मुझे 
सनदेह नहीं । जो अनिम्य, दुःख, अर परिवर्तनशील है उसके प्रति मुझे छन्‍्द>राग:प्रेम नहीं, इसमे मुझे 
कुछ सनदेह नहीं । 
वेदना' **; संज। ***; संस्कार '**; घिज्ञ।न अनित्य *।? 
“आयुस ! बहुत अच्छा” कह, वे भिक्षु आयुप्मान्‌ वक्‍कलि को उत्तर दे चले गये । 
तब, उन भिक्षुओं के जाने के बाद ही आयुध्मान्‌ वक्‍कलि ने अत्म-हत्मा कर ली । 
तब, वे मिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहों आये, ओर भराबान्‌ को अभिषादन कर एक ओर बैठ गये। 
एक ओर बैठ, उन भिक्ुओ ने भगवान्‌ को कहा, “भन्‍्ते ! वक्‍कुलि भिक्षु रोगी, पीढ़ित और बहुत प्वीमार 
है, सो भगवान्‌ के चरणों पर शिर से प्रणाम करता है ओर कहता है--भन्‍्ते रूप अनिस्य है मैं उसकी 
आकांक्षा नही करता । जा अनित्य है वह दुःख है, इसमें मुझे सन्देह नहीं। जो अनिस्य, दुःख और परि- 
वर्ननशील ह उसके प्रति मुझे छन्दल्आग<प्रेस नहीं है, इसमे मुझे कुछ सन्देह नहीं | बेदना ; संक्षा''* 
संस्कार: , विज्ञान 
तब, भगवान ने भिक्षुओं को आमन्न्रिय किया, 'भिक्षुओं | चछो, जहाँ ऋषिगिलि शिला हैं. वहाँ 
खघल चडें, जहाँ धक्क्लि कुऊूपुश्न ने आत्म-हत्या करली हैं । 
भन्‍्ते ! बहुत अच्छा” कहकर उन भिक्ुओं ने भगवान को उत्तर दिया। 
तब, कुछ भिक्षुओ के साथ भगवान्‌ जहाँ ऋषिगिलि शिला है वहां गये | भगवान्‌ ने आयुध्मान 
वक्‍्कलि को दूर ही से खाट पर गला कटे सोये देखा । उस समय, कुछ घुंचाती हुईं छाय्रा के समान 
पूरथ की ओर उद् रही थीं, पच्छिम की ओर उड़ रही थी, ऊपर की ओर उड़ रही थी, नीचे की ओर उड् 
रही थी, सभी ओर उड़ रही थी । 
तब, भगवान ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया, “भिक्षुओं |! इस कुछ घुधाती हुई छाया के 
समान पूरब की ओर उड़ रही है* इसे देखते हो न ?” 
भन्‍्ते ! हों । 
भिक्षुओ ' यह पापी मार है, जो कुछपुत्र वकक्‍कलि के विज्ञान को खोज रहा है--बक्क॒लि कुल- 
पुत्र का विज्ञान कहाँ छगा है ! 
मिक्षुओ ! वक्‍कलि कुलपुत्र का विज्ञान कह्टीं नहीं छगा है। उसने तो परिनिर्वाण पा लिया । 


६ ६. अस्सज्नि सुत्त (२१. २. ४. ६ ) 
घेवनाओं के प्रति आशक्ति नहीं रहती 


एक समथ्र भगवान राज़गद्द के बेलुबन कलन्दकनिवाप में विहार करते थे । 

डस समय क्षायुष्मान्‌ू अस्सजि काइयपकाराम में रोगी, पीशित और बहुत बॉमार थे । 
सब, आयुष्मान अस्सजि से अपने टहक करने बाऊों को अ,सम्श्रित किया, 'जाबुस ! आप जहाँ भगवान 
हैता यहाँ जायें, ओर मेरी भोर से भगव के चरणों पर शिर से प्रणात्र्‌ करें--भम्ते ! अध्सज्ि भिक्षु रोगी 
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पीढित और बहुत बीमार हैं, सो भगवान के चरणों पर क्षिर से प्रणाम करते हैं। और कहें--भन्‍्ते ! 
भदि कृपा कर जहाँ अस्सजि भिक्षु हैं वहाँ चलते तो बढ़ी अच्छी बात होती । 

“आधुस ! बहुत अच्छा” कह, वे मिक्ष॒ आयुष्मान अस्सजि को उत्तर दे जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ 
लाये, अर भगवान का अभिधदन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठ, उन भिक्षुओं ने भगवान को 
कहा, “भरते ! अस्पजि भिक्षु रोगी '**।' वहाँ चलते तो बडी अच्छी बात होती ।” हे 

भरावान ने चुप रह कर स्वीकार कर लिया । 

तब, भगवान्‌ संध्या समय ध्यान से उठ जहाँ आयुष्मान अस्पजि थे वहाँ गये । 

आयुप्मान्‌ अस्सजि ने सगवान्‌ को दूर ही से आते देखा, देख कर खाट ठीक करने लगे । 

तब, भगवान आयुष्मान अस्सजि से बोले, “रहने दो, अस्सजि ! खाट ठीक मत करो। ये 
आसन बिछे हैं, में इन पर बैठ ज,ऊँगा। 

भगवान ब्रिछे आसन पर बैठ गये, और आयुष्मान्‌ अस्सजि से बोले “अस्सजि ! कहो, तबीयत 
कैसी है *कृ? 

भन्‍्ते ! मेरी तबीयत अरछी नहीं है । पल 

अस्पजि ! तुम्हें कोई मछारू या पछतावा तो नहीं रह गया है १ 

भम्ते ! हमें तो बहुत बडा मलाल रह गया है। 

अस्सजि ! कहीं तुम्हें शील न पालन करने करा पश्चासाप तो नहीं रह गया हैं ? 

भस्‍्ते ! नहीं, सुझे शीछ न पालन करने का पश्चात्ताप नहीं रह गया है । 

अस्स्ि ! यदि तुम्हें शील न पालन करने का पश्चात्ताप नहीं रह गया है, ता किस बात का 
मछाल या पछतावा हैं ? 

भम्ते ! इस रोग के पहल में अपने आश्वास-प्रश्नास पर ध्यान छगाने का अभ्यास किया करता 
था, से मुझे उस समाधि का लाभ नहीं हुआ | अतः मेरे मन मे यह बात आई --कहीं में शासन से गिर 
सो नहीं जाऊँगा ? 

अस्सजि ! जिस श्रमण और ब्राह्मण का ऐसा मत है कि समाधि हां असर चीज है (जिसके 
बिना मुक्ति नही हो सकतो है ), वे भले ही ऐसा समझते है कि समाधि के बिना कही मैं च्युत न हो 
जाऊँ। 

अस्पजि ! तो क्या समझते हो, रूप नित्य है था अनित्य १ 

अनिस्य भनन्‍ते ! 

वेबुना''”; संशा' *; संस्कार * ; बिज्ञानः '? 

अनित्य भन्‍्ते ! 

इसीलिए '** यह ज/न भोर देख पुनर्जस्म में नहीं पढ़ता हैं । 

यदि उसे सुखद ॒वेदना होता है तो जानता है कि यह बेदुना अनिन्य है। पह जानता है कि 
इसमें लगना नहीं चाहिए । घह जानता है कि इसका अभिनन्दन महीं करना चाहिए। यदि उसे दुःखद 
बेदना होती है तो जानता है कि यह वेदन अनित्य है। यह जानता है कि इसमे लगना नहीं चाहिए । 
वह जानता है कि इसका अभिनश्दन नहीं करना चाहिए। यदि उसे न सुख न दुःख वाली बेदना 
होती हे री 

यदि उसे सुखद बेदुना होती है सो वह अनासक्त हो उसे अनुभव करता है। भ्रदि उसे 
दुःखबु '*'। बदि उसे न सुसख्य न दुःखबाली बेदन।'''। 


वह कायपर्यस्त वेदना का अशुभव करते जानता है कि यह का्रपर्यश्त बेदन। है । जीवितपर्यब्त 
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वेदना का अनुभव करते जलता है कि यह जोवितपर्यन्स बेदुना है । देह छूटने, मरने के पहले, यहों सभी 
बेदनायें ढठंढी हो जायेंगी और उनके प्रति कोई असक्ति नहीं रहेगी । 

अस्पजि ! जैसे तेल और बत्ती के प्रत्यय से प्रदीप ज़रूता है, तथा उसी तेझ घोर बत्ती के भ 
हं'ने से प्रदीष चुझ जाता है, घेसे ही मिक्षु कायपर्यम्स बेदन/ का अनुभव करते जानता है कि कायपर्यम्त 
बेदुना का अनुभव कर रहा हूँ, जीवितपयेन्त '**; देह छूटने तथा मरने के पहले यहीं सभी बेदना/यें ठंडी 
हो अत्यँगी ओर उनके प्रति कोई असक्ति नहीं रहेगी । 


8 ७, खेमक सुत्त (२१. ६. ५, ७ ) 


उदय-ब्यय के मनन से मुक्ति 

एक समय कुछ स्थविर सिक्षु कौशाम्यी के घोषिताराम में घिह।र करते थे । 

डस समय आयुप्मान्‌ खेमक बद्रिकाराम में रोगी, पीडित और बीसार थे । 

तथ, संध्या समप्र ध्यान से उठ उन स्थबिर भिक्षुओं ने आयुष्मान्‌ दाखक को अशमम्त्रिस जिया, 
“आवुस दासक ! सुनें, जहाँ खेमक भिक्षु हैं बहाँ जायेँ ओर उनसे कहँ--आ/शुस ! स्थविर सिश्षुओ ने 
चूछा हैं कि आपकी तबीयत केसी है १” 

“आयुस | बहुत अच्छा” कह, द.सक भिश्ठु उन स्थविर निशुओ को उत्तर दे जहाँ खेमक भिष्षु 
थे वहाँ आये, आर बोले--आजुस खेसक ! स्थविर भिक्षुओं ने पूछा है कि आपकी तथीयत कैसी है ? 

आदुस ! मेरी तबीथत »च्छी नहीं है । 

तब, आयुपष्मान दासक जहों स्थबिर भिक्षु थे वहों आये ओर बोले--भशुस ! खेमक भिक्षु ले 
कह। कि मेरा तबायन अच्छी नहीं है । हद 

अवुस दस्‍सक ! सुनें, जहाँ खेमक भिक्षु है वहाँ जयेँ । जाकर खेमक भिक्षु स कहे, "आधुस 
खेसक ! स्थविर भिश्लुओं ने आपको कहा है--भगवान्‌ ने पाँच उपादान स्कस्थ बताये है, जसें--रूप, 
बेदना, संज्ञ।, संस्कार और विज्ञ।न-उपादन-म्कन्ध | इन पाँच में क्या आयुष्मान ्वेमक किसी को आत्मा 
था आत्मीय करके देखते हैं ? 

“अधथुस ! बहुत भच्छा” कह *। इन पांच में क्या आशयुष्मान खेमक किसी को आस्मा था 
आ/स्मीय करके देखते हैं ? 

आवुस ! भगवान ने पॉस उपादान स्क्रन्व बताये हैं' । इन पाँच में में किसो को आस्माया 
आत्मीय करके नहीं देखता हूँ । 

तब, आयुप्मान दासक जहाँ स्थविर भिक्षु थे वहाँ आयें ओर बोले, “आवुस | खेमक शिक्षु 
कहता है कि--'*' इन पाँच स्कनन्‍्यों में में किसी को आत्मा या अध्मीय करके नहीं देखता हूं । 

आदुस दासक ! सुनें, जहों खेमक भिक्षु हैं वहाँ जायें। जाकर खेसक भिक्षु से कहे, 'आवुस 
खेमक ! स्थविर भिक्षुओं ने आपको कह! ह---*' यदि आयुष्मान्‌ खेमक इन पाँच स्कन्धों मे से किसी 
को भी आत्मा था आतन्मीय करके नही देखते हैं तो भवश्य क्षीणाश्रव अईईत्‌ हैं। 

“आबुस ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान दासक स्थपिर भिश्चुओ फो उत्तर दे, जहाँ सेमक भिक्षु 
थे वहाँ गये, ओर बोले, “अ|बुस खेमक ! स्थबिर भिक्षुओ ने कहा है--- “यदि आशयुध्मान खेसक इस 
पाँच स्कत्धों में से किसी को भी अ.स्मा या आत्मीय करके नहीं देखते हैं तो अवश्य क्षीणाश्रव अर्डत्‌ हैं । 

आवदुस !**'इन पाँच उपादान स्कन्धों में में किसी को आत्मा या आध्मीय करके नहीं देखता, 
किस्तु में क्षणाश्रव अहँत्‌ नहीं हूँ । आधुस ! किन्तु, मुझे पाँच उपादान स्कन्‍चों में अस्मिः (मैं हुँ) की 
बुद्धि है ही, यद्यपि में नहीं जानता कि मैं यह' हूँ । 

तब, आायुष्मान्‌ दासक जहाँ स्थविर सिक्षु थे'*'। 

चैट 
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आयुख दासक ! सुनें, जहाँ खेमक मिक्षु हैं वहाँ जायें और कहें, आधुस खेमक ! स्थबिर भिश्षुक्रों 
ने कहा है---भावुस ! जो आप कहते हैं “मैं हूँ, वह 'में हैँ! क्या है ? 

क्प्ा रूप को मैं हूँ' कहते हैं, या 'मैं हूँ” रूप से कही बाहर हैं ? वेदना''';संज्ञा '*'; संस्कार '*' 
विज्ञान 

“आवदुस ! बहुत अच्छा” कह, आयुप्सान दासक स्थबिर भिक्षुओं को उत्तर दें*** । 

आबुस दासक ! यह दाइ-धूप बस रहे । मेरी लाठी लावें मैं स्वयं वहाँ जाऊँगा, जहाँ वे स्थविर 
भिक्षुहँं। 

तब, आयुप्मान खेमक छाटी टेकते जहा जे स्थविर भिक्षु थे वहाँ पहुँचे आर कुशछ समाचार पूछ 
कर एक ओर बैठ गये । प 

एक ओर बेठे हुये आयुष्मान ख्ेसक को उन स्थधिर भिक्षुओं ने कहा, 'आशुस ! जो आप कहते 
हैं “में हूँ,” यह “में हू”” क्‍या है ? क्या रूप को “मे हूँ” कहते हैं, या "मे हूँ” रूप से कहीं बाहर है ? 
बेदना'''; संज्ञ। '*'; संस्कार' *; विज्ञान' 

अखुस ! मैं रूप, वेदना, संजा, संस्कार और विज्ञान को “मैं हूँ” नहीं कहता, और न “में हूँ?” 
इनसे कहीं बाहर हैं। किन्तु पाँच उपाद(न स्तन्‍्यो मे “हैँछँ” ऐसी मेरी बुद्धि है, यक्रपि थह नहीं 
जानता यह 'में हूँ! क्या है । 

अशुस ! जैसे उत्पल का था पद्म का था पुण्डरीक का गन्ध है । यदि कोई कहे, “पत्ते का गन्ध 
है, था इसके रंग का गनघ है था इसके पराग का गन्ध है तो क्‍या वह ठीक समझा जायगा ? 

नहीं, आबुस ! 

आधुस | तो आप बत।वं कि किस प्रकार कहने से टीक समझा! जग । 

आशुस ! “फूल का गन्ध है” ऐसा कहने से धष्ट ठीक समझा जायगा। 

अशयुस | इसी तरह, मे रूप को “मैं है” नहा कहता, और न॒"मैं हूँ” को रूप से बाहर को 
अीज बताता । न बेदन का: *। न संज्ञा को" । न संस्कार को '"'। न विज्ञन को' *। आशधुस ! यद्यपि 
पॉच उपादान स्कम्धो में मुझे “मैं हूँ” को बुद्धि लगी है, तथापि में नहीं जानता कि में यह हैं । 

आश्ुस । आर्यश्रावक के पांच नीचे के बन्धन कट जाने पर भी उसे पोच उपादानस्कस्या के साथ 
होने वाले 'में हैँ" का मान, छन्‍द ( ८इच्छा ), आर अनुशय छरूगा ही रहता है । वह आगे चल कर पाँच 
डपाद।नजकस्धों में उदय और व्यय ( >उन्पक्ति और थिनाश ) देखते हुये घिहार करता है :---यह रूप 
है, यह रूप की उत्पत्ति है, यह रूप का अस्त हां जाता है। यह ब्रेहक*' ; संझा ; संस्कार; 
विज्ञान * । 

इस प्रकार पॉच उपादन-स्कस्वा से उद्थ और व्यय देखते हुये विहार करने से उसके पॉन्च 
डपादान स्कन्त्रों के साथ होने घालछे “मैं हूँ?” का म,न, छन्‍द और अनुशय छुट जर्ता है: 

अ.बुस ! जसे, कोई बहुत मेंछ। गनद। कपड़ा हो। उसे डसका मालिक धोजी को दे दे | भोबी 
राग्य था खार था गोबर में उस कपडे को मरू-मल कर खूब घोये ओर साफ पानी में खंघार दे । कपडा 
खूब साफ उजछा हो जाय, कितु उसमें राज या खार या गोबर का गन्त्र लगा ही रहे। उसे घोबी 
मालिक को वे दे । माछिक उसे सुगम्घित जल से धोले । तब, कपड़े में लगा हुआ राख या खार गोबर 
का गस्ध बिल्कुल दूर हो जत्य । 

अधजुस ! इसी तरह, आर्थश्राषक के पाँच नीचे के यन्थन कट जाने पर भी उसे पाँच उपादाम 
स्कम्बो के साथ होने वाले ''में हूँ” का म/न, छल्द और अनुशय लगा ही रहता है । बह आगे चऊछ कर 
पाँच उपादान स्कस्त्रो में उदय और व्यथ देखते हुये घिहार करता है :---थह रूप हैं, यह रूप की उत्पत्ति 
हैं, यह रूप का अस्त हो जाना है । यह वेद्‌भा"-*; संज्ञा“; संस्कार"; विज्ञान'''। इस प्रकार पॉँच 
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उपादान-स्कन्धों में उदय और व्यय देखते हुये विहर करने से इसके पाँच उपादान स्कस्थों के साथ होने 
वाले “में हूँ” का मान, छन्‍द और अनुशथ छूट जाता है । 

इस पर, वे स्थतिर भिश्षु आयुप्मान्‌ खेमक से बोले, “हमने आशयुष्मान खेमक को कुछ नीचा 
दिखलाने के छिये नहीं पूछा था, किन्तु आप अत्युव्सान यथार्थ में सगवान के धर्म को विस्वार-पृर्धक बता 
सकते हैं,समझ। सकते हैं, जन/ सकते हैं, सिड़ कर सकते हैं, खोल सकते हैं अर विइलेषण करके साफ 
साफ कर सकते हैं | सो आपने वैसा ही किया । 

आयुष्मान्‌ खेमक यह बोले । संतुष्ट हो स्थविर भिक्षुओं ने आयुष्मान ख्ेमक के कहें का अभि- 
नन्‍दन किया | 

इस धर्मालाप के अनन्तर उन साठ स्थविर भिश्षुअं/ के तथा अ-युष्मान खेमकू के चित्त उपा- 
दान-रहित हो आश्रवों से मुक्त हो गये । 


$ ८, छन्न सुत ( ९१ २.४७. ८ ) 
बुद्ध का मध्यम मार्ग 


एक समय कुछ स्थबिर भिश्ठु वाराणसी के पास ऋषिफ्तन सुगदाय में चिष्टार करते थे । 

तब, आयुप्मान्‌ छत्त संध्या समय ध्यान से उठ, चासी ले एक बिहार से दूसरे घिहार जा 
स्थविर भिक्षुओं से बोले, “आप स्थविर लोग मुझे उपदेश दें, सिखःें और धर्म की बात कहें जिससे 
मैं धर्म को जान सके । 

इस पर, उन स्थविर भिक्षुओं ने आयुप्मान छल्न को कहा, “आशुस छक्न ! रूप अनित्य हैं, 
वेदना"*, संज्ञ।' , संस्कार", विज्ञान अनिस्य हैं। रूप अनात्स है, वेदना''', संज्ञा", संस्कार'' , 
विज्ञन अनात्म है। सभी संस्कार अभित्य हैं, सभी धर्म अनास्म हैं । 

तब, आयुष्मान छस्म के मन में ऐसा हुआ, “मैं भी इसे ऐस। ही समझता ड्रॉ--रूप अनिस्थ''' 
अनात्म है'*'। सली संस्कार अनित्य हैं, सभी धर्म अनस्म हैं। किन्‍्त, मेरे सभी संस्कारों के शान्त हो 
जाने, सभी उपाधियों के अन्त हों जाने, सृष्णा के क्षय हो ज.ने, घिराग, निरोध, निव!ण में चित्त श्ञास्त 
शुद्ध, स्थिर तथा परित्रास से विमुक्त नहीं हो ज/त्ता है । उपादान उत्पन्न होता हैं आर मन को आच्छा- 
दित कर देता है। तब, मेरा कौन आत्मा है | इस तरह धर्म को जाना नहीं जाता हैं। भछा, मुझे कान 
अमोपदेश करे कि में र्म को टीक-ठीक जान सके ! 

तब आयुष्सान छन्‍न के मन में यह हुआ, “यह आयुप्मान्‌ आनन्द कौशास्बी के घोषिता- 
राम में विहार करते हैं। भगवान्‌ स्वयं उनकी प्रसंशा करते हैं, सथा विज्ञ भिक्षुओ में भी उनका बढ़ा 
सम्सान है। अतः, अयुप्मान्‌ अ,सनन्‍्द मुझे जैसा धर्मोपदेश कर सकते हैं जिससे में धर्म को ठीक-टीक 
जान सकूँ । मुने आयुष्मान्‌ आनबूद में चूरा-पूरा ब्रिद्रस भी है। तो, में लूँ जहाँ अब्युप्मान, 
आनन्द हैं । 

तथ, आयुष्मान्‌ छन्‍न अपना विछाबन समेट, पात्र और चीवर के, जहाँ कोश/्थी के घोषिताशस 
में आयुष्मान आनन्द विहार कर रहे थे यहाँ पहुँचे, अर कुशलू-क्षेत्र पूछने के बाद पुक ओर बेठ गये । 
एक ओर बैठ, आयुष्मान छम्न ने अयुष्मान आनन्द को कहा, “आवुस आनन्द ! एक समय में वाराणसो 
के पास ऋषिपत्तन खूगदाय में मुझे अन्युष्मान्‌ भननन्‍द में पूरा विश्वास भी हैं। तो, में चत्दें, जहाँ 
आयुप्मान जानन्द हैं । 

आयुष्स।न अनन्द सुझे उपदेश दें, समझ/बें, घर्म की वात बताओें जिससे मैं धर्म को जान रहें । 

इतने भर से हम लोग आायुप्म।न्‌ छन्न से संतृष्ट हैं। उसे भाशुष्माय छक्ष ने प्रकट कर दिया 

खोल दिया । आवुस छश्न ! आप खोतापशि-फर्क का छाम करें । आप धर्म अच्छी तरह जान सकते हैं । 
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इसे सुन आयुष्मान्‌ छश्न के मनमें बड़ी प्रीति उत्पन्न हुई--मैं धर्म भच्छी तरह जान सकता हूँ। 

आादुस छन्न ! सैंने स्वयं भगवान को कात्यायनगोश्र सिक्षु को उपदेश देंते सुनकर जाना है :-- 
कात्याथन ! यह संसार दो अज्ञान में पढ़ा है, जिनके कारण अस्तित्व भर नास्सित्व की आन्ति होती हैं । 
कात्यायन ! संसार के समुदय को यथार्थतः जान लेने से संसार के प्रति जो नास्तित्व-बुद्धि हे वह नहीं 
होती है । कात्यायन ! संसार के निरोध को यथार्थतः जान छेने से संसार के भ्रति जो अस्तित्व की बुद्धि है 
बह नहीं होती है। कात्यायन ! यह संसार उपाथ, उपादान, और जभिनिवेश्ञ से बेतरह जकड़ा है। इसे 
जान लेने से चित्त में अधिष्ठान, अभिनिवेश और जनुशय नहीं लगते हैं, और न उसे “आर्मा” को 
आन्ति होती है। उस्पन्न हो कर दुःख ही उत्पन्न होता है, आर निरुद्ध हो कर दुःख हां निरुद्ध होता 
है--..हसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता । प्रतीत्य-समुत्याद का पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है। 
कात्यायन ! इसी को सम्यक्र-इप्टि कहते है । 

कात्याथन ! “सभी कुछ है” ( 5 सत्र अस्ति ) यह एक अन्त है । “कुछ नहीं है” (से नास्ति) 
ग्रह दूसरा अन्त है। कास्याथन ! इन दो अन्‍्तों में नजः बुद्ध धर्म को मध्य से उपदेश करते हैं। 
अविद्या के प्रत्यत्त से संस्कार होते हें; संस्कार के प्न्यथ से विज्ञन होता है "इस प्रकार सारा 
दु.ख-समूह उठ खड। होता है। उसी भविद्या के बिल्कुल प्रक्निथ हो जने से संस्कार नहीं होते'' इस 
प्रकार सार। दुः्ब-समुद्द बन्द हो जात, है । 

अ बुस भ/नस्व्‌ ! जिन अयुध्मानो के इस प्रकार कृपालु, परमार्थी आर उपदेश देने वाले गुरुभाई 
हं।ते हैं उनका ऐस। ही होता है। आयुप्मान्‌ आनन्द के इस उपदेश को खुन मुझे प्रापरा धर्म-जान हो 
गया। 

$ ९. पठम राहुल सुत्त (५१ २. ४. ५ ) 


पण्चम्कन्थ के शान से अहंकार से सुक्ति 


ध्रावस्ती '*' जतवन...। है 

तब, आयुष्मान्‌ राहुत्ट जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये, आर भगवान का अभिवादन कर एक ओर 
बेठ गये । 

एक ओर बैठ, आयुप्मान राहुल भगवान से बोले, भन्‍्ते ! क्या जन और देख कर मनुष्य को 
विज्ञानबाले इस शरीर मे और बाहर के सर्भी निर्मित से भहड्लार, मसक्ृ'र, मान और अनुशय 
नहीं होते हैं ९ 

राहुल ! जो कुछ रूप---अतीत, अन/गत, वतमान, अध्याम्म, याद्य, स्थूल, सूक्ष्म, हीन, भ्र्णीत, 
दूर, था निकट--है सभी न तो सेरा हैं, न में हैँ और नम सेरा आन्‍्स। है । इसी को यथार्थतः पुरा-पुरा जान 
लेने से । 

जो कुछ बेदना...। जो कुछ संज्ा...। जो कुछ संस्कार,..। जो कुछ घिशञन.. । 

राहुल ! इसे जान ओर देग्य कर मनुष्य को विज्ञानवास्द इस शार्रार में ओर बाहर के सभी 
मिमित्तं। से अहक्ृ/र, समझार, सान और अनुशय नहीं होते है । 


३ १०, दुतिय राहुल तुत्त (९१. ९. ४. * 
क्रिसके ज्ञान से मुक्ति ? 
अस्ते ! क्या जान आर देख कर सनुप्य विज्ञनवाले इस शर्रर मे तथा बाहर के सभी 
निमिश्तों में अहक्कार, ममझार और मान से रहित मन वाछा, हन्हर के परे, शान्त और विमुक्त होता ह | 
राहुल ! जो कुछ रूप...। हसे जान और देख कर...। 
स्थविर यर्ग समाप्त | 
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पुष्प वर्ग 
३ १. नदी सुत्त (२१. २. ५. १) 
अनित्यता के शान से पुनर्जन्म नहीं 


शआवस्ती ''झेनवन १ 

सिक्षुओ ! जैसे पर्वत से निकल कर गिरानी-पराती बहने वाली बेगवर्ता नदी हो। उसके दोनों 
तट पर क्रास उगे हो, जो नहीं क्री ओर झुके हो । कुश भा उगे हो, जो नदी की ओर झुके हो । बब्बर 
( + भाभड ) भी: बीरण (> ढोढ़ ) भी । ब्रृक्ष भी उगे हो जो नदी की ओर झुके हो । 

नदी को घारा में बहत। छुआ कोई मनुष्य यदि कासों को पकड़े तो ेे उसद जायें। इससे 
मनुष्य और भी खतरे सें पड़ ज.य | यदि कुश को पकढे*। थदि बद्वजों को पकड़े । यदि बीरण को 
पकदे *। यदि वृक्ष! को पक्रडे *-। 

मिक्षुओ ! इसी तरह, क्षतन्पधकजन-्भर्य्यसत्या- को न जानने बालाजजार्यरर्म से अजानम््थार्य 
धर्म मे अधेनीत * रूप को आप्म, करके जानता है, था रूप में आत्मा को जानता हैं। उसका वह रूप 
डखड़ जत। हैं; उससे यह भार विपसि में पढ जाता है | चेदना'। संता '। संस्कार | विज्ञान । 

शिक्षुओ ! तो क्या समझते हो, रूप निन्‍य है था अलिस्थ ? 

अनस्थ भस्‍स्ते ! 

वेदना'* , सजा , संस्कफार' , विज्ञन'**? 

अनित्य भन्‍्ते ! 

भिक्षुओ ! इसलिये ' “इसे ज,न और टेख वह पुनर्जन्म से नहीं पढ़ता है । 


३ २. पुष्फ सुतत (२१. २. ५. २) 
बुद्ध संसार से अनुपलित रहते हैं 


भ्रावस्ती * जेतवन * | 

भिक्षुओं ! में संसार से विवाद नहीं करता, संसार ही मुझसे चिवाठ करता हैं। भिश्लुओ ! धर्स- 
बादी संसार में कुछ विवाद नहीं करता । 

सिक्षुओ ! संसार में पण्डित छोग जिसे “नहीं है” कहते हैं उसे में भी “नहीं है” कहता हूँ । 

मिझ्कओ्ो ! जिसे पण्डित छोग “है” कहते हैं उसे में भी “हे” कहता हूँ । 

सिक्षुओ ! संसार में किसे पण्डित लोग “नहीं है” कहते हैं जिसे मैं भी “नहीं है” कहता हूँ । 

मिक्षुओ ! संसार में पण्डिल लोग रूप को नित्य-कुव-शाइवतर अविपरिणामचर्मा नहीं बताते 
हैं, में भी उसे 'पेसा नहीं है! कहता हूँ । बेदना''। संज्ञा। संस्कार: विज्ञान'''। भिक्षुओं ' संर"र 
में इसी को पण्दित लोग “नहीं हैं?” कहते हैं जिसे में भी “नहीं हैं” कहता हूँ । 

मिक्ुओ ! किसे पण्डित लोग “है” कहते हैं, जिसे मैं मी “है”' कहता हूँ ? 


श८श ] संयुत्त-निकाय [४२१, २. ५. हे 


सिक्षुओ ! रूप अनित्य, दुः्य और परिवर्तनशील है ऐसा पण्डित लोग कहते है, और में भी ऐस! 
ही कहता हूँ। बेदना । संज्ञा" । संस्कार” 'विज्ञान'। मिक्षुओ ! संसार में इसी को पण्डित लोग 
“है? कहते हैं, भर में भी वेसा ही कहता हूँ । 

मिस्त्री | संसर का जो यथार्थ धर्म है उसे बुद्ध अच्छी तरह जानते भर समझते हैं। जान और 
खमझ २ 4 उस ऊे कहते हैं, उपदेश करते हैं, जनते हैं, सिद्ध करते हैं, ख्बोल देते है, और विश्लेषण 
कर साफ कर देते हैं । ; 

मिक्लुओं ! रूप संसार का यथार्थ धर्म है, जिसे बुद्ध अच्छी तरह जानते आर समझते हैं। जान 
ओर समझ कर *'। लिक्षुओं ! बुद्ध के इस प्रकार * साफ कर देने पर भी जो लोग नहीं ज/नते और 
देखते हैं, उन बाल-एथकजन>अंधा-बिना ऑस्व केडअज्ञ मनुष्य का में क्या कर सकत, हूँ ! बेदना**'। 
संज्ञ/**। संस्कार विज्ञान '"'। 

भिक्षुओं ! जैसे, उत्पलछ, था पुण्डरीक, या पद्म पानी मे पेंदा होता है और पानी में बढ़तः है, तो 
भी पानी से वह अलग भनुपलिप्त ही रहता है । भिक्षुओ ! ही तरह, बुद्ध संसार में रह कर भी संसार 
को जीत संसार से अनुपलिप्त रहते हैं । 


$ ३. फेण सुत्त (२१.३. ५. ३ ) 
शरीर में काई सार नदी 

एक समय सगवन अयोध्या में गंगा नदी के तट पर बिहार करते थे । 

बहों भगव।न ने भिक्षुओं को आमज्ित किया । 

भिक्षुओं ! जैसे, यह गंग। नदी बहुत फेन को वहा कर छे जत्ती है। इसे कोई आरब ब(छा मनुष्य 
देखे, भले अर ठीक से परीक्षा करे देग्व, भाल ओर ठीक से परीक्षा कर लेने पर उसे वह रिफ, तुच्छ 
जोर अमर प्रतीत हो भिश्षु ॑ भला, फेन के पिण्ड मे क्या सार रहेग। ९ 

भिश्षुअं।! वेसे ही, जो कुछ रूप- अतीत, अनागत. .--हैं उसे भिक्षु देखत। है, भालता है ओर 
ठीक से परीक्षा करत है। देख, भर और ठीक से परीक्षा कर लेने पर उस्रे वह रिक्त, तुच्छ और असार 
प्रतीत होत। है । शिक्षुओ ! भक्ता रूप सें क्या सार रहेगा ? 

निछुओ ! जसे, शरदू काल में कुछ फूही पड़ जाने पर जल मे शुलबुछ उठते आर कीन होते रहते 
हैं। उसे कोई ओग वल, मनुत्प देखे .। सिक्छुओ ! भल्त। जल के बुलबुले में क्या सार रहेगा ? 

भिक्षुअं, ! वेसे ही, जो कुछ वेदना---अतीस, अनागत...--है उसे भिश्षु देखता . । मिक्षुओ ! 
भा बेदना में कप्र/ सार रहेगा ९ हु 

भिक्षुओ ! जैंसे, ग्रीप्म के पिछले महँने में दोपहर के समय मर्राचिका होती है । उसे कोई आंख 
बाछा मनुष्य देखे ...। भिश्लुओ ! भछा मरीचिका मे क्या सार रहेशा है 

भिक्षुओ ! देखे हो, जो कुछ संज्ञा. ..। न्‍ 

भिक्षुओ ! जैसे, कोई मनुष्य हीर (सार) की खोज में एक तीक्ष्ण कुडार को लेकर जंगल में पैंट 
जाय । वह बहाँ एक बड़े, सीधे नये कोमल केला के पेड़ को देखे। उसे वह जदु से काट कर गिरा दे, 
फिर जागे कादता जाय, अर काट कर छिछका-छिछका अछग कर दे । इस तरह, उसे क्चा छकड़ी भी नहीं 
मिले, हीर की तो बात ही क्‍या ? 

उसे कोई आँख व।छा मनुष्य देखे, भाले, आर ठीक से परीक्षा करें । देख, भाऊ ओर सीक से 
पर्राक्षा कर छेने पर उसे वह रिक्त, मुच्छ ओर असार प्रतीत हो । भिश्षुओं ! भला केले के तने में क्या 
खार रहेगा ९ 

भिश्लुओ । बसे ही, जो कुछ संस्कार .। 


२१, २, ५ थे ) ४. गोमय खुक्त ([ ३८३ 


मि्षुओ ! जैसे कोई जधदृगर या जादूगर का शागिई बोच सड़क पर खेल दिखाये। उसे कोई 
चतुर मनुष्य देखे...। भिक्षुओ ! भला आएू में क्या सार रहेगा ९ 
भिक्षुओ ! वैसे ही, जो कुछ विश्न-**। 
भिक्षुओ ! इसे देख, पण्डित आश्थेश्रायक रूपसे घिरक्त होता ॥ै, बेवन। से भी पिररू होता है, 
स्क्ा''' , संस्कार: , विज्ञ'न से भी विरक्त होता हे । विरक्त रहने से वह राग-रहित हो जता है, राग- 
रहित होने से विश्युक हो अतः है, विमुक्त हो जाने ले उसे “मैं बिमुक्त हो गया” ऐसा शरन उत्पन्त 
होता है । 
भगवान्‌ यह ओले । यह बोल कर बुछ ने फिर भी कहां !-- 
रूप फेनपिण्डोपम है, 
वेवना की उपभसा जलके बुलबुले से है, 
संज्ञ। मरीचि की तरह है, 
संस्कार केले के पेड की तरह, 
जादू के खेल के समान विज्ञान है-- 
सूर्य घंशोस्पक्ष गानम बुद्ध ने बताया हैं ॥ 
जैसे-जैसे गौर से देखता भाऊता है, 
और अच्छी तरह परीक्षा करत हैं, 
उसे रिक्त और नुच्छ पाया है, 
बह, जो टीक से देखता हैं ॥ 
इस निल्‍्द॒त छरीर वे! विषय में जो मह'ज्ञाना ने उपदेश दिया ह., 
उस प्रहीण धर्मों को पार किये हुये छोड़े रूप को देखो ॥ 
आयु, ऊप्सा ( > गर्मी ) भर विज्ञान जब इस शरीर को छोढ़ देते है 
तब यह ब्रेकार चेतनाहीन होकर गिर जाता है ॥ 
इसका सिलसिला ऐसा हीं है, बच्चो की माया की तरह, 
यह बच्चक कहा गया है, परहाँ कोई सार नहीं ॥ 
स्कन्‍्त्रो को ऐस। ही समझे, उन्‍्साही भिक्षु, 
सदा दिन और रात संप्रजेन्त और स्खतिम/न्‌ होकर रहें ॥ 
सभी संयोग को छोड़ दे, अपना शरण आप बने 
मानों शिर जल रहा हो ऐस। ख्याल रख कर विचरे, 
निर्वाण-पद की प्रार्थना करने हुये । 


8 ४. गोमय सखुच (२१. २. ५. ४ ) 


सभी संस्कार अनित्य हैं 

श्रावस्ती ” जेववन''। 

तत्र, कोई भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बट गया। 

एक और बैंड, उस भिक्षु ने भगवान्‌ को कहा, “भन्‍्ते ! क्‍या कोई रूप है जो निश्य म भुव 
> दाधखत ८ परिवर्तनरदित...है. ? सस्ते ! क्या कोई बेदना हैं जो निः्य...? संशा..., संग्कार..., 
विज्ञान... े 

भलिक्षु | कोई रूप, बेदुना, संशा, संस्कार था विज्ञान नहीं दैजो नित्य ८प्रूष ८ शाखत क 
परिवर्तनरदित ... है । 


शेटछ लंयुत्त-निकाय [ २१. २. ५, ५ 


तब, भगवान्‌ हाथ में बहुत थोड़ा गोबर लेकर उस भिक्षु से बोले, “मिक्षु ! इतना भी जात्म- 
भाव का प्रतिकाम नहीं है जो नित्य ८ भव. ..हो। मिशक्षु ! यदि इतना भी आत्म-भाव का अतिलाभ नित्य 
# श्रुब...होता तो ब्रह्मचर्य-पालन दुःख-क्षय के लिये नहीं जाना जता । भिक्षु ! क्योंकि इतना भी आत्म- 
भाव का प्रतिलाभ नित्य न भ्रुव...नहीं है इसीलिये ब्ह्मचये-पालन दुःख-क्षय के लिये साथेक जाना 
जाता है । 

“भिष्ठु | पूर्वकाल में मैं मुर्धाभिषिक क्षत्रिय राज! था। उस समय, कुशावती राजधानी प्रमुख 
मेरे चं।रासी हजार मगर थे। उस समय, धर्म प्रासाद प्रमुख चौरासी हज प्रासाद थे। उस समय, 
महाब्यूह कूटागार प्रमुख मेरे चारासी हजार कूटागार (,५७(८॥ [09:८।) थे | उस समय, मेरे 'चौरासी 
हजार पलंग थे--हाथी के दाँत के, हीरे के, सोना के, चाँदी के; कालीन लगे हुये, उजले कम्बल छगे हुये, 
फूलदार कम्बल लगे हुये, कदलिसग के कीमती चर्म छगे हुये, चेँदवा लगे हुये, दोनो ओर लाल तकियें 
छगे । उस समय, उपोसथ हस्तिराज प्रमुख मेरे चाराःसी हजार हार्थी थे--सोने के अलझ्लार से अलंकृत, 
सोने की «्वजः लगे हुये, सोने के जाल से ढेंके । उस समय बराहक अइवराज प्रमुख मेरे चौर/सी हजार 
घोड़े थे--सोने के अलह्न।र से अल क्रत, सोने की ध्वजा छगे हुए, सोने के जाल से ढैंके । उस समय, 
चैजपस्त रथ प्रमुख मेरे चरासी हजार रथ थे--सोने के ..।.2*#णिरव प्रमुख मेरे चौरासा हजार मणि थे । 
«« खुभदा देखी प्रमुत्त चौरासी हज़ार स्त्रियों थीं।...परिनाग्रकरत्न प्रमुख चौरासी हज़ार अधीन राजा थे । 
.-चौरासी हज़ार दूब देने वाली गोवें थी। चोरासी हज़ार कपड़े थें-- रेशम के, पट के, ऊनी ओर सूती । 
.«चोरासी हज़ार थालियोँ थीं, जिन्हें सूपकार दोने। बेला परोस कर ले आता था । 

भिक्षु! उस समय मैं उन चारासो हज़ार नगरों मे एक कुशावती राजधानी हीं में रहता था। 

«धर्म प्राखाद ही में रहता था । [ इसी तरह लभी के साथ समझ लेना ] 

भिक्षु ! वे सभी संस्कार अतीत हो गये, निरुढ हो गये, विपरिणत हो सये । भिक्षु ! संस्कार 
एसे अधुत + अनिश्य और आइवस से रहित हैं । 

भिक्षु ! तो, सभी संस्कारों से विरक्त हो जाना भला है, राग-रहित हो ज्ञाना भला है, विभुक्त 
हा जाना भला है| 


$ ५, नखसिख सुत्त (२१. २, ५. ५ ) 


सभी संस्कार भनित्य हैं 

भआवस्ती “जंतवत । 

एक ओर बेठ, वह भिक्षु भगवान्‌ से बाला, “भन्‍्ते! क्या कोई रूप है जे। नित्य ८ धुब ८ 
शशश्रत  परिवर्तन-रहित हो? कोई वेदना- '? कोई संज्ञ। ? कोई संस्कार १ कोई किज्नन' 

नही भिक्षु ! ऐसा कोई रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार या विज्ञान नहीं है जो नित्य 5 भुव हो । 

सत्र, भगवान अपने नख के ऊपर एक धूल के कण को रखकर बोले, 'मिक्ष॒ ! इतना भी रूप 
नहीं है जो नित्य ८ ध्रुव हो । भिक्षु ! यदि इतना भी रूप नित्य ८ श्रुव होता तो अह्ाचर्य दुःख-क्षम 
का साधक नहीं जान। जाता । भिक्षु ! क्योंकि इतना भी रूप नित्य 5 ध्रुव नहीं है इसी से अहाचर्य दुःख- 
क्षय के लिये सार्थक समझा जाता है । 


“लिक्षु | इतमी भी बेदना'“'। इतनी भी संझ्ञा'*'। इतना भी संस्कार''। इतना भी विज्ञम 
नित्य ८ ध्रुव नहीं हैं'* । भिक्षु ! क्योकि इतना भी विज्ञान नित्य ८ भ्रुव नही है हमा से अहयचर्य दुश्ख- 
क्षय के लिग्रे सार्थक समझा जाता है ।” 

सिश्लु ! सो क्या समझते हो, रूप नित्य है या अभित्य ९ 


२१. २. ५. ७ ] ७. पठम गद्दुल सुस्त [ १८५ 


अनित्य भन्‍्ते ! 

बेदना'''; संज्ञा"; संस्कार; विज्ञान **? 

अनित्य भस्‍्ते ! 

लिश्षु ! इसछिये'**, ऐस। जन और देखकर पुन्जन्म में नहीं पढ़ता । 


$ ६, सामुइक सुत्त १२१. २. ५. ६) 
सभी संस्कार अनित्य हैं 


श्रायस्ती * जेतवन * । 
. एक ओर बैठ, बह भिक्ठु भगव,न्‌ से बोला, “भस्ते ! क्या कोई रूप है जो नित्य" , वेदना*'*, 
संज्ञ, '*', संस्कार *'पिज्ञन है जो निशय 5 प्रुव हो ? 
नहीं मिक्षु (*'' ऐसा नहीं है । 


$ ७, पठम गदुदूल सुत्त (२९. २, ५ ७) 
अवद्या में पड़े प्राणियों के दुःख का अन्त नहीं 


ध्रावम्ती " जेतवन'''। 

भिक्षुओं ! यह संसार अनस्त है। अतिदय्या के अन्धकार में पडे, तृत्णा के अन्धन स अ्रेघे सथा 
आवागमन में भटकते रहने बाले इस संसार के आदि का पता नहीं लगता है । 

सिक्षुओ ! एक समय आतः हैं जब महासागर सूख्य साख कर नहीं रहता हैं । भिक्ुओ ! तब भी, 
अविद्या के अन्धकार में पढ़े, तृष्णा के बंधन से अंधे तथा आवागसन में भठबवते रहने वाले प्राणियों के 
दुग्व का अन्त नहीं होन, ! 

जिक्षुओ ! एक समय होता है जब पर्वतराज सुमेरू जल जता है, नप्ट हो जता है, नहीं रहता 
है। भिक्षुओं ! तब भी अविद्या के अंबकार में पढ़े *। 

मिल्लुओ ! एक सम्रय होता हैं जब यह महःपृथ्ची जल जाती है, नप्ट हो जवनती है, नहीं 
रहती है | भिक्षुओ ! तब भी अविद्या के अन्धकार में पद्े' । 

मिक्षुओ | जैसे, कोई कृत किसी गड्ढे खूँटे में बंघा हो। वह उसी खूँटे के चारो ओर घुमसा 
है। सिक्षुओ ! “से ही, अक्न 5 एथकजन *' रूप को आप्सा करके जनता है; बेदना' ', सज्।' , 
संस्कार, विज्ञान को आत्मा करके जानता है ।*** 

आस्मा को विज्ञानवान्‌, या विज्ञान मे आत्मा, था आत्मा में विज्ञान *! 

वह रूप ही के चारा ओर घूमता हैं। वेदुना'' , संज्ञ/' ', संस्कार", विज्ञान ही के चारो ओर 
घूमत। है। हस तरह, वह रूप, बेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान से मुक्त नहीं होता है । जाति, जरा, 
मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दोर्मनस्प और उपायास से मुक्त नहीं होना है | वह दुःग्ब से मुक्त नहीं होता 
है, ऐसा में कहता हूँ । 

मिक्षुओ ! पण्डित आर्यक्षायक'-' रूप को आत्मा करके नहीं जानता है'*'। बह रूप, बेदना, 
संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान के चारों ओर नहीं घूमता है। इस तरह, बह रूप'''से मुक्त दो जाता है । 
जाति, जरा ''से,मुक्त हो जता है । वह दुःख से मुक्त हो जाता हें--ऐसा में कहता हूँ । 

चर, 
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निरन्तर आत्मचिन्तन करो 
श्रावस्ती' ' 'जेतवन **'। 
भिक्षुओ ! यह संसार अनन्त है। अविधा के अन्धकार में पड़े, तृष्णा के बन्धन से बँघे तथा 
आवागमन में भटकते रहनेवाले इस संसार के आदि का पता नहीं रूगतः है । 
भिक्षुओ ! जैसे, कोई कुत्ता एक गड्े खूँटे में बेँधा हो। यदि वह चलता है तो उसी खूँटे के हदं- 
गिर्द । थ्रदि घह खड़ा होता है तो उसी खूँटे के इदंगिद। यदि वह बैठता है'*'। यदि वह लेटता है तो 
उसी खुँटे के इदेगिद । 
भिक्षुओ ! वैसे ही, अज्ञ एथकजन रूप को समझता है कि यह मेरा है, यह में हूँ , यह मेरा 
आए्मा है। बेदना को **'। संज्ञा को'''। संस्कार को'*। विज्ञान को'*। यदि वह चलता है तो इन्हीं 
पाँच उपादान स्कन्थों के इर्देगिदे। यदि वह खडा होता है, बैठता है“, लेटता है तो इन्हीं पाँच 
उपादान स्कन्धों के इर्दगिर्द । 
भिक्षुओ ! इसलिये, निरन्तर आत्म-चिन्तन करते रहा चाहिये । यह चित्त बहुत काल से राग, 
द्वेष और मोह से गन्दा बना हैं। भिक्षुओ ! चित्त की गन्दगी से प्राणी गनन्‍्दे होते हैं और चित्त की 
शुद्धि से प्राणी विशुद्ध हांते हैं । 
भिक्षुओ ! पटहरियो& के पट को देखा है ? 
हो भस्‍्ते ! हे 
भिक्षुओं ! पटहरियों के वे चित्र भी चित्त हीं से चित्रित किये जतते हैं । पटहरी अपने चित्त से ही 
विचार-बिचार कर उन चित्रा को चित्रित करते हैं । 
सिक्षुओ ! इसलिये, निरन्तर आत्म चिन्तन करते रहना चाहिये। यह चित्त बहुत काल से**'। 
भिक्षुओ ! चित्त की तरह दूसरी कोई चीज नहीं हैं। तिरश्चीन प्राणी अपने चित्त के कारण हीं 
पेस हुये हैं । तिरश्चीन प्राणियों का भी चित्त ही प्रधान हैं । 
भिक्षुओ ! इसलिये, निरन्तर आन्म-चिन्तन करते रहना चाहिये । यह चित्त बहुत काल से**'। 
भिक्षुभो ! जैसे, कोई रंगरेज या चित्रकार रंग से या लिखकर, या हलदी से, या नील से, या 
मंजीद से अच्छी तरह साफ किये गये तख्ते पर, था दीवाल पर री या पुरुष के सबांजपूर्ण चित्र उतार 
दे। भिक्षुओ ! वेसे ही, अज्ष एथकजन रूप में ऊग:ः रह रूप ही को प्राप्त होता है । बेदना मे लगा 
रह ***। संज्ञा '"'। संस्कार । विज्ञान *। 
भिक्षुओ ! तो क्या समझते हो, रूप नित्य है था अनित्य ? 
अनित्य भन्‍्ते ! 
'*'हसलिये, “यह जान और देख पुनर्जन्म को नही प्राप्त होता । 


$ %. नाव सुत्त (६१. २. ५. ९ ) 
भावना से आशध्रयों का क्षय 
आचस्ली ' 'सेतवन' "| 
मिक्षुओ ! जान ओर देख कर मैं भश्रवो के क्षय का उपदेश करता हूँ, बिना जाने देखे नहीं । 
# खरणं नाम चिक्च॑:--“[ एक जाति के छोग ] जो कपड़े पर नाना प्रकार के घुगति-दुर्गति 


के अनुसार सम्पत्ति-विपत्ति के चित्र खिचवा, यह कर्म करने से यह पाता है, यद कर्म करडे से यह, ऐसा 
दिखाते हुये चित्र को लिये फिरते है ।” “+अद्डकथा | 
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भिक्षुजों ! जान और देखकर जाश्रवों का क्षय होता है ?--यह रूप है, यह रूप की डस्पत्ति हैं, 
यह रूप का अस्त हो जाना है। यह वेदना'**, संज्ञा", संस्कार“, विज्ञान'*। 


भिक्षुओ ! इसे ही जान और देखकर आाश्रवों का क्षय होता है । 

सिक्षुओ | भाजना में रंगे हुये भिक्षु को ऐसी इच्छा उरपत्न होती ह--भरे ! मेरा चित्त उपाद(न 
से रहित हो आश्रवों से भ्ुुक्त हो जाय, किंतु ऐसा नहीं होता है । 

सो क्‍यों ? कहना चाहिबरे कि उसका अभ्यास नहीं जमा हैं। किसका अभश्पास ? चार स्सृति 


प्रस्थानों का अभ्यास, चार सम्यक्‌ प्रधानों का अभ्यास, चार ऋद्धियादी का अभ्यास, पॉच इम्त्िसों का 
अभ्यास, पाँच बलो का, सात बोध्यञ्ञों का, जाये अष्टाजिक मार्ग का । 


७ ८२ 


भिछुओ ! जैसे, सुर्गों को आठ, दस या बारह आणड्े हों। मुर्गी उन अण्डों को न तो दीक से 
देख भाल करे और न टीक से सेवे । 

उस मुर्गी के मन में ऐसी इच्छा हो, मेरे बच्चे अपने चंगुल से या चोच से अण्डे को फोड़ कर 
कुशलता से बाहर चले आधें। तब, ऐसी बात नहीं हो । 

सो क्यो ! क्योंकि मुर्गी ने उन अण्डो को न तो ठीक से ठेखा भाला और न ढीक से सेवा । 

मिक्षुओ ! वेसे ही, भावना में लगे हुपे भिक्षु को ऐसी इच्छा डन्पन्ञ हो आई ! सेशा चित्त 
डपादान से रहित हो कश्रवों से मुक्त हो जाय, किन्तु ऐसा नहीं हो | 

सो क्यो ? कहना चाहिये कि उसका अभ्यास नहों जमा है। किसका जन्यास १ चार स्छृति 
प्रस्थानों का'**। 

भिक्षुओ ! भावना में लगे हुये मिक्षु को ऐसी इच्छा उत्पन्न हो'' ; और यथार्थ में उसका चित्त 
डपादान से रहित हो अश्रवों से मुक्त हो जाय । 

सो क्यो ? कहना चाहिये कि उसका अभ्यास सिद्द हो गया है । किसका अभ्यास ! चार स्सृति- 
प्रस्थानों का**'। 

मिक्षुओ ! जैसे, सुर्गो को आठ, दस, था बारह अण्डे हो । मुर्गी उन अण्डों को ठीक से देखे भाले 
आर ठीक से सेवे । 

उस मुर्गी के मन एसी इच्छा हो, “मेरे बच्चे अपने 'चंगुऊू से या चोच से अण्डे को फोड़ कर 
कुशलता से बाहर चले आवबे, और यथार्थ में ऐेसी ही बात हो'' *''। 

भिक्षुओ ! जैसे, बदई या बढ़ई के शागिद के बसुले के हृथ्थड ( >द्वेंट ) में देखने से अंगुलियो 
और जैँगूठे के दाग पड़े मालूम होते हैं । उसे ऐसा ज्ञान नहीं रहता है कि बसुले का हथ्थद् आज इतना 
घिसा और कछ इतना घिसेग। । किंतु, उसके घिस्र जाने पर माल्म होता है कि घिस गया । 

मिक्षुओ ! चैसे ही, मावना में लगे हुये मिश्ु को ऐसा ज्ञान नहीं होता है कि आज तो मेरे 
आश्रव इतन/ धक्लीण हुये ओर कऊ इतना क्षोण होंगे'। किल्तु, जब क्षीण हो जाते हैं तभी मालूम होता है 
कि क्षीण हो गये । 

सिक्षुओ ! जैसे, समुद्र में चलने वाली बेंत से बेंधी हुई नव छः महाँने पानी में चलाने के बाद 
इेमस्त में जमीन पर चढ़ा दी जाय । उसके बन्थन धूप हवा में खूज्र और वर्षा में सींग सड गत्द कर नप्द 
हो जाते हैं । 

मिक्षुओ ! बैसे ही, भावन! में लबे हुये सिक्षु के सभी बर्वन (7१० संयोजन) नष्द हो जाते हैं । 


इटद्ट ] खंयुत्त-निकाय [२१. २, ५, १० 
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अनित्य-संशा की भावना 


भ्ावस्ती ... जेतवन...। 

सिश्षुओ ! अनित्य-पंज्ञा की भावना करने से सभी कासराग, रूपराग, भवराग और अविद्या हट 
जाती हैं; सभी अहक्वार जार अभिमाने समुल नष्ट हो जाते हैं । 

भिक्षुओ ! जैसे, शरदकाल में कृषक अच्छे हल से जोतते हुये सभी जड़ भूल को छिन्न-भिन्न करते 
हुये जोतता है बेसे ही मिक्षुओ ! अनित्य- संज्ञा की भाषना करने से सभी कासराण, रूपराग, भधराग, 
अविया तथा अहंकार और अभिमान छिन्न-भिन्‍न हों जाते हैं । 

मिक्षुओ ! जैसे, घलगढ़वा घास को गढ़, ऊपर पक्रड, इधर उधर ढोला कर फेंक देता है । 
भिक्षुओं ! बेसे ही, अनित्य-पंज्ञा की भाषना करने से सभी कामराग'''छिम्न भिन्न हों जाते हैं। 

भिक्षुओ ! जैसे, किसी आस के गुच्छे की टहनी कट ज.ने से उसमें छगे सभी आम गिर पदते 
है। भिक्षुओ ! बैसे ही, अनित्य-पंज्ञा की भाषना करने से सभी कामराग'' छिन्न भिन्न हो जाते हैं । 

भिक्षुओं ! जैसे, कुट गार के सभी घरण कूट की ओं फड जाते हैं, कूट की ओर ही झुक होते हैं, 
अर कूट ही उनका प्रधान होता है । भिक्षुओं ! येसे ही, अनििनसंत्रा की सावना' । 

भिक्षुओ ! जसे, सभी म्रल गन्धों में कालानुसारी उत्तम समझी जाती है । भिक्षुओ ! बेसे ही, 
अनित्य-खेजा की सादना- | 

भिक्षुओ । जैसे, सभी सार गन्यो में छालचन्दन उत्तम समझा जाता € | भिकछुओ | 
अनिव्य-पंजा की भावना''*। 

लिश्लुओं ! जैसे, सभी पुप्य-्गन्धों से जूहों उत्तम समझ! ज़ासो है! सिश्चुज्न ! वैसे ही, अनिन्‍्य- 
संज्ञा की भाधषना***। 

मिक्षुओं ! जैसे, छोटे मोटे रजा सभी खक्रवरती राजा के भाधीन रहते हैं, ओर चकपती राजा 
उनका प्रधान समझा जाता है ! भिश्लुओं ! वेसे ही, अनिषय-संज्ञा की भावना । 

मिक्षुज्रो ! जले, सभी सागओं का प्रकाश चन्द्रमा के प्रकाश का सोल्डवां हिस्‍सा भी नहीं होता 
है, भर चन्द्रमा ताराओं में प्रधान साया जाता है । भिक्ुओ ! तेसे ही अभित्य-संज््य की भावना: 

सिक्षुओं ! जैसे, शरटकाल में बादल्यो के हट ज-ने से आफाश के निर्मल हो जाने पर सूर्य उगकर 
आकाश के सभी अन्वकार को हटा, चमकता है, तपत/ ४ अर शोमित होता है । भिक्षुओ ' चेखे ही, 
अनि्य संशा की भावना करने से सभी कामराग, रूपराग, भवराग आर अविद्या हट जाती है, सर्भी 
अहकार और क्षमिम/न समृझ नष्ट हो जतते हैं । 
भिक्षुओं ! अनित्य संझ्ा की केसे भावना ओर अभ्यास करने से सभी कासर!ग '' ' समूल नत्ट 
हो जाते हैं ? 

“यह रूप है, यह रूप की उत्पत्ति है, यह रूप का अस्त हो जान। है। यह बेदना । यह 
संज्ञा'। यह संस्कार' '। यह विज्ञान ।"--मिशक्षुओ ! इस तरह अनिन्‍्य-संज्ञा की भावना और 
अभ्यास करने से सभी कामराग'* सम नष्ट हो जाते हैं । 


[४५० 


वैसे ही 


है 


पृष्षवर्ग समाप्त 
मज्शिमपण्णासक समाप्त ! 


तीसरा परिच्छेद 


चूढ पण्णापक 
पहला भाग 
अन्त वर्ग 
$ १. अन्त सुत्त (२१. ३. १ १) 


सार अन्त 


धावस्ती ' जेतवन'**। 

झिक्षुत्रो ! चर अन्त है । कोन से चार ! (५) सत्काय-अन्त, (२) सत्फायसमुद्य-अन्त, (३) 
सत्कायनिरोध-अन्त, और (४) सत्कायनिरोधगामिनी-प्रतिपदा-अन्त । 

सिक्षुओ ! सत्काय-अन्त वया है ? कहना चाहिये कि यही पाँच उपादान-स्कन्ध | कौन से पांच 
यह जो रूप उपादान-ल्तन्ध '। सिखुओ | इसे कहते है सत्काय-अन्‍्त' | 

भिक्षुओं ! सर्फरायससुदय-अन्त क्या है ? ज्ञो थह्द नृष्णा, पुनर्जन्म करानेवाल्ी, आनन्द और 
राग के साथवाली, पटों वहाँ स्वाद छेनेयाली । जो यह, काम-तृत्णा, भव-लुष्णा, घिभव-तृष्णा । सिष्ुओं ! 
इसी को कहते हैं 'सम्कायसमुद्य-अन्त' । 

भिश्षुओ ! सत्काथ-निरोध-अन्त क्या है ? जो उसी तृष्णा से वैराग्य-धूर्वक निरोध ८ व्याग ८ प्रति- 
नि.सर्ग 5 मुक्ति >अनारूय । भिक्षुओ ! इसी को कहते है 'सत्काय निरोध-अन्त' । 

मिश्षुओ ! सत्फाय-निरोधग/सिनी प्रतिपदा-अन्त क्या है? वहां आर्य अप्दाद्धिक मार्ग; सम्यक 
दृष्टि ..सम्यक्‌ समाधि | सिक्षुओ ! इसो को कहते हैं सन्‍्काय-मिरोध्रगासिनी प्रतिपदा-अन्त । 

सिक्षुओ ! यही चार अन्त हैं । 


» २, दृकख सुचत (२१. ३. १. २) 
चार आये धत्य 


श्रावस्तो *'जेतवन*" । 

सिक्षुओ ! मैं सुम्हें दुःख, दुःखसमुदय, दुः्वनिरोध ओर दुः्खनिरोधगासिनी प्रतिपदा का उपदेश 
करूँगा । उसे सुनो ...। 

भिक्षुओं ! दुःख क्या है ? यही पाँच उपादान स्कन्घ.. । 

भिक्षुओ ! दुःखसमुदय कया है ? जो यह तृष्णा...! 

भिक्षुओ ! दुःखनिरोध क्या है ? जो उसी तृष्णा से चेराग्य-पूवेक निरोध.. । 

भिक्षुओ ! दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद क्या है ? यही भार्य-भप्टाडिक मार्र ...। 


३९० ] लंयुक्त-निकाय [ २१, ३. १, ७ 


ह ३, सक्‍काय सुच्त (२१. २. १. ३ ) 
सत्काय 
थावस्ती '''जेतवन**'। 
सिक्षुओ ! मैं तुम्दें सल्काय, सल्कायसमुद्य, सस्काय-निरोध और सत्कायनिरोधगासिनी प्रतिपदा 
का उपदेश करूँगा ...। 
[ पूबंधत ] 
$ ४, परिज्जेय्य सुत्त (२१. १. १.४ ) 
परिक्षेय-धघर्म 


भावस्ती * जेतवन. ..! 
भिक्षुओ ! मैं तुम्हें परिज्ेय धर्मों का उपदेश करूँगा, परिक्षा का और परिक्षाता का । सुनो...। 
भिक्षुओ ! परिशेय धर्म कौन हैं ? रूप परिक्षेय धर हैं, वेदना .., संज्ञा.... संस्कार ..,विज्ञान 
परिशेय धर्म है। सिक्षुओ ! इन्ही को परिज्ञय धर्म कहते हैं | 
सिक्षुओो ! परिक्षा क्‍या है ? राग-क्षत्र, दे प-क्षय, मोह-क्षय । भिक्षुओ ! इसी को परिक्षा कहते हैं । 
भिक्षुओ ! परिक्षाता पुह्ुछ क्‍या है १ अहंत्‌, जो आयुष्मान्‌ इस नाम और गोत्र के हैं-- 
भिक्षुभो ! इसे कहते हैं परिशाता पुद्ुल । 


8 ५, पठम समण सुत्त (२५. ३. १. ५ ) 
पाँच उपादान स्कन्‍्घच 


भआावस्ती ' 'जेतवन''। 

भिक्षुओ ! पॉच उपादान-स्कन्घ हैं । कान से पांच ? जो यह, रूप-उपादान-स्कन्ध *'। 

भमिक्षुओ | जो अ्रमण या आह्ाण इन पॉँच उपादान-स्कन्घा के आस्वाद, दोष ओर छुटकारा 
को यथार्थतः नहीं जानते हैं'' ; जानते हैं, वे स्वयं ज्ञान का साक्षात्कार कर ज्ञान को प्राप्त हो विहार 
करते हैं । 

३ ६. दुतिय समण सुत्त (६१. ३. १. ६ ) 
पाँच उपादान स्कन्ध ५ 

आवस्ती '' जेतवन*'। 

““मिक्षुजो ! जो ध्रमण या आहाण इन पाँच उपादान-स्कन्धो के समुद्य, अस्स होने, आस्वाद, 
दोष भर छुटकारा को अधार्भतः नहीं जानते हैं'''; जानते हैं, वे स्थयं ज्ञान का साक्षाव्कार कर'''। 

$ ७, सोतापन्न सुत्त (२१. ३. १. ७ ) 
सत्रोतापन्न को परमशान की प्राप्ति 


आवस्ती  जेतवन'''। 
“मिक्षुभो ! क्योंकि आर्यक्षावक इन पाँस डबादान-स्कम्जों के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, 


२१, दे, १. है० ] १०. दुतिय छन्द्राग सुस्त [ १९१ 


दोष और छुटकारा को अथार्थतः जानता दे, इसी से वह ख्तोतापन्न होता है; बह सा से ध्युत नहीं हो 
सकता, वह परसज्ञान को अवहय प्राप्त करेगा । 


8 ८, भरदा सुत्त (२१. ३. १. ८ ) 


ह+ 


अद्दत्‌ 
भ्राचस्ती' ' 'जेतवन “*'। 
भिश्षुओ ! क्योंकि सिक्षु इन पाँच उपादान-स्कन्धां के समुद्य, अस्त होने, आस्वाद, दोष और 
छुटकारा को यवार्थतः जान उपादनरहित दो बविमुक्त हो जाता है, इसी से चद्द जहँंत्‌ ८ क्लीणाशव ८ 
बरह्मचयेबास समाप्त कर लेनेवाला ८ कृतकृत्य  भारमुक्त ८ अनुप्र।प्तसदर्थ ८ सवग्न्धन जिसके ध्रीण 
हो गये हैं ८ परमज्ञान से विसुक्त कहा जाता है । 


$ ९, पठम हन्दराग सुत्त (२१.३. १. ९ ) 
छन्दराग का त्याग 


भ्रावस्ती * जेतवन'''। 

भिक्षुओ ! रूप के प्रति जो तुम्हारा छत्दरराग-नस्वि-तृष्णा है डसे छोड़ दो । इस तरह पह रूप 
प्रहण हो जायगा, उच्डिन्षमृल्द, शिर कटे ताड के ऐसा, सिदाया हुआ, भविष्य में जो उग नहीं खकता। 

बेदन।  ; संज्ञा ; संस्कार' 5 विज्ञान के प्रति** । 


$ १०. दुतिय छन्दराग सुस्त (२१. ३. १. १० ) 


छन्द्राग का त्याग 
श्रावस्ती '' 'जेतवन'''। 
भिक्षुओं ! रूप के प्रति जो तुम्हारे छन्दूसरागरनन्दिजतृष्णा, उपाय, उपादान, चित्त का अधिष्ठान 
अभिनिवेश, अनुशय हैं उन्हें छोड़ दो | इस तरह वह रूप प्रहोण'''। 
बेदूना ***॥ संज्ञ। >न० पु संस्कार * * विज्ञान' | 


अन्त वर्ग समाप्त 


दूसरा भाग 
रु 
धरमेकधिक वर्ग 
$ १, प्ठम भिवखु सुत्त (२१. ३ २. १) 
अविद्या क्‍या दे ? 
भावस्ती ''जतघन '*'। 
तब, कोई भिश्षु जहाँ भगवान थे वहोँ आया, छोर भगवान का अभिव्ादन कर एक भोर 
ब्रेद् गया । 
एक ओर बैठ, उस भिक्षु मे भगवान से थह कहा 'सिन्‍्ते ! लोग 'अविया' 'अधिया कहा करते 
हैं। भनन्‍्ते ! अविद्या क्‍या है ? अविद्या केसे होती है ६?” 
भिक्षु ! कोई अज्ञ>प_्रथक्‌जन रूप को नहीं जनता है, रूप के समुदय को नहीं जानता है, रूप के 
निरोध को नहीं जानता है, रूप की निरोधग,मिनी ग्रतिपद, ( ८ मार्ग ) को नहीं जनता है । 


बेवन, को *', संझ। को ; संस्कार को" *'; विक्नन को । 
भिक्षु ! इसी को कहते हैं अविद्य,' । इस! से जवेद्यर होती ह ! 


$ २. दृतिय भिकखु सुत्त (२१५ ३.२. २) 


विद्या क्या है? 

शआरावस्ती जेतवन'“। 

** घुक ओर बेढ उस भिक्षुने भगवान्‌ को कहा, “भन्‍्ते ! छोग “विद्या' "वेग्ा' कहा करते हें । 
भन्‍्ते ! विया क्या है ? विद्या किससे होती हैं १" 

मिक्षु ! कोई पण्डित आर्यश्रावक्र रूप को जानता है, रूप के ससुद्य को'' ( रूय के निरोध 
को '', रूप की निरोधग।मिनी प्रतिपदा को जानता है । 

बेदनता'''। संज्ञा '*'। संस्कार'''। विज्ञान'* । हें 

सिक्षु ! इसी को विद्या कहते है, इसा से विद्या होती है । 


» ३. पठम कथिक सुत्त (२१. ३. २. ३ ) 
कोई धर्मे्थथक कैसे होता? 


श्रावस्ती' ' 'जतवन'' । 

“एक ओर बैठ उस भिक्षुने भगवान्‌ को कहा, “भन्‍्ते | छोग 'धर्मकथिक' घर्मकथिक' कट्दा 
करते हैं | भन्‍्ते ! कोई घर्मकिक कैसे होता है ९ 

सिश्षु ! यदि कोई रूप से निर्वेद-वेराग्य करने अंर उसके निरोध के विषय में उपदेश करे तो 
उतने भर से पह घर्मकश्रिक कहा जा सकता है । भिक्षु ! यदि कोई रूप के निर्घेद>वैराग्य और निरोध के 
छिये यत्नशील हो तो उतने से वह घर्मानुधर्मग्रतिपन्न कहा जा सकता है। भिक्षु ! यदि कोई रूप के 
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निर्वेद्जवैराग्य ओर निरोध से उपादानरहित हो विसुक्त हो गमा हो तो कद्दा आयगा कि उसने अपने 
देखते ही देखते निर्धाण पा छिया। 
देदुसा'* | संश'*'। संस्कार" विज्ञान**। 


$ ४. दुतिय कथभिक सुत्त (२१. ३. २. 9 ) 


कोई घमेकथिक कैसे द्ोता ? 
शआावस्ती ''जेतवन | 
*-अन्‍्ते ! कोई धर्मकथिक केसे होता है ? कोई धर्मानुधर्ंप्रतिपन्न कैसे दोता है? कोई अपने 
देखते ही देखते निर्धाण कैसे प्राप्त कर छेता है ? 
[ ऊपर जैसा ] 


8 ५. बन्धन सुच ( २१. ३. २. ५) 


यन्धन 

श्रायस्ती  जेतवन**'। 

भिक्षुओ ! अज्ञ ८ एथकूजन “रूप को आत्म! समझता है, रूपवान्‌ आत्मा है ऐसा समझता 
है, आत्मा रूप है, या रूप में आत्मा है ऐसा समझता है। भिक्षुओ ! कहा जाता है कि यह अज्ञ ८ 
पृथकजन रूप के बन्धन से बँधा है, बाहर और भोतर गाँठ से जकद़ा है, तीर को नहीं देख पाता, पार 
को नहीं देख पाता, बद्ध ही उत्पन्न होता है, बद्धू ही मरता है और बद्ध ही इस लोक से परछोक को 
जाता है । 

वेदना'*'। संश[-**। संस्कार *'। विज्ञान 

भिश्षुओ ! पण्डित आयेशक्रावक रूप को आत्मा नहीं समझता है, रूपयान्‌ आत्म हे ऐसा नहीं 
समझता है, आस्मा में रूप है था रूप में अत्मा है ऐसा नही समझता है। भिक्षुओ ! कहा जता है 
कि यह पण्डित आययेश्रावक रूप के बन्धन से नहीं बेंघ। है, बाहर और भीतर गाँठ से नहीं जकड़ा है, 
तीर को देखनेवाऊा है, पार को देखनेवाला है । वह दुःख से मुक्त हो गया हैं ऐसा में कहता हूँ । 

बेदना *। संज्ञा**'। संस्कार'''। विज्ञान'*'। 


8 ६. पठम परिम्ुचित सुत्त (२१. ३. २. ६ ) 
रूप के यथार्थ क्षान से पुनर्जस्म नद्दों 

भावस्ती ' जेतबन'"। 
भिक्षुओ ! क्या तुम रूप को यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्मा है! ऐसा समझते हो ? 
नहीं भस्ते ! 
डीक है, मिक्षुओ ! शुम्दें ऐसा ही यथार्थतः प्रक्॒/पूर्षक समझ छेला चाहिये । 
बेदना “| संश/**'; संस्कार''; विज्ञान “*। 
इस प्रकार देख और जान पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है । 


$ ७, दुतिय परिश्वुश्चित सुत्त (२१. ३. २. ७ ) 
रूप के यथार्थ शान से पुनजन्म नहीं 
आवस्ती '' जेतवन '”'। 
[ ठीक ऊपर जैसा ] 
पु 


इ९छ ) संयुक्त-निकाय [ २१. ३. २. १० 
$ ८. सब्जोजन सुत्त ( ९१. ३. २. ८ ) 
संयोजन 
भआरवस्ती ' 'जेतवन *। 
भि्लुओ ! संयोजनीय धर्म ओर संयोजन के विएय में उपदेश करूँगा । उसे सुनो '*'। 
लिझुओ ! संपोजनोीय धर्म कोन से हैं, ओर संयोजन क्या दे ! 
मिक्षुओ ! रूप संयोजनीय धर्म है, जो उसके प्रति छन्दरराग है वह संयोजन है । 


थेदना*"'। संश्ा'*'। संस्क्रार'**। विज्ञान ''। 
भिछुओ ! यही संयोजनीयथ धर्म ओर संयोजन कहलतते हैं। 


$ ९, उपादान सुत्त ८२१९. ३ २. ९ ) 
डपादान 


आवस्ती' ' 'जेतवन'''। 

मिक्षुओ ! उपादानीय धर्म और उपादान के विषय में उपदेश करूँगा । उसे सुनो '**। 
““मिक्षुओ ! रूप उपादानीय धर्म है, ओर उसके प्रकि'जो छन्‍्दराग दै घद्द उपादान है । 
बेदना''। संझ।'**। संस्क्रार'''। विज्ञान * | 


8 १०, सील सुत्त (२१. ३. २. १० ) 
शीलयान के मनन-योग्य धर्म 


पक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र आर आयुष्मान मदाकोद्धित वाराणसी के पास ऋटषषिपतन 
खुगदाय में घिद्र करते थे । 

तब, अधुप्मान्‌ मद्दाकोदित संध्या समग्र ध्य|न से उठ जहाँ अध्युप्मान्‌ सारिपुत्र थे वहाँ गये ।*** 
यह बोले, “आयुस सारिपुत्र ! शीडघान्‌ मिक्षु को फिन धर्मों का ठीके से मनन करना चाहिये ९” 

आशुस फोद्वित ! शीलवान्‌ भिक्षु को ठीक से मनन करना चाहिये ।क्रि--ये पाँच उप:दान स्कन्ध 
अतनित्थ, दुःख, रोग, दुर्गन्ध, घाव, पाप, पीड़ा, पराया, झूठा, शून्त्र और अनास्म हें । 

कौन से पाँच १ जो यह रूप उपादन स्कन्ध*''। 

अदुस | ऐसा हो सकता है, कि शीलवान भिक्षु पाँच उपादान-स्वन्धो का ऐसा मनन कर 
सत्रोतापत्ति के फल का साक्षात्कार कर छे। 

अखुस सारिपुत्र ! स्नोतापञ्न मिक्षु को किन धर्मो का ठीक से मनन करनः चाहिये ? 


आवुस कोट्ठित ! स्नोतापन्न भिल्ठु को भी यही ठीक से मनन करना चाहिये कि ये पॉल उपादान- 
हकन्घ अनित्य...। आयुस ! हो सकता दे कि स्ोतापन्न भिक्षु ऐसा मनन कर सकृदागामी ..., अनागामी 
5 अत के फल का साक्षास्कार कर ले । 

आयुस सारिपुत्र | अहंत्‌ को किन धर्मों का ठीक से सनन करना चाहिये ? 


आबुस कोद्वित | अर््ृत्‌ को भी यही मनन करना चाहिये कि---ये पाँच उपादान स्कम्घ अनित्य, 
कुख, रोग, दुर्गन्‍्ध, घाव, पाप, पीड़ा, '*' अमात्म है । आबुस ! अहंत्‌ को कुछ ओर करना था किये का 
नाश करना नहीं रहता है, हन घध्मो की साधना का अभ्यास यहाँ सुखपूर्यक बिहार करने तथा स्मृतिमान 
झर संप्रक्ष रहने के लिये होत। है । 


२१. दे. २. १४ ] १३, दुतिय कण्प खुत्त [ ३९५ 


६ ११. सुतवा सुत्त (५९१. ३. २. ९११) 
श्रुववान के मनन-योग्य चमे 
धाराणसी '''। 
[ 'शीछघान्‌ ! के बदछे 'श्रुतवान्‌ ' करके ऊपर जैसा ज्यों का त्यों ] 


$ १२. पठय कपष्प सुचत (२१. ३. २. १२) 


अहंकार का त्याग 

आवस्ती "'जेतवन 

शबट जयुष्मान्‌ ऋष्प''' एक ओर बैठ, भगवात््‌ से बोले, “सन्ते ! क्‍या जान और देख इस 
विज्ञानबले शरीर में तथा बाहर के सभी निमिसोों में अहंकार, मभझ्ार, समान और अनुशय 
नहीं ते हैं ? 

कप्प | जो कुछ रूप--अतीत, अनागत ' '“--है सभी न मेरा है, न में हूँ, ओर न मेरा आस्मा 
है| इसे जो यथःर्थतः प्रश/पूर्वक देखता है । बेदना*''। संज्।''। विज्ञान '*'। 

कप्प ! इसे ही जान और देखकर इस विज्ञनवाले शरीर में तथा बाहर के सभी निमेत्तों में 
अहंकार '''नहीं हं,ते हैं । 


$ १३. दुतिय कप्प सुत्त ( २१. ३२. २. १३ ) 


अहंकार के त्याग से मुक्ति 


*“'सब्ते ! क्या जन और देख इस विज्ञानवाले शरीर में तथा बाहर के सभी निमिस्तों में भहंकार, 
ममंकार, मन ओर अनुशय से रहित बन, हन्द्व से परे हो शन्‍त ओर सु वेमुक होता है। 

कपप ! जो रूप-अतीत, अनःगत'“'--है सभो न मेर। है, न मैं हूँ. ओर न मेरा आर्मा दै। 
हसी को यथायंतः अज्ञापूर्वक देख लेने से कोई उपादनरहित हो घिस्युक हो ज.ता है । 

वेदना '“"। संश।/***। संस्कार'*। विज्ञान '**। 

कप्प ! हसे ही जःन ओर देख इस विज्ञनवःले शरीर में तथा बाहर के सभी निमित्तों मे अहंकार 
मसंकार, सन और अनुशय से रहित बन, सन इन्द्र से परे हो, शा.न्व ओर सुजेमुक्त होता है । 


चर्मकथिक ये समाप्त 


तीसरा भाग 
अविद्या बे 


$ १. पठम सम्दयधम्म सुच्त (२१. ३. र३- १) 


अविधा क्‍या दे ? 
श्रायस्ती '*' जेतवन  । 
सब, कोई सिक्षु जहाँ सगवान्‌ थे वहाँ लाया और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बैंठ गया। 
एक ओर बैठ, उस भिक्षु ने भगवान्‌ को कह।, “भन्‍्ते ! छोग 'अविद्या, अविद्या? कहा करते हैं। भस्‍्ते ! 
भविद्या क्‍या है ? कोई अविया में कैसे पढ़ता है ?” 

- भिक्ष |! अश-पएथकूजन समुद्यधर्मा (उस्पक्ष होना जिसका स्वभाव है ) रूप को समुदयधर्मा 
के पेसा तत्यतः नहीं ज:नत। है । ब्ययधर्मा रूप को व्ययधर्मा के ऐसा तत्वतः नहीं जानता है। समुदय- 
इपयधर्सा रूप को समुदय-व्ययधर्मा रूप के ऐसा तत्वतः नहं।आनता है । 

समुदयधर्मा वेदना को; संज्ञा को ***; संस्कार को'*'; घिज्ञान को *''। 

भिक्षु ! इसी को 'अविद्य/ कहते हैं । इसी से कोई अविद्या में पढ़ता है । 

इस पर, उस भिक्ठु ने भगवान्‌ को कहा, “भन्ते ! लोग “विद्या, विद्या” कह्दा करते हैं। भस्से ! 
विदा क्‍या है ? किसी को विद्या कैसे होती ८ ?! 

भिश्षु ! पण्डित आरयेश्र/वक समुद्यधर्मा रूप को समुद्यधर्मा के ऐसा तत्वतः जानता है । सध्यय- 
घर्मा रूप को व्ययपर्मा के ऐसा तत्वतः ज-नत। है | समुदशययधर्मा रूप को समुदय-व्ययधर्मा के पेसा 
तध्यतः जनता है । 

वेद, **; संश।**'; संस्कार"; विज्ञान: । 

भिक्षु ! यद्दी विद्या है । किली को विद्या ऐसे ही होती है। 


8 ३. दुतिय सम्रुदयधम्म सुत्त (२१. ३ ३.२ ) 
अविद्या क्‍या दे ? 


पुक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र और आयुष्मान्‌ मद्दाकोट्टित वाराणसी के पास ऋषिपतन 
सुगदाय में घिहार करते थे । 

तब, संध्या समय आयुष्मच् सहाकोदित'“जयुष्मुन्‌ सारिपुत्र से बोले, “आशुस सारिपुश्र ! 
छोग 'भ वेया, अधिद्य? कह करते हैं। अशुस ! अविद्या क्या है ? कोई अविद्या में कैसे पढ़ता है १” 

आजुस ! अज्-य थकूजन समुदयधर्मा रूप को**। [ ऊपर जैस। ] 


8 २. ततिय सप्तुदयधम्म छुच ( २१. ३, ३. ३ ) 
विद्या क्‍या दे? 


ऋषिपतन अृगदाय*"'। 
४ '“'आधुस ! कछोग विद्या, विद्या कहा करते ॥ । भदुस ! विद्या क्‍या है रु कोई चिद्या कैसे काम 
ऋरता हैं ! 


२१. कै, कै. ८ ] ८, पठम कोद्ित छुस्त [ ३९७ 


जादुस | परिचित भार्चभ्रायक समुदयधमा रूपको:-- न्‍ 
[ ऊपर जैसा ] 


$ ४. पठम अस्साद सुत्त (२१. ३, ३, ४ ) 
अविद्या क्‍या है ! 
ऋषिपएतन सृरदाय ' | ॒ 
““आडुस स्मारिघुञ्ञ | शोग 'भविदा, अविद्य” कद्दा करते हैं। भडुस ! अवियया क्या है ? 
अविदा में कैसे पढ़ता है ९ कई 
भादुस ! भशनन्‍्यूथरूजन रूप के भास्वाद, दोष और मो फो प्रभाथंतः नहीं जानता है । 
बेदना के'**; संशा के '**; संस्कार के; बिशान के । 
आबुस ! यही अविया है । ऐसे ही कोई अविया में पदत। है । 
3 ५. दुतिय अस्पताद सुच्त (२१, ३, ३, ४) 
विद्या क्‍या है ! 
ऋषिपतन सगदाय'' । 
“'आशुस सारिपुत्र | लोग “विद्या, विधा” कहा करते हैं | भयुप्त ! विद्या क्‍या है*-*! 
आवदुस ! पण्डित आर्यश्राघक रूप के आस्वाद, दोष भोर मोक्ष को यथार्थतः जानता है। 
बेदुन। के '*'; संशा के ''* संस्कार के*"*; विज्ञान के'''। 
आशुस ! यही विद्या है । 
$ ६. पठम सप्तुदय सुत्त (२९. ३. १. ६ ) 
अविधा 
ऋषिप्तन सुगदाय' | ध 
अजुस ! अज्ञ ८ पृथकजन रूप के समुद्य, अस्त होने, जास्वाद, दोष भौर मोक्ष को यथार्थंरः 
नहीं जनता है । 
वेदना''', संशा''', संस्कार, विज्ञान *'। 
भजुस ! यही अविद्या है । 
8 ७, दुतिय सप्रुदय सुत ( २१. ३, ३. ७ ) 
चबिचा 
ऋषिपतन सुगदाय' '। 
““आबुस ! पण्डित आय॑श्राचक रूप के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष और मोक्ष को 
यथायंत: जल्‍नतः है ! 
देदना '', संशा''*, संस्कार '*', विज्ञान “*। 


आशुस ! यही विधा है । 
8 ८, पठम कोट्टित सुच्त ५ २९. ३, ३. ८ ) 
भ्रविदा क्‍या है ! 
शुबिषतस झुगदाय' '। 


तय, सारिपुत्र संध्या समय***। 


शेश८ लंयुत्त-मिकाय [ २१. .३ थे. १७ 


पक ओर बैठ, जायुष्मान सारिपुत्न आयुष्मान्‌ महाकोद्टित से बोरे, “भाजुस महाकोदित ! 
छोग 'भविद्या, जविद्या” कहा करते हैं । आवुस ! अविशया क्‍या है !” 

आादुस ! अशञ ८ प्धकूजन रूप के आस्वाद, दोष और मोक्ष को पयाथंतः नहीं जानता है । 
बेदुना''' घिशान 

आधुस ! यही अविया हैं। 

इस पर अयुष्मान्‌ सारिपुत्न आयुष्मान्‌ कोहित से ओले,''“'आशुस ! विद्या क्‍या है ?” 

श्रावुस !'* 'आस्वाद, दोष भर मोक्ष को यथार्थतः जानता है'*'। मही विद्या है । 


$ ९, दुतिय कोट्टित सुत्त (२१. १. ३. ९ ) 


विद्या 
ऋषिपतन मगदाय'। 
““अखुस कोट्टित !** अविद्या क्या हैं १ 


आहुस ! अज्ञ 5 एथकजन रूप के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष और मोक्ष को यथार्थतः 
नहीं जानता है *। छः 


अखुस ! यही अविद्या है। 
इस पर, आंयुष्म/न्‌ सारिषुत्र आयुष्मान्‌ मद्राकोद्ठित से बोले, ““'आवुस कोद्वित !*** 
चिया क्‍या ईं ? 
* आयुस ! पण्डित आर्यश्रावक रूप के समुदण, अस्त होने, आस्वाद, दोष और मोक्ष को यथार्थतः 
जञानता है'*'। 
आयुस | यहं। विधा है । 


४ १०, ततिय कोद्डित सुत्त ( २१. ३. ३. १० ) 


विद्या ओर अविद्या 
ऋषिपतन मृगदाय 
आवुस ! अज्ञ ८ एथकजन रूप को नहीं ज:नता है, रूप के समुदय को नहीं जानसा है, रूप 
के निरोध को नहीं ज,नता है, रूप के निरोध्रग,मी मार्ग को नहीं जनता है | 
बेदन *' विज्ञन 
आशुस ! यही अविद्या है । 
अ बुस ! पण्डित आयेश्रावक रूप को जानता है, रूप के समुदय को जूता है, रूप के 
निरोध को जनता है, रूप के निरोधगसी सर्ग को जानता है । 
बेदन।''' विजन 
आशुस ! यही घिद्या है। 


अविया बर्ग समाप्त 


चौथा भाग 
कुक्कुल बर्ग 
$ १, कुककुल सुत्त (५२१. ३, ७. १) 


रूप घधक रहा है 
भआवस्ती ''' जेतवन'**। 
सिख्कुओ ! रूप धघक रहा है। बेदन।'*'। संश'*'। संस्कार '"'। विज्ञान धचक रहा है । 
भिक्षुओ ! पण्डित आर्यश्रावक रूप को ऐसा जान, रूप से निर्वेद करता है, बेदना से“, 
संज्ञा से '*', संस्कार से''', विज्ञान से **'। 
निर्वेद करने से राग-रहित हो जात है'*'पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता । 


६ २. पठम अनिशच्व सुतत (२१. ३. ४. २) 


अनित्य से इच्छा दृदाओ 


श्रावस्ती जेतबन'*'। 


भिक्षुओ ! जो अनित्य है उससे सुम्हें अपनी इच्छा हटा लेनी चाहिये ! भिक्षुओं ! क्‍या 
अनित्य है ? 


रूप अनिष्य है, उससे तुम्हें अपनी इच्छा हटा छेनी चाहिये। बेदना'*'। संज्ञा" । संस्कार '*'। 
विज्ञान '*'। 


मिक्षुओ | जो अनित्य है उससे तुम्हें अपनी इच्छा हटा छेनी चाहिये । 
$ ३-४. दुतिय-ततिय-अनिच्च सुत्त ( २१. ३. ४. ३-४ ) 
अनित्य से छन्दराग हटाओ 


धाषस्ती ''जेतवन'*'। 
भिक्षुओ ! जो अनित्य है उससे तुम्दें अपना राग ''' छन्दराग हटा छेना चाहिये । 


$ ५-७, पठम-दुतिय-ततिय दुक्ख सुत्त ( २१९. ३. ४. ५-७ ) 
दुःख से राग दृटाओो 


आवस्ती' ' 'जेतवन''। ॥ 
“*सिक्षुओ ! जो दुःख है उससे तुम्हें अपना छन्‍्द ( नहच्छा )*, राग, हच्छाराग हटा छेना 
आाहिये'*'। 
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$ ८०१०, पठम-दुतिय-ततिय अनत्त सुत्त ( २१. ३. ४. ८-१० ) 


अनात्म से राग इटाओ 


भावषस्ती ''जेतवन  । 
“““मिप्लुओो | जो अनात्म है उससे तुम्दें अपना छन्द''', राग ''', छम्द्राय हटा छेना चाहिये। 


$ ११. पठम छुलपूच सुत्त (२१. ३. ४. ११) 
घैराग्य-पूर्वंफ विद्दरना 
आपस्ती' जेतवन' । 


मिश्लुओ ! श्रद्धा से प्रधजित छुलपुत्र का यह धर्म है कि सदा रूप के प्रति वैराग्य-धूर्ंक विहार 
करे | पेदना के प्रति'*'। संक्ष।'**। संस्कार'*'। विज्ञान '*'। 

इस प्रकार बैराग्य-पूर्वक विह।र करते हुये वह रूप को जान लेता है, बेदुना फो जान छेता है**' 
विज्ञाम को जान छेता है । हि 


0) 
वह रूप को जःन कर, वेदना को '*' विज्ञान को जान कर, रूप से मुक्त हो जाता ह*''विश्ञान से 
मुक्त हो जाता है। जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्प और उपायास से मुक्त हो जाता 
है। अथवा, दुःख से मुक्त दो जता हैं--पेस! में कहता हूँ । 
$ १२, दुतिय छुलपुत्त सुत्त ( २१. ३. ४, १२ ) 
अनित्य-बुद्धि से विहरना 
भावस्ती'' जेतवन'''। 
भिन्लुओं ! श्रद्धा से प्रशजित हुये कुछ॒पुत्र का यह धर्म है कि रूप के प्रति अनित्य-बुद्धि से घिद्दार 
करे । बेदना के प्रति*''। संज्ञा""'। संस्कार '*'। विज्ञान के प्रति *'*। 
*“ दुःख से मुक्त हो जाता हें---ऐसा में कहता हूँ । 
8 १२. दुकख सुत्त (२१. ३. ४. १३) 
अनात्म-बुद्धि स विदरना 
भाषस्ती " 'जेतघन**'। 


रूप के प्रति अनःव्म-जुद्धि से विहार करे । 
*“हुःख से सुक्त दो जनता है---ऐस। मैं कहता हूँ । 


कुककुल धर समाप्त 


पाँचवों भाग 
शृष्टि वर्ग 
$ १, अज्झत्तिक सुत्त ८२१. १. ५. १) 


अध्यात्मिक खुख-दुःस्त 


भ्ावस्ती ' जेतवन । 

भिक्षुओ ! किसके होने से, किसके उपादान से आध्यात्मिक सुख-दुःख उत्पन्न होते हैं १ 

अब्ते ! हमारे धर्म के सूल तो भगवान ही हैं । 

भिक्षुओ ! रूप के होने से, रूप के उपाद/न से ज,ध्यात्मिक सुख-दुःखख उत्पन्न होते हैं। वेदना के 
होने से '''। संज्ञा '''। संस्कार '*'। घिज्ञान'*'। 

मिक्षुओ ! तो क्‍्य। समझते हो, रूप नित्य है या अनित्य ? 

अम्ते | अनित्य है । 

जो अनित्य दे वह दुःख है या सुख ? भर 

अश्ते ! दुःख है । 

जो अनित्य, दुःख ओर परिवर्तनशील है उसका उपादान नहीं करने से क्‍या आध्यात्मिक सुख- 
दुःख उत्पक्न होंगे ? हु 

नहीं भन्ते ! 

बेदना '*'। संज्ञा '*'। संस्कार'' । विज्ञान '*'। 

इसे जान भौर देख, '''पुनजन्म को नहीं प्राप्त होता है । 


६ २, एतं म्रभ सुत्त (२१. ३. ५, २) 
'यद्द मेरा है! की समझ क्यों? 


श्रावत्ती * जेतवन'' | 
भिक्षुओ ! किसके होने से, किसके उपादान से, किसके अभिनिवेश से कोई ऐसा समझने छगता 
है कि---यह मेरा है, यह मैं हूँ, और यह मेरा आस्मा है ! 


धर्म के मूल भगवान्‌ ही हैं'*'। 
सिक्षुओ ! रूप के होने से, रूप के उपादान से, रूप के अभिनिवेश से कोई ऐसा समझने छगता 
है कि---पह मेरा है, यह में हूँ, और यह मेरा आत्मा है | वेदना के होने से'*'। संशा।'''। संस्कार *। 
विक्लान*'। 
लिक्षुओ ! तो कया समझते हो, रूप नित्य है या भभित्य । 
इसे जान और देख''*, पुनर्ज मम को भहीं भास होता है । 
५१ 
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६ ३, एसो अत्ता सुत्त (२१. ३. ५. ३ ) 
'आत्मा छोक है! की मिथ्याइष्टि क्‍यों ! 


भावस्ती ' जेतवन'**। 

भिक्षुओ ! किसके होने से, किसके उपादन से, किससे अभिनिवेश से पेसी मिथ्या-दृष्टि (“सिध्या 
धारणा ) उत्पन्न होती है--जो आस्मा हई वह छोक है, सो मैं भरकर नित्य 5 भुध ८ शाइवत ८ अधिष- 
रिणामधर्मा हो जाऊँगा ! 

धर्म के मुठ भगवान्‌ हैं''*। 

भिश्षुओ ! रूप के होने से:*' ऐसा मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती है'*'। बेदना के होने से**'। संज्ञा" 
संस्कार '*'। विज्ञान के होने से'*'। 

भिक्षुओ ! तो क्‍या समझते हूं, रूप नित्य दे या अनित्य ! 

“इसे जान और देख '**“पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता हैं । 


$ ०४. नो च में सिया सुच €;४१. ३. ५. ४ ) 
'न में दोता' की सिथ्यादष्टि क्‍यों ? 


धावस्ती' ' 'जेतवन'"*। 

भिक्षुओ ! किसके होने से '"' ऐसी मिध्या-दृष्टि उत्पन्न होती है--न में होता, न मेश होवे; न 
मैं हूँगा, न मेरा होगा। 

चर्म के मु भगपान्‌ ही **। 

जिक्षुओ ! रूप के होने से “ऐसी मिथ्चा-इष्टि उत्पन्त होती है'''। बेदना के होने से'' '। संज्ञा" । 
संस्कार *“*) विज्ञान के होने से'''। 

मिश्लुभो [' * 'रूप नित्य हैं या अनित्य- । 

इसे जान और देख *“'पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है । 


$ ५, मिच्छा सुत्त (२१. ३. ५. ५ ) 
मिथ्या-हृष्टि क्‍यों उपन्न दांती हे ? 

भ्रावस्ती ''' जेतवन ' '। 

भिक्कुओ ! किसके होने से''' सिथ्या-दृष्टि उस्पश्न होती है ? 

अन्ते ! धर्म के मुझ भगवान्‌ ही'*। 

भिक्षुओं ! रूप के होने से '''मिथ्या-इष्टि उश्पज्ष होती है। बेवना के'*'। संज्ञा"''। संहकार'*'। 

विज्ञान' ' | 

भिक्षुओ !*''रूप नित्य हे या अनित्य***( 
इसे जान और देख “'“पुन्जस्म को नहीं प्राप्त होता है । 


0 ९, सकाय सुत्त ( २१. ३. ५. ६. ) 
सत्काय दृष्टि क्‍यों दोती दे ! 
आवस्ती '' 'जेतवन-''। 


भिक्षुओ ! किसके होने से "'“सत्काय-दइृष्टि होती है १ 
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'''भिक्षुओ ! रूप के होने से'''खत्काय-इष्टि होती हे। बेदवा के*''। संज्ञा-*। संस्कार'-। 
विज्ञान *। 

सिक्षुक्षो ! रूप नित्य हे था लनित्य* ९ 

जो अनित्य है''' क्या उसके उपादान नहीं करने से सप्काय-दृष्टि उत्पन्न होगी ? 

ब्रहीं सस्ते! . 

बेदुमा '*'। संश**'। संस्कार ''। विज्ञान ''। 


$ ७, अन्तानु सुत्त (२१, ३. ५, ७) 
आत्म-दृष्टि क्‍यों दोती है ? 


सिक्षुओ ! किसके होने से''' आत्म-इृष्टि होती है ? 

“'“भिक्षुओ ! रूप के होने से''*आत्म-इष्टि होती है। वेदन/“*'। संश/*''। संस्कार''। विज्ञाल* * "। 
सिक्षुओ ! रूप नित्य है या अनित्य 

जो अनित्य है “क्या उसके उपादान नहीं करने से आत्स-दृष्टि उत्पन्न होगी ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

वेदुना '' '। संज्ञा'''। संस्कार '"'। विज्ञान '**। 


$ ८. पठम अभिनिवेस सुत्त (९१. ३. ५. ८ ) 
संयोजन क्यों द्वोते हैं ! 


भ्रावस्ती '' जेतवन'' । 

मिक्षुओ ! किस के होने से“ संयोजन, अभिनिवेश, विनियनन्‍्ध उत्पन्न द्वोते हैं ? 

“रूप के होने से **'। वेदुना के होने से'''। संश/'*। संस्फार'''। विज्ञान के होने से *। 
भिक्षुओ ! रूप नित्य है या अनित्य ? 

“जो अनित्य है “क्या उसके उपादान नहीं करने से संयोजन'*' उत्पन्न होंगे १ 


नहीं भश्ते**'। 
$ ९. दुतिय अभिनिवेस सुच्त (२१. ३. ५. ९ ) 
संयोजन क्यों होते हैं? 
आषस्ती “'जेतवन'' । 


[ 'बिनिवश्ध! के बदले 'विनिवन्ध/ध्यवसान” करके सारा सूत्र ठीक ऊपर जैसा ] 
$ १०, आनन्द सुत्त (२१. ३. ५, १० ) 
सभी संस्कार अनित्य और दुःख हैं 


आायस्ती '''जेसवन ब्०्०| 

तब, आयुष्मात आनरूद जहाँ भगवान्‌ थे यहाँ जाये"और भगवान्‌ से बोले, “सम्से ! मुझे 
अयवानू संक्षेप से धर्म का उपदेश करें, जिसे सुन कर मैं अकेला पुकान्त में अप्रमतत संयम-पूर्षक 
प्रद्धिताप्म हो बिह।र कहूँ।” 


भरे ) संयु-निकाय (२१. ३. ५. १७ 


आमम्त | तो क्या समझते हो रूप नित्य हे या अनित्य ? 

अनित्य भब्ते । 

जो अनित्य है वह दुःख है या सुख ! 

दुःख भस्‍स्ते ! 

जो अनित्य, दुःख भर परिवर्तनशील है उसे कया ऐसा समझना ठीक है कि--पह मेरा है, यह 
मैं हूँ, यद मेरा अब्मा दै ? 

नहीं भम्ते ! 

बेदना *-। संज्।' । संस्कार ' | विज्ञाब' । 

नहीं भस्‍्ते ! 

भामग्व ! इसलिये, जो कुछ रूप--भर्तात, भनायत **'। 

इसे देख और जान*''पुनर्जन्म को नही प्राप्त होता है । 


हर 
रृष्टि वर्ग समझ, 
चूछ पण्णासक समाप्त 
स्‍्कन्घ संयुत्त समाप्त । 


दूसरा परिच्छेद 


२२, राध संयुत्त 


पहला भाग 
प्रथम वर्ग 


$ १, भार सुत्त (२२. १. १) 
मार क्‍या है? 


श्रावस्ती ' जेतवन'। 

तब, आयुष्मान्‌ राघ जहाँ मगवान थे वहाँ आये, और भगवान्‌ का अभिवादन करके एक ओर 
बेट गये । 

एक भोर बैठ, आयुष्मान्‌ राध भगवान्‌ से बोले, “भन्‍्ते ! कोग 'मार, मार! कहा करते हैं । 
भस्ते ! मार क्‍या है ? 

राध ! रूप के होने से मार होता है, या मारनेधाला, या वह जो मरता है । राध ! इसकिये, शुम 
रूप ही को मार समझो, मारनेवाऊा समझो, मरता है ऐसा समझो, रोग समझो, फोदा समझो, घाथ 
समझो, पीढ़ा समझो । जो रूप को पेसा समझते हैं थे ठीक समझते हैं । 

वेदना'*। संज्ञा '"'। संस्कार" दिजश्ञान'''। 

भन्‍्ते ! ठीक समझने से क्‍या होता है ? 

राध ! ठीक समझने से वेराग्य होता है । 

भम्ते ! वैरास्य से क्या होता हे ? 

राध ! पैराग्य से राग-रहित होता है । 

अन्‍्ते ! राग-रहित होने से क्‍या होता है ? 

राध ! राग रहित होने से विभुक्त दोता है । 

अन्‍्ते ! जिमुक्ति से क्‍या होता है ! 

राघ ! विमुक्ति से निर्वाण छाम होता है । 

भस्से ! निर्वाण से क्‍या होता है 

राभ ! अब, तुम पूछ नहीं सकते । बरदाचर्य का अग्तिम उद्देश्य मिर्षाण ही है । 


8 २, सच सुत्त (२२. १. २) 


आासक्त कैसे होता है ? 


आवस्ती “'जेतबम-*'। 
*“'घुक भोर बैठ, आयुष्मान्‌ राध भगवान्‌ से बोले, “भस्ते ! कोण 'सक्त, सक्त” कहा करते हैं।. 
सस्ते ! कोई सरू कैसे होता है 


४ण्दे | स॑युत्त-निकाय (२२. १. ५ 


राध, रूप में जो छत्दज्राग-्नस्दिमतृष्णा है, भोर जो बहाँ छगा है, बेतरद रूगा है, इसी से वह 
'सक्त* कहा जाता है। बेदता'''। संज्ञा "'*। संस्कार'*'। विज्ञान*''। 

राघ ! जैसे, लकके या लक़्िकओं बालू के घर से खेकते हैं। जब तक बाल के घरों में उनका 
राग > छत्द्‌ ८ प्रेम ८ पिपासा ८ परिछाह ८ तृष्णा बनी रहती है तथ तक ये उनमें बसे रहते हैं, उससे 
खेकते हैं, उम पर एयार रखते हैं, उनकों अपना समझते हैं । 

राध ! “जब यालू के घरों में उनका राण'''नहीं रहता है, सब वे हाथ-पैर से उन घरों को 
शोड़ फोड़ कर नष्ट कर देते है भोर दिखेर देते हैं । 

राध ! तुम इसी तरह रूप को तोद-फोद्कर मष्ट कर दो और बिखेर दो । तृष्णा को क्षय करने 
में छग जाभो । 

बेदुना *'। संज्/'' । संस्कार '"'। विश्ञाय '*'। 

राध ! तृष्णा का क्षय होसा ही निर्वाण हैं । 


$ ३, भवनेत्ति सुत्त (२२. १. ३ ) 


संसार की डोर” 
आावस्ती' ' । 
“एक ओर बैठ, आयुप्मान्‌ राध भगवान्‌ से बोले, “भन्ते छोग 'भवनेत्ति,' और भषनेसि- 
निरोध' कट्दा फरते हैं । सन्‍्ते ! यह “भवनेत्ति और सचनेक्तिनिरोध” क्या है ? 
राध ! रूप में जो छन्‍्द ८ राग ८ नन्दि ८ सृष्णा 5 उपाय ८ उपादान ८ चित का अधिष्ठान 


रे 


अभिमित्रेत्, अजुद्यय है, उसे कहते हैं 'भवनेत्ति' । उनके निरुद्ध हो जाने को कहते हैं, 'संपनेसिनिरोध” । 
वेदना भें जो । संज्ा' । संस्कार'” । विज्ञान *। 


$ ४, परिश्ञ्रेय्य सुत्त (६२. १. ५ ) 
परिक्षेय, परिशा और परिशाता 
शआाषस्ती । 
पुक झोर बेढे आयुप्मान्‌ राध से भगवान्‌ बोले, “राध ! में तुम्हें परिशेय धर्म, परिज्षा और 
परिक्षाता पुद्दल के विषय में उपदेश करूँगा। उसे सुनो**। 
“भगवान्‌ बोले, “राघ ! परिक्षेय धर्म कोन से हैं ? राघ ! रूप परिशेय धरम है। बेदना-'। 
संज्ञा '*'। संस्कार '। विज्ञान '*'। राध ! इन्हें कहते हैं परिशेय धर्म । 
राध ! परिज्ञा क्‍या है ( राध ! जो राग-क्षय, हेपक्षय और मोहक्षय है वहीं परिज्षा कही जाती है । 
राघ ! परिशाता पुहुछ क्या है ? भरत , जो आयुष्मान्‌ हस नाम और गोत्र के हैं--.बही परि- 
जाता पुदुल कहे जाते हैं । 
$ ५, पठम समण सुत्त (२२, १. ५ ) 
उपादान-सकन्धों फे शञाता ही ध्रमण-ब्राह्मण 
शाषस्ती “| 
पुक ओर बैठे आयुष्मान्‌ राध से भगवान्‌ बोले, “राघ ! यह पाँच उपादानस्कम्ध हैं। कोन से 
पाँच १ जो यह रूप उपादानरकत्ध' ' 'विज्ञान उपादानस्कन्ध । 


१. भवनेक्ति-- भवरणु' अट्ठकथा ! 5 संसार की डोरी ! 


६३१. ९. ९ ) ९. पहम चछन्‍्द्शग सुस [8५७७ 


राध ! जो अभ्रमण या बह्षण इस पाँच ढपादानस्कल्दों के ऑस्थाद, दोष भ्रोर मोक्ष को यथा्ंत 
हीं जानते हैं वे भ्रमण न तो भ्रमण कहलाने के योग्य हैं; और न वे श्राह्मण कहलाने के। थे आयुष्मान्‌ 
अमण य। ब्राह्मण के परम/र्थ को अपने देखते ही देखते जाण, देख और प्र/प्त कर नहीं विद्वार,करते दें । 

राध ! जो **'ययायंतः जानते हैं वे आयुष्मान्‌ श्रमण'*'या ब्राह्मण के परमार्थ को अपने देखते 
ही देखते जान, देख और प्राप्त कर विहार करते हैं । 


$ ६. दुतिय समण सुत्त (२२. १. ६ ) 
उपादान-स्कन्शों के जाता दी ध्रमण-ब्राह्मण 


श्ावस्ती '। 

एक ओर बेठ आयुष्भान्‌ रथ से भगवान्‌ बोले, 'राघ ! यह पाँच उपादान स्कम्घ हैं ।*** 

राध ! जो श्रमण या बाह्मण इन पाँच उपादान-स्कन्धों के सम दय, अस्त होने, जास्वाद, दोष, 
और मोक्ष को यथार्थतः नहीं जानते हैं * जानते हैं**'। 


$ ७, सोतापनन सुत्त ( २२. १. ७ ) 
स्त्रोतापनश्न निरुचय ही ज्ञान प्राप्त करेगा 


भ्रावस्ती । 

एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ राथ से भगवान्‌ बोले, “राध ! यह पाँच उपादान-स्कम्घ हैं'''। राध ! 
क्योकि आर्यक्रावक इन पाँच उपादानस्कन्धों के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष और मोक्ष को 
यथार्थतः जानता है इसोसे वह खोतापन्‍न कह। जाता है। पह मार्ग से ध्युत नहीं हो सकता, निर्वाण 
की और जा रहा है, निश्चयपूर्वक परस झ्ान प्राप्त करेग। । 


$ ८, अरहा सुत्त (२२. १. ८ ) 
डउपादान-स्कन्यों के यथाथथं ज्ञान से अहंत्व की प्राप्ति 


आवस्ती' '॥ 

एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ राथ से भगवान्‌ बोले, “**'राध ! क्योंकि भिश्लु इन पाँच उपादान 
स्कम्धों के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष और मोक्ष को थ्रथार्थतः जान उपादान-रह्तित हो विमुक्त हो 
जाता है, इसी से वह अहंत्‌-क्षीणाश्रव-जिसने ग्रह्मचयेव/स पूरा कर लिया है-कृतकृत्य-जिसने भार रख 
दिया है-अनुप्राप्तसदर्थ-परिक्षीण-भवर्संयोजन८परम ज्ञान से पिम्ुक्त कहा जाता है । 


$ ९. पठम छन्दराग सुत्त (२२. १. ९) 
रूप के छब्द्राग का त्याग 
श्रावस्सी *'। 
एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ राध से भगवान्‌ बोले, “राध ! रूप में जो छम्द्‌ ८ राग... है उसे 
छोड़ दो । इस तरह, रूप प्रहीण हो जायगा ८ उच्छिस्रमूछ ८ झिर कटे ताल के समान 5 मिटा हुआ ८ 
फिर कसी उत्पन्न होने में असमर्थ । 
बेदना में जो. ..। संशा,..। संस्कार ...। विज्ञान. ..। 


' इन्द संयुत्त-विकाय [ २२. १, १० 


8 १०. दुतिय छन्दराग सुच ( २२. १. १० ) 
रुप के उत्दशरग का त्याग 
भाषस्ती ' । 


एक ओर बेंठे आयुष्मान्‌ राधघ से सगवान्‌ बोले, “राध ! रूप में शो छन्‍्द ८राण+ऊ नब्दि 
ज शुष्णा ८ उपायन्टपादान + चित्त का भधिष्टान, अभिनिवेश, अतुय हे उसे छोड़ दो । हस तरह, 
बह रूप प्रहीण हो जआयगा...। 

बेदना ,..। संशा...। संस्कार. ,.। विशञान ..। 


प्रथम बे समाप्त 


हे 


दपरा भाग 
द्वितीय वर्ग 


रे ४ १, मार सुत्त ८२२. २. १) 
मार क्‍या है ? 


आावस्ती "'। 
एक ओर बढ, आयुप्मान्‌ राध भगवान से बोले, 'मन्ते !छोग "सार, मार” कह्दा करते हैं । 
भन्‍्से ! सो वह सार क्‍या हैं ?” 
राध ! रूप मार है, वेदना मार है, संज्ञ।''*, संस्कार", विज्ञान मार है । 
राध ! इसे जान, पण्डित आरश्रक्राचक्त रूप में सी निर्वेद (ज्वेराग्य ) करता है'''पुनर्जन्म को 
नहीं प्राप्त होता । 
३ २, मारधर्म्म सुत्त (६२. ९. २) 
मारधर्म क्‍या है ? 
शआवस्तो '*'। 
** अन्‍्ते ! लोग “मार-बर्म, मार-धर्म” कहा करते है । भन्‍्ते ! सो वह मार-घर्म क्या हे ! 
राध ! रूप मार-धर्म है। वेदन।' ' 'विज्ञान ' | 
राध ! इसे जान, पण्डित आर्यश्राधक ' । 
$ ३, पठम अनिश्च सुत्त (६२, *. ३ ) 
अनित्य क्या दें ? 
-* भन्‍्ते | छोग “अनित्य, अनित्य” कहा करते हैं । भन्‍्ते ! सो वह अभित्य क्या हैं ? 
राध ! रूप अनित्य है। वेदन अनित्य है । संज्ञ/'* । संस्कार'* '। विज्ञान अनित्य हे । 
राध्र ! इसे तान, पण्डित आर्यश्रावक'*'। 
$ ४. दुतिय अनिच्च सुच्त ( २२. २. ४ ) 
अनित्य-घर्म क्‍या हैं ? 
**अन्ते ! “सो वह अनित्य-घमम क्या है ? 
राघ ! रूप अतित्य-वर्म है। जेदना''। संज्ञा । संस्कार'''। विज्ञान ''। 
शध ! इसे जान, पण्डित आये-क्रावक' ' | 
8 ४-६, पठम-दुतिय दुकख सुत्त (२२. ९, ५-६ ) 
रूप दुःख है 
** राध | रूप दुःख है। वेदना' ' 'विश्ञान'' । 
प्र 


| ४९० ) संयुत्त-निकाय (२२, २. १५ 
-* 'राध ! रूप दुःखधर्स है | बेदुना '' विज्ञान'' । 
राध ! इसे जान, पण्डित आर्य-अभ्रावक '*'। 
8 ७-८. पठम-दुतिय अनत्त सुत्त ( २९. २. ७-८ ) 
रूप अनाता है 


““शाध ! रूप अनात्म है। बेदना''' विज्ञान'**। 
»“'शाध ! रूप अनात्म-धर्म है। बेदना-'' विज्ञान '॥ 
राघ ! इसे जान पण्डित आर्यक्रायक'*'। 


$ ९. खयधम्प सुत्त ५ ९२. २. ९) 
क्षयघर्म कया है ? 


भावस्ती ''। 
एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ राध भगवान्‌ से बोले, “भन्‍्ते ! छोग 'क्षयघर्म, क्षयधर्म! कहा 
करते हैं। भस्ते ! सो धद क्षयधर्म क्‍या है ?” हू 


राध ! रूप क्षयधर्म है। बेदन।'' विज्ञान ' । 
राध ! इसे जन, पण्डित आर्यक्रावक'' । 
$ १०, वयधम्प सुत्त (६२. <. १० ) 
ब्यय-धर्म क्‍या है? 
भ्रावस्ती' । 
एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ राध भगवान्‌ से बोले, “भन्ते ! लोग “ब्ययधमं, व्ययध्म? कह्दा करते 
हैं। भग्ते ! सो धह व्ययघर्म क्‍या हे ?” 
राध ! रूप व्ययधम है। वेदना * पिज्ञान' ' । 
8 ११, समदयधम्म सुत ( २२. २. ११ ) 
समुदय-घम कया है ? 
आवस्ती ' । 
**अस्ते ! सो वह समुद्यधर्म क्या दे ? 
शध ! रूप समुद्यधर्म हैं। बेदना''' विज्ञन *। 
राध ! इसे जान, पण्डित आयेश्रात्रक ''। 
$ १२, निरोधधम्म सुत्त ( २२. २. १२) 
निरोध चमे क्या है ? 
आवस्ती '। 
«* अम्ते ! सो धह निरोध-धर्म क्‍या हैं? 


राध ! रूप निरोध-धर्म है। वेदना**' विज्ञान“! 
राध ! इसे जान, पण्डित आरक्षावक '''। 


द्वितीय बर्ग लमाप्त 





। तीसरा भाग 
आयाचन वर्ग 
$ १. मार सुच्च (२२. ३. १) 
मार फे प्रति इच्छा का त्याग 


भआषस्ती ...! 

एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ राध भगवान्‌ से बोले, "भन्ते ! भगवान्‌ मुझे संक्षेप से धर्म का 
उपदेश दें, जिसे सुन में अकेला एकान्त में * प्रहितात्स होकर बिहार करूँ ।? 

राध ! जो मार है उसके प्रति अपनी हच्छा का प्रहाण करो । राध ! मार क्या है ९ रधध ! रूप 
मार है. उसके प्रति अपनी इच्छा का प्रहाण करो । बेदना''। संज्ा'*'। संस्कार'''। विज्ञान '*'। 


& २. मारधम्पम सुत्त (२२. ३ २) 
मार-घ्म के प्रति छन्दराग का त्याग 


राध ! जो मार-धर्म है उसके प्रति छन्द, राग, छन्दराग का प्रह्ण करो । 
$ ३-४. पटठम-दुतिय अनिश्च सुत्त ( २६, ३. ३-४ ) 
अनित्य और अनिस्य-घर्म 


राध ! जो अनिस्य है'' । 
राध ! जो अनित्य-धर्म है'*। 
8 ५-६, पठम-दुतिय दुक्ख सुत्त (२२. ३. ५-६ ) 
दुःख ओर दुःख घ्मे 
राध ! जो वुः्ख है *'। 
राघ ! जो दुःख-घर्म है । 
$ ७-८, पठम-दुतिय अनत्त सुत्त ( २२, ३. ७-८ ) 
अनात्म और भनात्म धर्म 
राध ! जो अनात्म है *'। 
राध ! जो अनास्म-धर्म है । 
8 ९-१०, खयधम्म-वयधम्म सुत्त ८ +२. ३, ९-१० ) 
क्षय घर्म और व्यय धर्म 
राध ! जो क्षय-चर्म है **। 
राध ! जो ब्यय-घर्म है: । 
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३ ११, सम्नदयधम्म सुत्त ( २९. २. ११ ) 
समुद्य-घर्म के प्रति छन्‍्द्राग का त्याग 


राध ! जो समुदय धर्म है, उसके प्रति छन्‍्द, राग, छन्दरार का प्रहाण करो ।*** 
& १ ० रु निरोधधम्म घुत्त (्‌ द॒ ब््‌ ] । * ५ न ) 


निरगोध-चर्म के प्रति छन्दराग का त्याग 
भावस्ती '' । 
एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ रा भगवान्‌ से बोले, “अन्ते! भगव/न मुझे संक्षेप से धर्मोपदेश 
करें, जिसे सुन मैं'''प्रहित/ःस हो,कर घिहार करूँ । 
राध ! जो निरोध-धर्म हे उसके प्रति छन्‍द, राग, छन्दराय का प्रद्ण करो । राध ! निरोध-धर्म 
क्या है ? राध ! रूप निरोध-घर्म है, उसके प्रति छन्‍्द्र का प्रह्ण करो । बेदना'''। संज़ा'*। संस्कार --। 


विज्ञान'''। 
90 


आयानन यर्ग समाप्त 


चोथा भाग 
उपनिसिन्न वर्ग 


8 १. मार सुय ( २२. ४७. १) 


मार से इच्छा हटाओ 


भांवस्ती '*'। 

एक ओर बैठे आयुप्मान्‌ राधे से भगवान्‌ बोले, “राध ! जो मार है उसके मति इच्छा को 
हटाओ । राध ! मार क्‍या है राध ! रूप मार है, उसके प्रति इच्छा को हट/भओ । बेदना*'। संज्ञा *। 
सस्कार'' । विज्ञान । 


$ २, पमारधम्म सुत्त (२२. ४ २) 


मारधम से रच्छा हटाओ 


“राध । जो सार-धर्म हे उसके प्रति इच्छा को हहाओं । 
$ ३-४. पठम-दुृतिय अनिच्च सुत्त ( २२. ०. ३-४ ) 
अनित्य और अनित्य धर्म 
* राध ! ज्ञो अनित्य है**। 
“राध | ज्ञो अनित्व-पर्म है '। 
$ ५-६, पटठम-दुतिय दुक्ख सुत्त ( >९ 9. ५--६ ) 
दुःख और दुःख-अर्म 
“'राध | ज्ञो दुःख हैं***। 
““'राध ! जो दुःख-घर्म है: ! 
$ ७-८. पठम-दुतिय अनन्त सुत्त (२२. ४. ७-८ ) 
अनात्म और अनात्म-घर्म 
“राध ! जो भनात्म हैं*'। 
“"राघ | जो अनात्म-धर्म हैं *'। 
$ ९-११, खयवय-सम्दय सुतत ( २२. ४७. ९५-११ ) 
क्षय, व्यय भोर समुदय 
“'राध ! जो क्षतर-घर्म है *'। 
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“राज ! जो ब्यय-चर्म है *। 
“राज ! जो समुदय-घर्स है''। 


$ १२, निरोधधम्म सुचत ( २२. ४. १२ ) 


निरोध-घर्म से रृसछा दटाओ 
शआावस्ती ' । 


एक ओर बेठे भायुष्मान्‌ राध से भगवान्‌ बोले, “रा ! जो निरोध-धर्म ६ उसके प्रति इच्छा 
को हृदाओ ''। राध ! निरोध-घर्म क्‍या है ! राध ! रूप निरोध-धर्म है, उसके प्रति इच्छा को हटाओ। 
बेदता'"। संज्ञा'*'। संस्कार'''। विज्ञान ''। 


उपनिसिनन्‍न पधर्ग समाप्त 
राध-संयुत्त समाँसे” 


तीसरा परिच्छेद 


२३, दृष्टि-संयुत्त 


पहला भाग 
स्रोतापत्ति वर्ग 
$ १ वात सुत्त (२२. १. १) 
मिथ्या-दृष्टि का मूल 

आवस्ती '*। 

भिक्षुओ । किसके होने से, किसके उपदान से, किसके अभिनिवेश से ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न 
होती है--हवा नहीं बहती है, नदियाँ प्रवाहित नहीं होतीं, गर्भीणियाँ बच्चा नहीं जनतीं, चोंद-सूरज 
उगते हैं और न डूबते हैं, किन्तु बिल्कुल दृढ़ अचल हैं। 

अन्‍्ते ! धर्म के मूल भगवान्‌ ही' ॥ 

भिक्षुओ ! रूप के होने से, रूप के उटपादान से, रूप के अभिनिवेश से ऐसी मिध्या-दृष्टि उत्पन्न 
होती है--हवा नहीं बहती है'*'। वेदना के होने से***। संज्ञ।**'। संस्कार :'*। विज्ञान के होने से *'। 

भिक्षुओ ! तो क्‍या समझते हो, रूप नित्य है या अनित्य ? 

अनित्य भब्ले ! 

* 'जो अनित्य, दुःख और परिवर्तनशील हैं उसके उपादान नहीं करने से क्या ऐसी मिथ्या-इृष्टि 
उत्पन्न होगी--हवा नहीं बहता है * 

नहीं भन्‍्ते ! 

बवेदना''*। संज्ा'*'। संस्कार'''। विज्ञान *'। 

जो यह देखा, सुना, सूंघ, चखा, छूपा, जाना गया, पाया गया, खोजा गया, था मन से विच्वारा 
गया ई घह नित्य है या अनित्य ? 

अनित्य भले ! 

*“'जो अनित्य, दुःख और परिवर्तनशील है उसके उपादाम नहीं करने से क्या पेसी मिथ्या-इृष्ट 
उत्पन्न होगी--हवा नहीं बहती'''? 

नहीं भले ! 

भिक्षुओ ! इन छः स्थानों में आर्य अ्रावक की सभी शंकाय मिटी होती हैं। दुःख में सी उसको 
शंका मिटी होती है । दुःख-समुदय में भी*'। दुःख-निरोध में भी'''। दुःख-विरोघगामिनी--- 
प्रतिपदा में सी:*'। 

मिक्षुओं ! यह आर्यक्षाथक खोतापक्ष कहा जाता है:'। 
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$ २. एतं मम सुत्त (२३. १. २ ) 
मिथ्या-दृष्टि का मूल 
भाषस्ती' । 
भिक्षुओं (“किसके होने से '* ऐसी मिथ्या-र्ष्टि उत्पन्न होती हं--यह मेरा है, बह में हूँ, यह 
मेरा जात्मा है ! ः 
भन्‍्ते | धर्म के मुल भगवान्‌ ही । 
भिन्लुओो ! रूप के होने से "ऐसा मिध्वा-दृष्टि उत्पन्न होती है '' बेदना के होने से' ' | संक्षा'''। 
संस्कार' ' १ विज्ञान | 
* जो अभित्य, दुःख और परिवननर्शाल हैं उसके उपादान नहीं फरने से क्‍या ऐसी सिथ्या-दृष्ट 
उत्पन्त होगी--यह मेरा है, यह में हूँ. ? 
नहीं भन्‍्ते ! 
मिक्षुओ ! इन छ. स्थानों में आर्यश्रावक की सभी शंकाये मिर्टी होती है ।'''सिक्षुओ ! यह 
आर्स श्रावक खोतापन्न '**। 
$ ३, सा अत्त सुत्त ( 8. ६. ६) 
मिथ्यार५ का मूल 
भावस्ती 
सिक्षुओ ! किसके होने से '”' गेसी मिथ्या-इष्टि उत्पन्न होती हे--जो आत्मा है सो लोक है, सो 
में मर कर निस्य>धुवन्शाइवत-अविपरिणामधर्मा हेग। ९ 
भस्से | धर्म के सु भगव/नू ही । 
सिक्षुओ ! रूप के होने से "ऐसी पिथ्था दृष्टि उच्पन्न होती ढे-- जो आत्म। *। वंदना के होने 
से *'। संश/*'संस्कार'' विशन*' । 
 'भिश्ुओ | इन छः स्थाना में अर्थश्षवक की सभी शंकाये मिटी हांती हैं ।*'' भिक्ठुओं | यह 
आर्यश्रायक्र खोतापतत *' । 
$ ४, नो च मे प्रिया सुत्त ६ २३. १. ४ ) 
मिथ्या दृष्टि का सूल 
भावस्ती ' । 
भिक्षुओ । किसके होने से“ ऐसा सिथ्या-दरष्टि उत्पक्ष होती ६--न मैं होता, न मेरा होवे; न में 
हेंगा, न मेरा होगा । 
भन्ते ' घर्म के मुल भगवान्‌ ही * । 
सिक्ुओ ! रूपके होने से ऐसी भिध्प्रा-दृष्टि' । बढ़ना के होने से '। संज्ञा संस्कार: *- 
विज्ञात *'। 
** 'भिश्लुनो | हन छः स्थानों में आशयेश्रावक की सभी हांकायें मिटी होती हैं।* 'मिश्षुओो ! यह 
आप क्रावक खोतापतन | 


न 


$ ५, नत्थि सुत्त (२३. १. ५ ) 
उच्छेद्वाद 
आवस्ती **। ५३५ 


मिक्षुओ ! किसके होने से ऐसी मिध्या-दष्टि उत्पस्त होती ह--“दान, यज्ञ, होम ( का कोई 
फल ) नहीं है, अच्छे और थुरे कर्मों के अपने कुछ फल नहीं होते, यह लोक नहीं है, परछोक नहीं है, 
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माता भहीं है, विशा नहीं है, ओपपातिक स्व ( ज्ञार्भ से उत्पन्त होते बाले नहीं, किंतु श्वसंजात 9) 
छोक में भ्रमण या ब्राह्मण नहीं हैं जो सम्प्रक प्रतिपन्‍न हो, छोक परलोक को स्वयं जान भौर साझात्कार 
कर उपदेश करते हों। चार महाभूतों से मिलकर पुरुष बना है । रूत्यु के उपशब्त एथ्वी-धातु एथ्वी में 
मिलकर छीन हो जाती है, आपो धातु-“', तेजो घातु-*' » त्रायु घातु'*। इन्द्रियाँ आकाश में तीन हो 
जाती हैं । पाँच मनुष्य मिरू मुर्दे को ले जाकर जला देते हैं । कबृतर जैसी उजल्ी हड्डियाँ केवछ बच जाती 
हैं। उनका दिया दान बिलकुल झूठा ढोंग है आर्विकृवाद प्रतिपादन करने वाले मूर्ख और पण्डिल सभी 
उच्छिक्ष हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, मरने के बाद नहीं रहते ? 

भस्ते ! धर्म के मूल भगवान्‌ ही**'। 

वेदना'''। संझा*''। संस्कार) विश्न | 

भिक्षुओ ! तो क्प्रा समझते हो, रूप नित्य है या अनित्य ? 

***भिक्षुओ ! इंस छः स्थानों से आरयश्रांवक्र की सभी शंकायें मिटी होती हैं।''मिक्षुओ ! यह 
आधयेश्रावक खोतापन्‍न* ' 


$ ६. करोता सुत्त (६३, १. ६ ) 
अक्रिययाद 

श्रावस्ती **। 

भिफ्छुओं ! किसके होने से ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न हे।ती ६--“करते हुये, कराते हुये, काथ्ते 
हुये, कटवाते हुये, मारते हुये, मरवाते हुये, सोचते हुये, सोचाते हुये, थकते हुये, थकाते हुये, ब्झंवाते 
हुये, बल्लाते हुये, हिंसा करते हुये, चोरी करते, सच मारते, डाका मारते, ऐक घर को छटते, राहजनी करते, 
पर-स्त्री का सेवन करते, झठ बोलते, वह कुछ पाप नहीं करता । यदि कोई छूरे जैसे तेज चक्र से प्रथ्वी पर 
रहने घाले सभी प्राणियों को मार कर मांस का एक बड़ा देर लगा दे तो भी उससे उसे कोई पाप नहीं 
लरूगतवा । यदि कोई गंगा के दक्षिण तीर पर मारते, मरव,ते, काटने, कटवासे, पकाते, पकवाते' "५ तो भी 
उससे उसे कोई प।प नहीं रूगत। | गंगा के उत्तर तीर पर भी '*'। दान, दम, संयम और सत्यवादिता से 
कोई पुण्य नहीं होता ? 

भन्ते ! भ्र्म के मूछ भगवान्‌ ही ***। 

भिक्षुओ ! रूप के होने से ऐसी मिथ्या-दृष्टि'"'। वेदना के होने से'''। संज्ञा''" संस्कार । 
विज्ञान '*। 

भिक्षुओ ! इन छ. स्थानों में आर्यश्राथक्र की सभी शंकाये मिटी होती हैं।''' लिक्षुतओ ! यह आये- 
श्रावक सखोतापक्ष' । 


$ ७, हेतु सुत्त (२३. १. ७ ) 


देबवाद 

श्रावस्ती '*। 

भिक्कुओ ! किसके होने से *' ऐसी सिथ्या-इष्टि उत्पक्ष होती हैं---सत्थों के खंक्‍्छेश के कोई 
इँतु < प्रस्यय नहीं हैं। बिना हेतु ८ प्रत्यय के सत्य संक्लिष्ट होते हैं। सत्वों की पिश्लर्ि के कोई 
हेतु ८ प्रत्यक१ नहीं हैं। बिना हेतु ८ प्रत्यथ के सत्य जिंछुद होसे हैं। यरू, भी, पोरुष, पराक्रम कुछ 
भी नहीं है। सभी सरब ८ प्राणी ८ भूत ८ जीव अब, अवल, जवीय, भाग्य के जाधीन, संयोग के 
आर्धान, खमाव के आधीन छः अभिजातियों में सुख-दुःख का अनुभव करते हैं? ? 

अस्ते | धर्म के सूल भगवान्‌ हीं***। 

प३ 


घट ] हि संयुक्त-मिकाय (२३. १६ ५ 


समिक्षुखो | रूप के होने से''' ऐसी सिध्या हें उस्पन्न होती है'''। वेदूना''। संश्ञा'' । 
संस्कार '*। विज्ञान *'। 
“““भिक्षुओ ! इन छः स्थानों में आर्क्रावक की सभी शंका मिटटी रहती हैं ।''' 


8 ८, महादिद्व सुत्त १ २१३. १. ८ ) 
अकृतताबाद 

भावस्ती '*'। 

भिक्लुओ ! किसके होने से'*'ऐसी सिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होता है--“ये सात काया भक्लत हैं, 
अकारित हैं, अनिर्मित हैं, अनिर्मापित हैं, बंध्या हैं, कूटस्थ हैं, अचल हैं। वे दिलते ढोलते नहीं, न 
विपरिणत होते हैं, और न अन्योन्य प्रभावित करते हैं । एक दूसरे को न सुख दे सकते हैं ओर न दुःख । 

“हीन सात ? एश्ची-काया, आप-काया, तेज-काया, वायु-काया, सुख, दुःख, जीप । यही 
सात काया । 

“जो तेज हथियार से शिर काठटता है, सो कोई किसी की जान नहीं मारता। खात काग्रों के 
बीच में हथियार केवछ एक छेद कर देता हैं । 

“यौद्‌द कछाख छाछठ थोनियाँ हैं। पॉच सो कर्म है ओर पाँच कर्म हैं, और तीन कर्म हैं, 
कर्म में और अधकर्म में बासठ प्रतिपदाये हैं, बासठ अन्तर-करप हैं, छः अभिजातियाँ, आठ पुरुष- 
भूमियाँ, उनचास सौ आजीवक, उनचास सौ परिध्राज़क, डनचास सौ नागवास, बीस स॑। इन्द्रियाँ, 
सीस सी नरफ, छत्तीस रजोधातु, सात संज्ञी-गर्भ, सात असंज्ञी-गरभ, सात निर्गन्थि-गर्भ, सात दिव्य, 
सात माजुष, सात पैशाच, सात सर, सात प्रवृध, सप्त प्रषात, और सात सौ प्रपात, सप्त स्वप्न, और 
सात सौ स्वप्न, अस्सी से कम मह।करुप, सात हजार मुख आर पण्डित जन्म जन्‍्मान्तर में पड़ते 
हुये दुःख का अन्त करेंगे। 

“सुसी बात नही है कि इस शील सं, या इस ब्रत से, या इस तप से, या इस बहाचर्य से 
अपरिपक्र कर्म को परिपक्त बना दूँ ग।, या परिपक्ष कर्म को उपभोग कर धीरे-धीरे समाप्त कर दूंगा, 
संसार में न तो नपे तुले सुख-दु:ख हैं, ओर न उनकी निरेचत अधधि है। कमना, अधिक होना ८ 
घटना, बढ़ना भी नहीं है । 

“जैसे, सूत की गोली फेंकी ज|ने पर खुलती हुई जाता है, बसे ही मूर्ख और पण्डित खुलते हुये 
सुख-दुःख का अन्त करेंगे ! 

भस्ते ! घम्म के मूल भगवान्‌ ही *'। 

समिक्षुओ ! रूप के होने से *"। वेदना * । संज्ञा "'। संस्कार '' । विज्ञान'*'। 

*» भिक्षुओ ! इन छः स्थानों से आर्यश्षावक्र की ** । 

» ९. सस्सतो लोको सुत्त (२१, १, ९ ) 
शाश्यतवाद 

आधतल्सी' श्न्‌ 

भिन्लुओ ! किसके होने से ''' ऐसी मिध्या-हष्टि उत्पन्न होती है--- यह लोक शाइवत है” ? 

भण्ते ! धर्म के सूल भगवान्‌ ही'''। 

भिक्षुओ ! रूप के होने से'''ऐसी मिध्या-दष्टि उत्पन्न होती हैं--'यह लोक शाइबत है” ॥ 
जेदना के होने से'''। संज्ञा '*। संस्कार ''*। विज्ञान '"। 

सिक्षुओ (रूप नित्य हे या अनित्य 

“'भिक्षुओ ! इन छः स्थाना में आरयश्रावक की ***। 


श३. १. १८] '. (१८. नेव दोति न न होति तथागतो परम्मरणा खुक्त [ ४१९ 


$ १०. असस्सतो सुच्च ( २३. १, १० ) 
आवस्ती '*'। ५४६७४०७७ 


मिक्षुओ ! किसके होने से ऐसी मिध्याइष्टि उल्पन्न होती हे--'लोक अशाइवत है”? 
जन्‍्ते | घममं के मूछ भगवान्‌ ही'*'। 
भिक्षुओ ! रूप के दोने से '*'। 
““भिशक्षुभो ! हम छः स्थानों में आ्श्रावक ''। 

8 ११. अन्तवा सुत्त (२३. १. ११) 

अग्तवान-वाद्‌ 

श्राथस्ती *'। 
भिक्षुओ ! किसके होने से '''ऐसी मिथ्या-इृष्टि उत्पन्न होती है---“अन्तवाला लोक है” ? 


'''सिक्षुओ ! रूप के होने से''*। 
$ १२, अनन्तवा सुत्त ( २३. १. १२) 
अनन्त-वाद 
“सिश्षुओ ! किसके होने से** ---लोक अनन्त है” !*** 
$ १३. त॑ जीव॑ त॑ सरीरं सुत्त ( २३. १. १३ ) 
जो जीव दै वही शरीर है! की मिथ्या-दृष्टि 
“भिक्षुओ ! किसके होने से '*“--जो जीव है थही शरीर है ?*** 


$ १४, अच्अं जीव॑ अच्ज सरीर॑ सुचत ( २३. १. १४ ) 
ज्ञीव भन्य है ओर शरीर अन्य है! की मिथ्या-द॒प्रि 
' 'भिक्षुओ ! किसके होने से ''“---“जीघ अन्य है और शरीर अन्य है”? (*** 


8 १५, होति तथागतो परम्मरणा सुत्त ( २३. १. १५ ) 
भरने के बाद्‌ तथागत फिर दोता दे” की मिथ्या-दृष्टि 
“''भिक्षुओ ! किसके होने से ' '“--“मरने के बाद तथागत होता है”? ९५*-* 


8 १६, न होति तथागतो परम्मरणा सुत्त ( २३, १. १६ ) 
'मरने के बाद फिर तथागत नहीं होता दे की मिथ्या-दृष्टि 
““भिक्षुओ ! किसके होने से '**---“सरने के बाद सथागत नहीं होता है?” ९-** 


$ १७, होति च न च होति तथागतो परम्परणा सुत्त ( २३. १. १७ ) 
'तथागत द्वोता दै भोर नहीं भी होता है? की मिथ्या-दृष्टि 
*““सिक्ठुओ ! किसके होने से*'' “सथागत होता है और नहीं भी होता है” १** 


$ १८, नेव होति न न होति तथागतो परम्मरणा सुत्त (२३. १. १८ ) 
'सथागत न होता है, न नहीं होता है, की मिथ्या-दृष्टि 
““सिक्ठुओ ! किसके होने से *--तथागत न होता है, और न नहीं होता है” ? 
“सिक्षुओ ! हम छः स्थानों में आयेश्रावक*'। 
पहला भाग समाप्त 





दूसरा भाग 
( पुरिमशमनं--अठार ह वेय्याऋरण ) 
$ १, बात सुत्त (२३. २. १) 
मिथ्या दृष्टि का सूल 
भ्रावस्ती' ' | 
भिक्षुओ ! किसके होने से “ऐसी सिथ्या-द्टि उत्पन्न होती हे--- न हवा बहती है, न नवियाँ 
प्रवाहित होती हैं, न गर्सिणियाँ जनती हैं, न सूरज-चोंद उगते-हुअते हैं। बिल्कुल अचल स्थिर हैं १? 
भन्‍्ते ! धर्म के मूल भगवान ही**'। 


ष्टः 
सिक्षुओ रूपके होने से] बेदना के होने से '*। संज्ञ।'*'। संस्कार *"। विज्ञान *' 
'मभिक्ुओ !** रूप नित्य है था अनित्य ? 


अनित्य भन्‍्ते ! 
*“ उसके उपादान नहीं करने से क्या ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होगा ! 
नहीं भन्‍्से ! 


मिक्षुओ ! इस तरह, दुःख के होने से, दुःख के उपादान से, दुःख के अभिनिव्रेश से ऐसी दृष्टि 
'दर्पत्ष होती है '। 
$ २-१८, भव्ब्रे सुत्तन्ता पृथ्चे आग॒ता येव (२३. २. २-१८) 
[ ऊपर के भागे १८ देस्थाकरणा को विस्तार कर लेना चाहिये ] 
। द्वितीय ग़मन ( द्वितीय थार ) 
$ १९. रूपी अत्ता होति सुत्त (२३. २. १९) 


आत्मा रूपयान दोता दे' की मिथ्या-दृष्टि 
आरवस्ती 


मिक्षुओ ! किसके हं।ने से “---“मरने के बाद आत्मा रूप बात्श अरोग होता है” १ 
लिक्षुओ ! रूपके होने से 


सिक्षुओ ! इस तरह, बुःख के होने से, दुःख के उपादान से, दुःख के अभिनियेश से ऐसी 
मिथ्या-दृष्टि उत्पस्त होती है 
$ २०, अरूपी अत्ता होति सुत्त (२३. २. २० ) 
“अरुपबान आत्ता है! की मिथ्या-दृष्टि 
“''भिक्षुओ ! किसके होने से '--"मरने के बाद आत्मा रूपरहित अरोंस होता है?” १९० 
$ २१, रूपी च अरूपी च अत्ता होति सतत (२३. २. २१) 


'रृपबाद्‌ और अरूपयान आत्मा होता है' की मिथ्या-रृष्टि 
**“मरने के बाद आत्मा रूपवाछा और रूपरहित अरोग होता है”! । 


४५३, २. २६ ] २६. अवुकलमसुख्ती अत्ता होति सुत्त [४११ 
$ २२, नेवरूपी नारूपी अत्ता होति सुत्त ( २३. २. २२) 


न रूपयान्‌ , न जरुपवान आत्मा होता है' की मिथ्या दृष्टि 
* “मरने के बाद आत्मा न रूपजाऊा और न रूपरहित अरोग होता है” । 
8 २३. एकन्तसुखी अत होति सुत्त (२३. २. २३ ) 
'आत्मा पकान्‍त खुली होता है' की मिथ्या-दृ्ि 
मरने के बाद आत्मा एकान्त-सुख अरोग होता है । 
$ २४. एकन्तदुक्खी अत्ता होति सुत्त (२३. २. २४ ) 
आत्मा खुख दुःखी होता है” की मिथ्या-टष्ट 
मरने के बाद आत्सा एकान्त-दुःख अशोग होता है । 
$ २५ सुखदुक्खी अत्ता होति सुत्त (२३. २. २५ ) 
'आर्मा खुलदुःली दाता है! को मिथ्वान्धणि 
मरने के बाद आत्मा सुखदुःखी आरोग होता है । 
$ २६. अदुक्खमसुखी अत्ता होति सुत्त (२३. २. २६ ) 
आत्मा खुख दुःख से रहित होता है' की मिथ्या-दृष्टि 
मरने के बाद आत्मा अदुःबमसुखी अरोग होता है । 


तीसरा भाग 
लतीय गमन 
$ १. वात सुत्त (२३. ३. १) 
मिथ्यादष्टि का मूल 
श्रावस्ती ' । 
भिक्षुओ ! किसके होने से''' ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती है--न हवा बहती है” ! 


भस्ते | धर्म के मूल भगवान्‌ ही**'। का 
मिक्षुओं ! रूप के होने से'''। वेदना'''। संज्ञा'''। संस्काह''। घिशान'''। 


सिक्षुओ ! रूप नित्य है या अनित्य ? 
““'सिश्षुओ ! इस तरह, जो अनित्य है वह दुःख है । उसके होने से, उसके उपादान से, ऐसी 


मिथ्य-दृष्टि उर्पन्न होती है--हवा नहीं बहती है ''। 
$ २-२५, सब्बे सुत्तन्ता पुब्बे आग॒ता येव ( २३. ३. २-२७ ) 
[ इसके आगे ऐसा ही विस्तार करके समझ लेना चाहिये ] 
8 २६. अरोगो होति परम्भरणा सुत्त (२३. ३. २६ ) 
आत्मा भरोग होता दे' की मिथ्या-दष्ट 
मिक्षुओ ! किसके होने से:*' ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती है--“मरने के बाद आत्मा जहुःखम- 


सुल्जी भरोग रहता ह” ! 
““'भिक्षुओं ! इस तरह, जो अनिस्य है वह दुःख है । उसके होने से, उसके उपादाण से, डसके 


अभिनिवेश से, ऐसी दृष्टि उत्पन्न होती हैं'*'। 


चौथा भाग 
चतुर्थ गमन 


8 १, वात सुत्त (२३. ४. १) 
मिथ्या-दृष्टि का मूल 


भ्रावस्ती '**। 

भिक्षुओ ! किसके होने से '' ऐसी मिथ्या-दृष्टि उत्पन्न होती हे---/हथा नहीं बहती है!” ? 
““भिक्षुओ ! रूप के होने खे'''। वेदना'*'। संज्।'*'। संस्कार'''। विज्ञान *'। 

भिक्षुओ | *““रूप निस्य है था अनित्य ? 

“मिश्ुओ ! इसछिये, जो कुछ रूप--अतीत, अनागत“''है सभी न मेरा है, न में हूँ और न 


मेरा आत्मा है। हसे थथाथंतः ठीक से प्रशापूर्वक जान छेना चाहिये । 


यह जात*'**'। 
$ २-२६. सब्बे सुत्तन्‍्ता पुब्बे आगता येव ( २३. ४. २-२६ ) 


[ इसके आगे ऐसा द्वी घिस्तार करके समझ लेना चाहिये ] 
*"भिक्षुओ ! यह जान, पण्डित भार्य्राषक रूप से वेराग करता है। बेदना से'। संज्ञा" 


संस्फ़ार'"। विज्ञान '''। वेराग्य करने से रागरहित हो पिमुक्त हो जाता है। तब, उसे "मैं विभुक्त हो 
गया! ऐसा ज्ञान होता है । जाति क्षीण हुई, तद्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, पुन नम 
नहीं होग[--ऐसा जान लेता है । 


शष्टि-संयुस्त समाप्त | 


चोथा परिच्छेद 


२०. ओक्कन्त-संयुत्त 
$ १, चक्खु सुच ( २४. १. ) 


चक्तु अनित्य है 

भआावस्ती *'। 

भिक्षुओं ! चक्षु अनित्य है, परिषर्तनशारू है, बदल जाने जाका हे। श्रोत अनित्य है-''। घ्राण** 
जिल्ठा। '"'। काया '''। मन अनित्प है, परिवर्तन्शाल है, बदल कूदे वाला हद । 

मिक्षुओ | जो इन धर्मों को इस प्रकार विश्वासपूर्वक आन छेता है चह मुक्त हो जाता है । इसी 
को कहते हैं--सद्धमोलुसारी, जिसका सार्ग समाप्त हो गया है, सत्पुरुप-भूमि को जिसने पा लिया है 
पृथकूजन-भूमि से जो हट गया है। वह उस कर्म को नहीं कर सकता, जिसके करने से नरक में, तिर- 
श्रीन योनि में, या प्रेतो में उपपन्त होना पड़े। जब तक ख्रोतापक्ति-फल की प्राप्ति न हो के तब तक वह 
मर नहीं सकता । 

भिक्षुओ ! जिन्हें ये धर्म प्ज्ञा-पूर्वक ध्यान में आते दें, ये धर्मानुसारी कहे जाते हैं, जिसका 
मार्ग समाप्त हो गया है,'“*। जय तक खोतापत्ति-फ़ल की प्राप्ति न हो ले तब तक वह मर महीं सकता । 

भिक्षुओ ! जो इन धर्मों को इस प्रकार जानता, देखता है, वह स्रोसापक्ष कहा जाता है'*'। 


$ २. रूप सुत्त (२०. २ ) 


रूप अनित्य दै 
शावस्ती '। 
सिक्षुओ ! रूप अनित्य हैं >परिवतंगशीक हैं बदल जाने घाले हैं। शब्द'''। गन्ध'। 
रस ''। स्पशे'*। धर्म अनित्य हैं, परिवर्ततशील हैं, बदल जाने चाले हैं । 
मिक्षुओ ! जो इन धर्मो को इस प्रकार विश्वास-पूर्वक जान लेता है.**[ शेष पूर्ववत्‌ ] 
$ ३. विष्ञाण सुत्त ( २४. ३ ) 
चक्षु-विज्ञान अनित्य है 
सिक्षुओं ! चक्षु-पिज्ञान अनित्य है, परिचर्तत शील हैं, बदल जाने वाला है। श्रोत-विज्ञान'*'। 
प्राण-विज्ञान '"'। जि्वा-विज्ञान '''। काय-विज्ञान'“'। मनोविज्ञन**।'** 
$ ४. फस्स सुच ( २४. ४ ) 
यक्षु-स्परश अनित्य है 
भिश्षुओ ! अन्षु-स्पश अनित्य है, परिवततंनशोल है, बदल जाने वाला हैं। श्रोश्न-ह्पश '*'। प्राण: 
श्प्श जिद्ना-स्पर्श *** | काय-स्पर्श  *' ! सनःस्पन्ञ '''। 


पक १०. खन्‍्ध छुस [४७ 


8 ५, वेदना सुत्त (२४. ५) 
बेदना अनित्य है 
भिक्षुभो ! चश्लु-संस्पशंजा वेदुना अनित्य "है ।*** 
8$ ९. सञ्जा सुत ( २४. ६ ) 
रूप-संशा अनित्य हैं 
निश्ुणो ! रूप-संशा अति है ।-० 
' 8 ७, चेतना सुत्त (२४. ७ ) 
चंतना अनित्य हे 
भिक्षुओ ! रूप-संचेतना- अनित्य **' है ।'*' 
8 ८. तण्हा सुत्त (९४. ८ ) 
तृष्णा अनित्य है 
सिक्षुओ ! रूप-तृष्णा अनित्य है ।'** 
$ ९, धातु छुत्त (६४. ९ ) 
पृथ्वी-घातु अनित्य हैं 
सिक्षुओं ! एथ्वी धातु अनित्य '**है ।*"* 
$ १०, खन्ध सुत्त (२४. १० ) 
पश्चस्कन्ध अनित्य दे 
मिक्ुुओ ! रूप अनित्य हैं, परिवर्तनशील है, बदल जानेवाला है। बेदना'''। संज्ञा" 
संस्कार । विज्ञान'*। 
भिक्षुओ ! जो इन धर्मो को इस प्रकार विव्वास-पूर्वक जान लेता हू।'* 


भिक्ुओ ! जिन्हें ये धर्म प्रश्ा-पूर्वक ध्यान में आते हैं**। 
भिक्षुओ ! जो इन धर्मो को इस प्रकार जानता देखता है, वह स्नोतापश्ष कहा जाता है । 


ओक्षम्त-संयुत्त समाप्त 


पद 


पाँचवाँ परिच्छेद 
तक 
२५. उतपाद-संमृत्त 
$ १. चक्खु सुत्त (२५. १) 
चक्षु-निरोध से दुःख-निरोध 
श्रावस्ती *॥ 
भिक्षुओ ! जो चक्षु की उत्पत्ति, स्थिति, और प्रादुर्भाव हैं, वह हुःख की उत्पत्ति, रोगी की 
स्थिति और जरामरण का प्रादुर्भाव है ; जो श्रोत्र की *'*। जो प्राण की'*'। जो जिद्ना की-''। जो काया 
की '*'। जो मन की '*'। ष 
मिक्षुओ ! जो चक्लु के निरोध, व्युपशम और अस्त हो जाना है, वह दुःख का निरोध, रोगों का 
व्युपश्म, और जरामरण का अस्त हो जाना है। जो श्रोत्र का निरोध**। प्राण"। जिह्ना''। 
काया *'। सन । 
$ २. रूप सुत्त (२५. २) 
रूप-निरोध से दुःख-निरोध 
आवस्ती '** 
भिक्षुओ ! जो रूपो को उत्पत्ति, स्थिति, और श्रादुर्भाव हैं, वह दुःख की उत्पत्ति, रोगं। की स्थिति 
और जरामरण का प्रादुर्भाव है। जो शब्दों की '। जो गन्‍्धों की-*। जो रस! की''।जो रसो की'*'। 
जो स्पशों की **'। जो धर्मो की'''। 


भिक्ुओ ! जो रूपो के निरोध, व्युपशम और अस्त हो जाना हैं, वह दुःखी का निरोध, रोगों का 
च्युपश्म, और जरामरण का अस्त हो जाना है। जो शब्दों का'''जो धर्मों का'*'। 
$ ३, विज्ञाण सुत्त ( २५. ३ ) 
चक्षु-विज्ञन 
भिश्षुओ ! जो चक्षु-विज्ञन की उत्पत्ति'''। जो श्रोत्न विज्ञान की'*'। जो मनो-विज्ञान की '*'। 
भिक्षुओ ! जो चक्षु-घिज्ञान का निरोध -। दे 
$ ४. फसस सुत्त ( २५. ४ ) 
स्पर्श 
भिक्षुओं ! जो अक्षु-संस्पर्श की उत्पस्ति '*'। 
भिक्षुओ ! जो चल्लु-संस्पर्श का निरोध'*' 
$ ५, वेदना सुत्त (२५. ५ ) 
चेदना 
भिक्षुओ ! जो चल्षु-संरपर्शजा वेदना की उत्पत्ति'**। 
सिक्षुओ ! जो चक्षु-संस्पर्शजा वेदना का निरोध*"। 


२५, १० ] ७, सन्‍्ध सुस्त [ ४२७ 


$ ६, सच्चा सुत्त (२५. ६) 
संक्षा 
भिक्षुजी ! जो रूप-संशा की उत्पत्ति'*'। 
भिक्षुओ ! जो रूप-संज्ञा का निरोध'*। 
8 ७. चेतना सुत्त (२५ ७) 
चेतना 


भिक्षुओ ! जो रूप-संचेतना की उत्पतक्ति'*'। 
भिक्षुओ ! जो रूप-संचेतना का निरोध **'। 


8 ८, तण्हा सुत्त १ २५, ८ ) 
द्ष्णा 
भिक्षुओ ! जो रूप-तृष्णा की उत्पस्ति'''। 
भिक्षुओ ! जो रूप-तृष्णा का निरोध **। 
$ ९, धातु सुत्त ( २५, ९ ) 
धातु 
भिक्षुओ ! जो पृष्बी-घातु की उत्पत्ति **। 
भिक्षुओ ! जो शृथ्यी-चामु का निरोध '*। 
8 १०. खनन्‍्ध खुत्त ( २५. १० ) 
स्कन्च 


भिक्षुओ ! जो रूप की उत्पत्ति '''। वेदनाकी'''। संज्ञाकी'*'। संस्कारकी'*'। विज्ञानकी '*'। 
सिक्षुओ ! जो रूप का निरोध '*'। 


उत्पाद-संयुत्त सभात्त 


छठो परिच्छेद 
8 १, चक्खु सुत्त / ९६. १ ) 
चश्नु का छन्दराग चित्त का उपछेश दे 
भावस्ती ''। 
मिक्षुओं ! जो च्ठु में छन्दराग है वह चित्त का उपछेश हैं। जो श्रोत्र में '"*जो मन में *'। 
सिक्षुओ ! जब इन छः स्थानों में ( >चक्षु, श्रोत्र, घाण, जिद्दा; काया, मन ) सिक्षु का चित्त 


उपछेश-रहित होता है, तो उसका चित्त नेष्क्र्य की ओईडुका होतः है। नेष्कस्य में अभ्यस्त चित्त 
प्रज्ापूर्षक साक्षाग्कार करने थोग्य धर्मों में लगता है । 


$ २. रूपै सुत्त (५२६. २) 
रूप 


भिक्षु्नो ! जो हूपो में उन्दराग है वह चित्त का उपछेश है| जो शब्दों में'"'जो धर्मों में“ । 
भिक्षुओ ! जब इन छः स्थानों में भिक्षु का चित्त उपछेश रहित होता हैं * । 


३. विज्ञाण सुत्त (२६. ३ ) 
विज्ञान 
मिक्षुत्रो ! जो चक्षु विज्ञान में छल्दराग है । 
$ ४. सम्फस्स सुत्त (२६ ४) 
स्प्दां 
भिक्षुओ ! जो चक्षुसंस्पर्श में उन्दराग हैं '*'। 
$ ५, वेदना सुत्त ( २६. ५ ) 
चेदना 
सिश्षुओ ! जो चल्षुसंस्पर्शजा बेदुना में छन्दराग हैं -। 
$ ६. सच्जा सुत्त (२६. ६ ) 
संक्षा 
भिक्षुओ ! जो रूप संज्ञा में छन्दराग है''*। 
8 ७, सश्येतना सुत्त ( २६. ७ ) 


चेतना 
लिक्षुओ ! जो रूप संचेतना में छस्दराग है '''। 


१६. १० ) १०. खन्‍्ध खुस [ ४२६ 


8 ८, तण्हा सुत्त (२६. ८ ) 
त्ष्णा 
भिक्षुओो ! जो रूप-तृष्णा में छन्दराग है**'। 
$ ९, धातु सुत्त (२६. ९ ) 
घातु 
मिक्षुओ ! जो पृथ्वी धातु में छन्दराग है*। 
8 १०, खन्‍्ध सुच्त ( २६. १० ) 
स्क्न्ध 


भिक्षुओं ! जो रूप में क्न्द्राग हैं'“'। जो वेदन/ में'''। जो संज्ञा में **। जो संस्कार में''। 
जो विज्ञान में'* । 


क्लेश-संयुक्त समाप्त 


सातवाँ परिच्छेद 
२७. सारिपुत्र-संयुत्त 


$ १, विषेक सुत्त (२७. १) 


प्रथम ध्यान की अवस्था में 


एक समय, आयुष्मान्‌ लारिपुन्न भावस्ती में अनाथपिण्डिक के आराम जेतचन में विहार 
करते थे । 

तथ, पूर्वाह्न में आयुप्मान्‌ सारिपुत्र पहन और पात्रचीवर ले श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिये पैठे । 

सिक्षाटन से लोट, भोजन कर छेने पर दिन के द्हिर्‌ के लिये जहाँ अन्यवन है वहाँ गये। 
भग्धवन में पैठ किसो वृक्ष के नीचे बैठ गये। 

तब, संध्या समय आयुप्मान्‌ सारिपुत्न ध्यान से उठ जहाँ अनाथपिण्डिक का आराम जेतत्रन 
है धहाँ आये । 

आयुष्मान्‌ आनन्द ने आयुष्सान्‌ सारिपुत्न को दूर ही से आते देखा। देखकर, आशुष्मान्‌ 
सारिपुत्र से कहा, “आवुस सारिपुत्र ' आपकी इहन्द्रियाँ बहुत प्रसक्ष हैं, मुख की कान्ति बडी शुद्ध हो 
रही है । भाज आप केसे विहार कर रहे थे ? 

आधुस ! यह मैं कामों से विविक्त हो, पाप-ध्मो से व्िविक्त हो, वितकंवाले, विचारवाले, 
तथा विवेकज प्रीतिसुख वाले प्रथम ध्यान का छ|भ् कर विहार करता था । जावुस ! तब मैं यह नहीं 
समझ रहा था कि मैं प्रथम ध्यान को प्राप्त कर रह। हूँ, या प्रथस ध्यान को प्राप्त कर लिया हूँ, या प्रथम 
ध्यान से उठ रहा हूँ । 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के अहद्वार, ममझार; मान ओर अनुशय बहुत पहले ही नष्ट हो चुके थे । 
इसलिये, उनको इसका भी पता नहीं था कि मैं प्रथम ध्यान को श्राप्त कर रहा हूँ, था प्रथम ध्यान को 
प्राप्त कर लिया हूँ; भा प्रथम ध्यान से उठ रहा हूँ । 


$ २, अवितक्क सुत्त (२७. २ ) 
हडितीय ध्यान की अवस्था में 


भावस्ती''"। 

«« पूर्वेचन ] 

आवुस ! यह मैं वितक और विचार के शान्त हो जाने से; आध्यात्स संत्र साद, चित्त की एकाग्रता, 
अधितक, अविचार, समाधिज प्रोतिसुख पाले हितीय ध्यान प्राप्त हो विहार कर रहा था। जाबुस ! तब में 
यह नहीं समझ रहा था कि में द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर रहा हूँ । था द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर लिया 
हूँ। या द्वितीय ध्यान से उठ रहा हूँ । 


आयुधष्मान्‌ सारिपुन्न के अहकार,..! 


२७. < ) ८. नेवसच्ञ सुत्त [ ४३१ 


8 रे. पीति सुत्त (२७. ३ ) 
तृतीय ध्यान की अवस्था में 
श्रावस्ती *'| 
*“-अाबुस ! यह मैं प्रीति से ओर विराग से उपेक्षा रखते हुये विहार कर रहा था-जिसे पण्डित 
लोग कहते हैं कि उपेक्ष के साथ स्वृतिमान्‌ हो सुखपू्वंक विद्ार करता है उस ठृवीय ध्यान को प्राप्त 
हो विहार कर रह। था...। 


आयुप्मान सारिपुत्र के अहड्वार...। 
| 8 ४. उपेक्धा सुत्त,. ८२७. ४ ) 
चतुर्थ ध्यान की अवश्या में 
-आधुस ! यह में सुख और दुःख के प्रहण हो जाने से, पहलछे ही सोमनस्थ-दौम॑नस्थ के अस्त 
हो जाने से सुख-दुःख से रहित उपेक्ष, स्टृतिपरिश्ुद्ध वाले चनुर्थ ध्यशन को प्र्त हो विहार कर रहा था...। 
अयुप्मान्‌ सारिषुत्र के अहड्डर.. । 
$ ५, आकास सुत्त (२७. ५४ ) 
आवाशानन्त्यायतन की अवस्था में 
“भिक्षुओ ! यह मैं रूप-संज्ञा का बिल्कुल समतिक्रमण कर, प्रतिघसंज्ञा के भरत हो जाने से, 
नान/्स-संज्ञ! के मन में न आने से, “आकाश अनन्त है! ऐस/ आकाशानन्तथायतन को प्राप्त हो विहार 
कर रहा था ।'*' 
आयुप्मान्‌ सारिपुत्र के अहक्ार '''। 
8 ६. विज्ञाण सुत्त ( २७. ६ ) 
विशानानन्त्यायतन की अवस्था में - 
"“'आखुस ! यह मैं आकाश/नन्‍्त्थायवन का बिल्कुल समतिक्रमण कर, “विज्ञान अनम्त हैं”! 
ऐसा विज्ञानानन्त्यायतन को प्राप्त हो विहार कर रहा था'''। 
आयुष्मान सारिषुश्र के अहक्वार '''। 
$ ७. आकिज्चच्ञ सुत्त ( २७. ७ ) 
आकिध्चन्यायतन की अवस्था में 
“आशडुस ! यह में बिज्ञानानन्थ्यायतन का बिल्कुल समतिक्रमण कर, “कुछ नहीं है” ऐसा 
आकिब्नन्यायतन को प्राप्त हो विहार कर रहा था ।*** 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के अहड्वार'*') 
$ ८, नेबसञज्ज सुच (२७. ८ ) 
नैबसंशानासंशायतन की अबस्था में 
“““आबुस ! यह मैं आकिल्चन्यायतन का विल्कुछ समतिक्रमण कर नेव्संशानासंशायतन को 
प्राप्त हो विहार कर रहा था'*'। 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के अहक्वार''*। 
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$ ९. निरोध सुत्त (२७. ९) 
संहावेदयितनिरोध की भवस्था में 
““आखशुस ! यह मे नेवसंज्ञानासंज्ञासतन का बिलकुक समतिक्रमण कर संशावेद्यितनिरोध को 
प्राप्त हो बिहार कर रहा या'*'। 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के अहक्ूर'''। 


$ १०, स्ूचिम्रुखी सुत्त ( २७, १० ) 


मिश्षु धर्मपूर्क आहार प्रद्वण करते हैं 

एक समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र राजगह में वेलुवन कलन्द्क निवाप में घिहार करते थे । 

तब, अयुष्मान्‌ सारिपुश्न पूर्वाह्न समथ पहन और पात्र चीवर ले राजगृह में भिक्षाटन के छिये 
पैठे | राजगृद् में हर-द्वार पर सिक्षा ले, उस भिक्षाज्ञ को एक दीघाल से लगे बैठकर खा रहे थे । 
तब, शुविमुली परिशाजिका जहाँ आयुप्मान्‌ सारिपृत्र थे वहाँ आई, और बोली, “श्रमण ! नीचे मुँह 
किये क्यो खा रहा हैं ?” छः 

बहन ! में नीचे सुँंह किये नहीं खा रहा हूं । 

श्रमण ! तो ऊपर मुँह करके खा रहे हो ? 

बहन ! में ऊपर मुँह करके भी नहीं खा रहा हूँ । 

भ्रमण ! तो चारों ओर मुंह घुमा-घुसमाकर खा रहे हो १ 

बहन ! में चारों ओर मुँह घुम-घुमाकर भी नहीं खा रहा हूं ।'** 

“भ्रमण ! जब तुम सभी से नहीं? कहते हो, तो भला केसे खा रहे हो ? 

यहन ! जे भ्रमण गा! ब्राह्मण वस्तुविद्या तिरश्चीन विद्या के मिथ्या-आजीव से जीवन निर्वाह 
फरते हैं, वे नीच मुँह करके खानेवाले कहें जाते हैं । 

बहन ! जो भ्रमण या अहम नक्षत्रविद्य, के सिध्याजीव से वन निर्वाह करते हैं, वे ऊपर मुँह 
करके खामेवाले कहे जते हैं । 


बहन ! जो श्रमण या घाहाण दृत के कास के सिथ्याजीव से जीवन लिर्वाह करते है, वे दिशाओं 
में मुँह करके खानेवाले कहे जाते हैं । 


जय 


बहन ! जो भ्रमग या ब्रह्मण अद्ग विद्या के मिथ्याजीव से जीवन निर्वाह करते हैं, बे विदिशाओं 

में मुँह करके खाने वाले कहे जतते हैं । 
बहन ! इनमें में किसो तरह जीवन निर्वाह नहीं करना। में घर्म-पूर्थक सिक्षटन करके खाता हूँ 
तब, झूचिमुखी परिव्र/जिका राजगृह में एक गली से दूसरी गली, और एक चौराहे से बूसरे 


चीराहे पर ज-जाकर कहने ऊूगी--शाक्पपुत्र श्रमण धर्मपूर्वक आहार अहण करते हैं, शाक्सपुत्र अनिन्ध 
भादार ग्रहण करते हैं । शाक्यपुत्र श्रमणों को भिक्षा दो । 


सारिपुत्र-संगुस समाप्त 


आठवोाँ परिच्छेद 
२८. नाग-संयुत्त 


$ १, सुद्धिक सुत्त (२८. १) 
चार नाग योनियाँ 
आवस्ती '*'। 


भिक्षुओ ! नाग-्योनियों चार हैं। कोन सी चार ? (५) अण्डज नाग, (२) पिण्डज नाग, (३) 
संस्वेदन नाग, (७) औपपातिक नाग । भिक्षुओं ! यहां। चार नाग-योनियाँ हैं । 


8 २, पणीततर सुत्त (२८, २ ) 
जार नाग-योनियाँ 
श्रावस्ती' * || 


भिक्षुओं ! नाग-योनियाँ चार है ।** 

भिकछ्ुओ ! अण्डज नाग॑ से ऊपर के तीन नाग ऊँचे है । 

भिक्षुओं ! अण्डज और पिण्डज नाग से ऊपर के दो नाग ऊँचे हैं। 

भिक्षुओ ! अण्डज़ पिण्डज और संस्वेदज नाग से श्ोपपातिक नाग ऊँचा है । 


$ ३. पठम उपोसय सुत्त ( २८. ३ ) 
कुछ नाग उपोखथ रखते हैं 

श्राचस्ती '**। 

तब, कोई भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेंठ 
गया । एक ओर बैठ, वह भिक्षु भगवान्‌ से बोला, “भन्ते ! क्‍या हेतु ८ प्रस्यथ है कि कुछ अण्डज नाग 
डउपोसथ रखते हैं और अच्छे शरीर वाले दो जाते हैं ? 

मिक्षु ! कुछ अण्डज नागे। के मन में ऐसा होता हैं, "हम पहले शरीर से, वचन से और मनसे 
पुण्य-पाप करने बारे थे, सो हम मरने के बाद अण्डज नाग-योनि में उत्पन्न हुये। 

तो, हम अब शरीर, वचन और मन से सदाचार करें, जिससे मरने के बाद हम स्वर्ग में उत्पन्न 
हो खुगति को प्राप्त करे । 

““भिक्षुओ ! यही हेतु > प्रत्यय है कि कुछ अण्डज़ नाग उपोसथ रखते हैं ओर अच्छे शरीर वाले 
हो जाते हैं । 


$ ४-६, दुतिय-ततिय-चतुत्थ उपोसथ सुच्त ( ९८, ४-६ ) 
कुछ नाग उपोसथ रखते दें 
““अस्‍्ले ! क्‍या हेसु ८ प्रत्यय है कि कुछ पिण्डज नाग; संस्वेदिक नाग“? आपपातिक 


| । | इ[*०० 4 जी 
जाए 
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8 ७, पठम तस्स सुततं सुत्त (२८. ७ ) 
नॉग-योनि में उत्पन्न होने का कारण 
आवस्ती '। 
“एक कर बैठ, वह भिक्षु भगवान्‌ से बोला, “भन्‍्ते ! क्या द्वेतु 5 प्रत्यय है कि कुछ लोग 
मरने के बाद अण्डज़ नाग-योनि में उत्पन्न होते हैं ? 
भिक्षु ! कुछ लोग शरीर, वचन और मनसे पुण्य-पाप करने वाले होते हैं। वे सुनते हैं---अण्डज 
नाग दोर्घायु, सुन्दर और सुखी होते हैं। अतः, उनके मनमें होता है, “भरे ! हम मरने के बाद अण्डज 
नागों में उत्पन्न होथे |!” 
वे मरने के बाद अण्डज नागं। में उत्पत्त होते है । 
भिक्षु ! यही हेतु ८ प्रत्यय है*'। 
$ ८-१०. दुतिय-ततिय-चतुत्थ तस्स सुते सुत्त ( २८. ८-१० ) 
नाग-योनि में उत्पन्न हॉतिका कारण 
““'अन्ते ! क्या देतुटप्रत्यय है कि कुछ लोग मरने के बाद पिण्डज'*' , संस्वेदर्ज ''', आपपातिक 
नाग-योनि में उत्पन्न होते हैं १ 
$ ११, पठप दानुपकार सुच ( ६८. ११ ) 
नागन्योनि में उत्पन्न होने का कारण 
“उसके मन में ऐसा होता है, “अरे ! हम भी मरने के बाद अण्डज नाग-योनि में उत्पन्न हो |! 


बह अश्न, पान, वख्र, सवारी, माला, गन्य, विलेपन, शय्या, धर, प्रदीप का दान करता है। वह 
मरने के बाद अण्डज नाग-योनि में उन्पक्ष होता है । 


भिक्षु ! यही हेतु 5 प्रत्यय है'*'। 
$ १२-१४. दुतिय-ततिय-चतुत्थ दानुपकार सुत्त ( २८ १२-१४ ) 
नाग-योनि में उत्पन्न होने का कारण 


“* 'वह भरने के बाद पिण्डज नाग-पोनि में' , संस्वेदन नाग-्योनि में, * , ओपपातिक नाग- 
योनि में उत्पन्न होता है ।*** 


नाग संयुस्त समाप्त 


नवां परिच्छेद 


जिम ।। 
२९, सुपण-संयृत्त 
8 !, सुद्धक सुत्त (२९. १) 
बार खुपण-योनियाँ 

शआावस्ती *'। 

भिक्षुओ ! चार सुपर्ण-्योनियाँ हैं। कीन सी चार ? अण्डज, पिण्डज, संस्वेदज, और ओऔप- 
पातिक'* " 

$ २. हरन्ति सुत्त (२९. २) 
हर ले जाते हैं 

श्रावस्ती '**। 

भिक्ठुओं | अण्डज सुपर्ण अण्डज नागो को हर ले जते हैं, पिण्डज, संस्वेदत और औपपातिक 
को नहीं । 

पिण्डज सुपर्ण अण्डज आर पिण्डज नागों को हर ले जाते हैं, संस्वेदज ओर औपपातिक को नहीं। 

संस्वेदज सुपर्ण अण्डज, पिण्डज और संस्वेदज नागों को हर छे जाते हैं, ओपपातिक को नहीं । 

ओऔपपातिक सुपर्ण सभी लोगों को हर छे जाते हैं । भिक्षुओ ! यही धार सुपर्ण-योनियाँ हैं । 

$ ३. पठम द्वयकारी सुत्त (२९. ३ ) 
सुपर्ण-योनि में उत्पन्न दोने का कारण 

श्रावस्ती' * 

“एक ओर बैठ, वह भिक्ष भगवान्‌ से बोला, “भच्ते ! क्या हेतु-प्रत्यय है कि कुछ लोग 
भरने के बाद्‌ अण्डज सुपर्ण योगि में उत्पन्न होते हैं ! 

भिक्षु ! कछ छोग शरीर, वचन और मन से पुण्य-पाप करने वाले होते हैं । वे सुनते हैं---अण्डज 
सुपर्ण दीांयु, सुन्दर ओर सुखी होते हैं। अतः, उनके मन में होता है, “अरे ! हम मरने के बाद 
अप्डज सुपणों में उत्पन्न होतें । 

वे मरने के बाद अण्डज सुपणों में उत्पन्न होते हैं । 

भिक्षु ! यहां हेतुरप्रत्यय * । 

8$ ४-६. दुतिय-ततिय-चतुत्थ हयकारी सुत्त ( २९. ४-६ ) 
खुपर्ण-योनि में उत्पन्न होने का कारण 
भावस्ती | 


““'अस्ते ! क्‍या हेतु-प्रत्यय है कि कुछ छोग मरने के बाद पिण्डज'**, संस्वेदज'"*, औपपातिक 
सुपर्ण योनि में उत्पन्न होते हैं ?*** 
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8 ७. पठम दानुपकार सुत्त ( २९. ७ ) 
दान आदि देने से खुपण योनि में 


े 


““उसके मन में ऐसा होता है, “अरे! हम भी मरने के बाद अण्डज सुपर्णयोनि में 
उत्पन्न हों? । 

वह अन्न, पान, वस्त्र, सवारी, माला, गन्ध, विलेपन, शय्या, घर, प्रदीप का दान करता! है । वह 
मरने के बाद अण्डज सुपर्ण योनि में उत्पक्ष होता है । 

भिछ्ु ! यही हेतु-प्रत्यथ '*'। 


8 ८-१«, दुतिय-ततिय-चतुत्थ दानुपकार सुत्त ( २९. ८-१० ) 
दान आदि दूने से खुपर्ण योनि में 


“बह मरने के बाद पिण्डज सुपर्ण-योनि में''', संस्वेदज सुपर्ण योनि में", भौपपातिक 
सुपर्ण-योनि में उत्पक्ष होता ।**' 


सुपर्ण संयुत्त 


दसवाँ परिच्छेद 
३०, गन्धर्वकाय-संयुत्त 


8 १. सुद्धक सुत्त (३०. १) 
गन्धबंकाय देव कौन है ! 


शआवस्ती '*'। 

भिक्षुओ ! गन्धर्वकाय देवों के विषय में कहूँगा | उसे सुनो“ 

मिक्षुओ ! गन्वर्षकाय देव कौन से हैं ? 

सिक्षुओ ! मूलगन्ध में वास करने वाले ठेव हैं । सारगन्ध में वास करने वाले देव हैं। कच्ची 
लकी के गन्ध में वास करने वाले देव हैं। छाल के गन्ध में वास करने वाले देघ है। पपडी के गन्ध 
में | पत्तों के गनध में । फूल के गन्ध्र में***। फल के गन्ध मे*'"। रस के सन्ध में*'। गनब के गन्ध से । 


भिक्षुओ ! यही सन्धंकायिक देव कहलाते हैं । 
$ २. मुचरित सुत्त (३०. २) 


गन्धवं-यानि में उत्पन्न होने का कारण 


भ्रावस्ती | | 

“एक ओर बैठ, वह समिक्षु भगवान्‌ से बोला, “भन्ते ! क्या हेतु-प्रत्यय है कि कोई यहाँ सरकर 
गन्धर्वकायिक देवे। के बीच उत्पन्न होता है ? 

मिक्षु ! कोई शरीर, तचन और मन से सदाचार करता है! वह कहीं सुन पाता है--गस्धर्व- 
कार्यिक देव दीर्घायु, सुन्दर ओर सुखी होते हैं । 

तब, उसके सन में ऐसा होता है, “अरे ! मरने के बाद में भी गन्धर्धकायिक देवों मे उत्पन्न 
होऊँ । वह टीक में मरने के बाद गन्धर्वकाथिक देवों में उत्पन्न होता है । 

भिक्षु ! यही हेतु-प्रत्यथ है कि कोई यहाँ मरकर गन्धर्वकायिक देवा के बीच उत्पक्ष होता है । 


8 ३, पठम दाता सुच ( ३०. ३ ) 
दान से गन्धवे-योनि में उत्पक्ति 
' आवथस्सी '*'। 
“उसके मन में यह होता है--भरे ! मरने के बाद मैं मूलगन्ध में धास करनेवाले देधा के बीच 


उत्पन्न होऊँ। बह सूलगनन्‍्धों का दान करता हैं। वह मरने के बाद मुलगरुधों में वास करने वाले देषों के 
बीच उत्पन्न होता है ।*** 
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8 ४-१२, दाता सुत्त (३०. ४-१२ ) 
दान से गन्धर्य-योनि में उत्पत्ति 


वह सारगन्धों का दान करता है। वह मरने के बाद सारगन्धों में वास करने थाले देवों के 

श्रीच टरपन्न दोता है । 

“बह लकड़ी के गन्धों का दान करता है । 

“बह छाल के गन्‍धों का दान करता है । 

'**पपकीके *'। 

““'पत्तों के "4 

***फूल के'''। 

फल के *। 

“रस के 

"“गन्ध के "'। 

मिक्षुओ ! यही हेतु<प्रध्यथ् '**। कु 


$ १३, पठम दानुपकार सुत्त (१०. १३ ) 
दान से गन्धव-योनि में उत्पत्ति 


श्रावस्ती ' ' '। 

“*अन्ते ! क्या हेतु-प्रत्यव हैं कि कोई यहाँ मर कर मूलगन्ध में धास करने वाले देवों के 
बीच उत्पस्ष होता है ? 

““'डसके मन में ऐसा होता है--अरे ! भरने के बाद में मूलगन्ध में वास करने वाले देशों के 
बीच उत्पन्न होऊँ। वह अन्न, पान, वस्ध, सवारी “'का दान करता है । वह मरने के बाद मूलगम्ध मैं 
वास करने घाले देघों के बीत्त उरपन्न होता है । 

सिक्षु ! थ्रही हेतु<प्रत्यय ''। 


$ १४-२३, दानुपकार सुत्त ( ३१०. १४-२३ ) 
दान से गन्धवं-योनि में उत्पत्ति 


[ शेष दस गर्यबों के साथ भी लगाकर समझ छेना चाहिये ] 


गन्धवेकाय-संयुक्त समाप्त 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 
३१, वलाहक-संयुत्त 


$ १, देखना सुत्त (३१. १) 
बलाहक दैव कोन हैं ? 
भ्रावस्ती ''*। 
भिक्षुओ | वलाहककायिक देवों के विषय में कहूँगा । उसे सुनो ''*। 
सिक्षुओं ! घलाहककायिक देव कोन से हैं ? भिक्षुओ ! शीत घलाहक देव हैं। ऊप्ण वकछाहक 


देव हैं। अभ्र वलाहक देव हैं । वात बलाहक देव हैं । वर्षा वलाहक देव हैं । 
भिक्षुओ ! इन्हीं को चलाहककायिक देव कहते हैं । 


$ २, सुचरित सुत्त (३१. २) 
बलाहक योनि में उत्पन्न होन का कारण 
न" मिक्षु ! कोई शरीर, वचन ओर मन से सदाचार करता है| वह कहीं सुन छता है'* । उसके 
मन में ऐसा होता है -**। 
मरने के बाद घह वलाहककायिक देवों के बीच उत्पन्न होता है । 
भिक्षु ! यही हेतु प्रत्यथ' * । 
8 ३. पठम दानुपकार सुत्त (३१. ३ ) 
दान से घपलाहक-योनि में उत्पत्ति 
*' वह अन्न, पान, चस्त्र'''का-दान करता है। वह मरने के बाद शीत वलाहक देथों के बीच 
उत्पन्न होता है।''' 
$ ४-७, दानुपकार सुत्त ( ३१. ४-७ ) 
दान से बलाइक-योनि मे उर्त्पक्ति 
““*ऊष्ण बलाहक देवों के बीच उत्पन्न होता है । 
“*अजञ्ञ घऊाहक देधे के बीच उत्पन्न होता है । 
"बात घराहक देवों के बीच उत्पन्न होता हैं । 
“वर्षा वछाहक देवों के बीच उत्पन्न होता है । 
$ ८. सीत सुत्त (३१. ८ ) 
शीत द्ोने का कारण 
श्रावस्ती '''। 


एक ओर बैठ, बह भिक्षु भगवान्‌ से बोला, “भस्ते ! क्‍या हेतु > प्रत्यथ है कि कभी शीत 
होता है १” 
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भिक्षु ! शीत वछाहक नाम के देव हैं । उनके सन में जब यह होता है--.हमलोग अपनी रति से 
, रमण करें, तब उनके मन में ऐसा होने से शीत होता है । 
8६ ९. पुष्ड सुत्त (३१. ९) 
गर्मी होने का कारण 
“*भिक्षु ! कष्ण वाहक नाम के देव हैं ।*** 
$ १०. अब्भ सुत्त (३१. १० ) 
बादल होने का कारण 
“*भिक्षु ! अश्न बलाहक नाम के देव हैं ।'** 
8 ११, वात सुत्त (३१. ११) 
वायु द्वोमे का कारण 
“'*भिक्षु ! थात बछाहक नाम के देव हैं।**' 
8 १२. वस्स सुत्त ( ३१. १२) 
वर्षा होने का कारण 
“' सिक्षु ! वर्षा वछाहक नाम के देव हैं ।** 


चलाहक संयुक्त समाप्त 


बारहवाँ परिच्छेद 
३२, वत्सगोत्र-संयुत्त 


8 १, अज्ञाण सुत्त (३२. १) 
अज्ञान से नाना प्रकार की मिथ्या-टर्टियों की उत्पत्ति 

आवस्ती '*'। 

तब, घत्सगोत्र परियाजक जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और कुशल क्षेत्र पूछ कर एक ओर 
बैठ गया । 

७. ः ँ जक पु कर 4५ कः के पु 

एक ओर बेठ, वत्सग्रोन्न परिव्राजक भगवान्‌ से बोला, “गं।तम ! क्या देशु-प्रत्यय है कि संसार 
में इतनी अनेक प्रकार की मिध्या-दृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं--“लोक श/इवत है, या लोक अशाश्वत है। 
लोक सान्‍्त है, या लोक अनन्त है । जो जीव है वही शर्रार है, या जीव दूसरा और शरीर दूसरा है । 
मरने के बाद तथागत होता है, था मरने के बाद तथागत नहीं होता है । मरने के बाद तथागत होता 
च्ी प्र «०  # ७ ब्क ही पु ै्‌ 
है भी आर नहीं भा होता है । मरने के बाद तथागत न होता है ओर न नहीं होता है” 

बत्प ! रूप के अज्ञान से, रूप-समुदय के अज्ञान से, रूपनिरोध के अज्ञान से, रूप-निरोधगासिनी 
प्रतिपदा के अज्ञान से, संसार में इतनी अनेक प्रकार की मिथ्य्रा-दृष्टियाँ उत्पन्न होती है---“लोक 

हक] 
शाइधत है'**। 


$ २-०, अज्ञाण सुत्त ( ३९. २-५ ) 


अज्लान से मिथ्या दृष्टियों की उर्त्पक्ति 


“ बत्स ! बेदना के अज्ञान से **'। 

“*वश्स ! संज्ञा के अज्ञान से । 

““'बत्स ! संस्कार के अज्ञान से'''। 

“बरस ! विज्ञान के अज्ञान से, घिश|न-समुदय के अज्षान से, विज्ञान निरोध के भशान से, 
विज्ञान-निरोधगामिनी प्रतिपद्‌। के अज्ञान से, संसार में इतनी अनेक प्रकार की मिथ्या-दृष्टियाँ उत्पन्न 
होती हैं--लोक शाश्वत है '*'।” 


$ ६-१०, अदस्सन सुत्त ( ३२. ६-१० ) 
अवशंन से मिथ्या-दर्शियों की उत्पत्ति 


भापस्ती '। 
एक भर बैठ, बत्लगोन्र परिव्राजक भगवान्‌ से बोला, गोतम ! क्‍या द्वेतुन्मत्यव दे कि संसार 


में हततरी भनेक़ अक्वार की मिव्या-डश्ियाँ उत्पत्त होती हैं" लोक शाश्रत दे?! ? 


बत्स' (रुपए के अदरि सूट ( वहिना''।/ वही?! तॉक”7 लए? 
५ 


उबर ] 


संयुत्त-निकाय [ ३२, ४६-५० 


8 ११-१५, अनमभिसमय सुत्त ( ३२, ११-१५ ) 
शान न होन से मिथ्या-दष्टियों की उत्पत्ति 


भ्रावस्ती ''*। 


भाथस्ती '*'। 


«*बत्स ! रूप में अभिसमय नहीं होने से **'। 

»»»बस्प ॥ चेदना सम 

““घत्स ! संज्ञा मे **। 

“““बत्ख ! संस्कार में***! 

“'बत्स ! घिज्ञान में *। 

६ १६-२०, अननुबोध सुत्त ( ३२. १६-२० ) 
भी प्रकार न ज्ञानन से मिथ्या दर्शियों की उत्पत्ति 


“'बत्स ! रूप में अनुधोध नहीं होने से ***। 
*** बल्प बेदना में'*'। 

है जा में **- डे 
“*बत्स ! संज्ञा में-*। 
**धत्स | संस्कार मे ' । 
वत्स ! विज्ञान में *"। 


8 २१-२५. अप्पटिवेध सुत्त ( ३२. २१-२४ ) 
अप्रनिवेव न होने से मिथ्या-दर््ियाँ 


«*बत्स ! रूप के अप्रतिवेध से “विज्ञान के अग्रतिवेध से '* '। 


8 २६-३०, असलक्खण सुत्त ( ३२. २६-३० ) 
भसली प्रकार विच्वार न करन स मिथ्या दर्प्रियाँ 


“*'बत्स | रूप के असलक्षण से विज्ञान के असलक्षण से*'*। 


$ ३१-३५. अनुपलक्खण सुत्त ( ३२, ३१-३५ ) 
अनुपल्क्षण से मिथ्या दृषश्टियाँ 


“*घरस ! रूप के अनुपलक्षण से'-' विज्ञान के अनुपलक्षण से***! 


$ २९-४०. अपच्चुपलक्खण सुत्त ( ३२. ३६-४० ) , 
अग्रत्युपलक्षण से मिथ्या-टरश्टियाँ 


“*बत्ख ! रूप के अग्रत्युपलक्षण से"*' विज्ञान के अप्रत्युपरुक्षण से ***। 


8$ ४१-४५, असमपेकखण सुत्त ( ३१२. ४१-४५ ) 
असमसभ्रेक्षण से मिथ्या-दृष्टियाँ 


बत्स | रूप के भसमप्रे क्षण से '*' विज्ञान के **'। 


8 ४६-५०, अपच्चुपेक्सण सुत्त ( ३९२. ४६-५० ) 
अप्रत्योप प्रेक्षण से मिथ्या-दृष्टियाँ 


»*धस्स ! रूप के अप्रस्थोपप्रेक्षण से ''' विज्ञान के'*') 


ई२. ५२-०५ ) ५२-५५, अपच्चुपेशसण सुक्त ( ४४६४ 
$ ५१. अपच्चदेखकृम्म सुत्त (३२. ५१ ) 
अप्रत्यक्ष कमे से मिथ्या-दृष्टियाँ 

श्रायस्ती' ' | 

सब, वत्सगोश्र परित्राअक जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाया, और कुशल क्षेम पूछकर एक ओर 
बैड गया । 

एक ओर बैठ, बत्सगोन्न परिक्र/जक भगवान्‌ से बोला, “गौतम ! क्या हेतु-प्रत्यय हैं कि संसार 
में हृसनी अनेक प्रकार की मिथ्या-दृष्टियाँ उस्पन्न होती हैं---/लोक शाश्वत है? 

वत्स | रूप के अप्रत्यक्ष-कर्म से, रूप समुदय के अप्रत्यक्ष कर्म से, रूपनिरोध के अप्रत्यक्ष कर्म से, 
रूप निरोधगामिनी प्रतिपदा के अप्रत्यक्ष कम से इतनी अनेक अकार की मिथ्या-इृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं**। * 


$ ५२-५५. अपच्चुपेक्त्वण सुत्त ( ३२. ५२-५५ ) 


अप्रत्यक्ष कम से मिथ्या-दृश्ियाँ 
“'बत्स ! वेदना के अप्रस्णक्ष कम से'*'। 
“"बत्स | संज्ञा के भप्रत्यक्ष कर्म से: '। 
““बत्स ! संस्कार के अप्रत्यक्ष कर्म से *। 
“"वत्स ! विज्ञान के अभव्यक्ष कम से'''। 


चत्लगोत्र संयुक्त समाप्त 


तेरहवाँ परिच्छेद 


३३. ध्यान संयुत्त 
$ १, समाधि-समापत्ति सुत्त (३३. १) 


ध्यायी चार हैं 

भ्राषस्ती '*। 

*“भिक्षुओं ! ध्यायी चार हैं । कोन से चार १ 

भिछुओ ! कोई ध्यायी समाधि मे समाधि-कुशछ होता है, समाधि में समापत्ति-कुशल नहीं । 

सभिछओ ! कोई ध्याशी समाधि में समापत्ति-कुशलैँशिता है, समाधि में समाधि-कुशछ नहीं । 

भिक्ुओ ! कोई ध्यायी न समाधि में समाधि-कुशछ होता है, न समाधि में समापत्ति-कुशल । 

भिक्षुओ ! कोई ध्यायी समाधि में समाधि-कुशलू भी होता हैं, और समाधि से समापत्ति- 
कुशल भी । 

मिक्षुओ ! जो ध्यायी, समाधि में समाधि-कुशछ भी होता है, भौर समाधि में समापत्ति-कुशल 
भी, वही इन चार ध्यायियो में अग्र-श्रे्ट- मुख्य-उत्तमूप्रवर है । 

भिक्षुओ ! जेसे, गाय से दूध, दूध से दृही, दही से मरखन, भक्खन से घी, ओर घी से भी 
मण्ड अच्छा समझ जाता है। भिक्षुओ ! बेस ही, जो ध्याय्री समाधि में समाधि-कुशल भी होता हैं, 
ओर समाधि में समापत्ति-कुशल भी, वही इन चार ध्यायियों में अग्ररश्नेष्टमुख्यउत्तम>प्रवर है । 


$ २, ठिति सुत्त (३३ २) 


स्थिति कुशल ध्यायी श्रेष्ट 


हो 
भी 


शावस्ती ''। 

“*मिक्षुओ ! ध्याथी चार हैं। कौन से चार ? 

सिक्षुओ ! कोई ध्यायी समाधि में समाधि कुशल होता है, समाधि में रिथ्रति कुशल नहीं । 

भिछ्कुओ ! कोई ध्यायी समाधि में स्थिति कुशल होता है, समाधि-कृशल नहींत 

भिक्षुओ ! कोई ध्यायी न समाधि में समाधिकुशल होत। है, ओर न समाधि में स्थितिकुशल । 

सिक्षुओ ! कोई ध्यायी समाधि में समाधिकुशल भी, और समात्रि सें स्थितिकुशल भी होता है । 

भिक्षुओ ! जो ध्यायी समाधि में समाधिकुशल भी, ओर समाधि में स्थितिकुशल भी होता है, 
घही इन चार ध्यायिय्रों में अम्ममश्रेष्ठन्मुख्य-उत्तम-प्रवर होता है। 

सिक्षुओ ! जैसे गाय से दूध '*'। 


$ ३. बुद्दान सुत्त (३३. ३ ) 
व्युत्थान कुशल ध्यायी उत्तम 


भिक्षुओ ! ध्यागी चार होते हैं । कौन से चार ? 
भिक्षुओ ! कोई ध्यायी समाधि में समाधिकुशल होता है, समाधि में व्युत्थानकुशरू नहीं । 


३. ७ ) ७. अभिनीहार खुत [ अर्थ 


सिझ्लुओ ! कोई ध्याथी समाधि में व्युत्धानकुशछ होता है, समांधि में समाधिकुशरू नहीं । 

भिक्षुओ ! कोई ध्यायी न समाधि में ब्युत्थानकुशल होता है, न समाधि में समाधिकुशलू । 

भिक्षुओ ! कोई ध्यायी समाधि में समाधिकुशल भी होता हैं, और समाधि में व्युश्यानकुशल भी । 

भिक्षुओं ! जो ध्यायी समाधि में समाधिकुशल भी होता है, और समाधि में ध्युत्थानकुशल भी, 
वही इन चार ध्यायियों में अग्र-श्रेष्ट>मुख्यर्ंउत्तम-प्रवर होता है । 


$ ४, कल्लित सुत्त (३३. ४ ) 
कल्य कुशल ध्यायी भेषछठ 
श्रावस्ती * । 
भिक्षुओं ! ध्यायी चार होते हैं। कौन से चार ? 
मिक्षुओ ! कोई ध्याथी समाधि में समाधिकुशल होता है, समाधि में कल्य-कुशल नहीं । 
सभिक्षुओं ! कोई ध्यायी समाधि में कल्यकुशल होता है, समाधि में समाधिकुशल नहीं । 
मिश्षुओ ! कोई ध्या्यी न समाधि में समाधिकुझन होता है, ओर न समाधि में फल्पकुशल । 
सिक्षुओ ! कोई ध्यायी समाधि में समाधिकुशल भी होता है और समाधि में कल्यकुझल भी । 
मिक्षुओं ! जो ध्याथी समाधि में समाधिकृशक भी होता है, और समाधि में फल्यकुशल भी, 
वही इन चार ध्या्रियों में अग्न ८ श्रेष्ठ “होता हैं । 

भिक्षुओ ! जैसे, गाय से दूध '**। 

$ ५ आरम्मण सुच्त (३३. ५ ) 

आलस्बन कुशल ध्यायी श्रेष्ठ 


भावस्ती '*'। 


भिक्षुओं ! चार ध्प्राश्री * । 
भिक्षुओ ! कोई ध्याथी समाधि में समाधिकृशल होता है, समाधि में आलग्बनकुशल नहीं ।*** 
सिक्षुझ ! जो ध्यायी समाधि में समाधिकुशल भी, और समाधि में आरूम्बनकुशल नी हैं, बे 


ही इन चार ध्यायियों में अग्र>श्रेष्ठ '। 
$ ६, गोचर सुत्त (३३. ६ ) 
गोचरकुशल ध्यायी 
“जार ध्याजी'*'। 


भिक्षुओ ! कोई ध्यायी समाधि में समाधिकुशलू होता है, समाधि में गोचरक॒शल नहीं ।*** 
भिश्षुओ ! जो ध्याजी ससात्रि मे समाधिकुश भी, और समाधि में गोचरकुशल मा हैं, वे ही “ 


नंप्रर 
६ ७, अभिनीहार सुत्त (३३. ७ ) 
अभिनीदार-कुशल ध्यायी 


“जार ध्याधी 
सिक्षुओ ! कोई ध्यायी समाधि में समाधिकुशलरू होता है, समाधि में अभिनीहार-कुशरू नहीं***। 


४४च ) लंयुत्च-निकाय [ ३३. १५ 
मिक्षुओ ! जो ध्यायी समाधि में समाधिकुशछ भी, और समाधि में अभिनीहार-कुश्ाल भी हैं, 
वे ही **अग्रन। 
हि $ ८, सक्‍कच्च सुत्त ( ३३. ८ ) 
गौरव करनेचाला ध्यायी 
“बार ध्यायी '**। 
भिछ्ुओं ! कोई ध्यायी समाधि में समाधिकुशल होता है, समाधि में गौरव करनेधाका महीं ।*** 
मिक्षुओ ! जो ध्याथी समाधि में समाधिकुशल भी, और समाधि में गौरव करनेवाले भी हैं, 
ये ही + अग्रः | द 
$ ९, सात सुत्त (३३. ९) 
निरन्तर लगा रहनेवाला ध्यायी 
“चार ध्याथी *॥ 
भिक्षुओ ! कोई ध्यायी सभाधि में समाधिकुशल होझुद्े, समाधि में सातत्यकारी नहीं ।** 
मिक्षुओ ! जो ध्यायी समाधि में समाधिकृशल भी होता है, और समाधि में सातत्यकारी भी, 
वही अम्रस्श्रेष्ठ " ! 
$ १०. सप्पाय सुत्त (३३. १० ) 
सप्रायकारी ध्यायी 
““भिक्षुओ ! जो ध्याथी समाधि में समाधिकुशल भी हता है, और समाधि में सप्रायकारी भी, 
वही अग्नद्रेष्ठ'''। 
$ ११. ढिति सुत्त (३३, ११ ) 
ध्यायी चार हैं 
श्रावस्ती' ' | 
"जार ध्याथी'''। 
मिक्षुओ ! कोई ध्याव्री समाधि में समापत्तिकुशल होता है, समाधि में स्थितिकुशल नहीं ! 
मिक्षुओ ! कोई ध्याथी समाधि में स्थितिकुअछ होता है, समाधि में समापत्तिकुगल नहीं । 
भिक्ुओ ! कोई ध्यायी समाधि में न समापत्तिकुशल होता है, और न स्थिसिकुशल । 
मिक्षुओ ! कोई ध्यायी समाधि में समापशिकुशल भी होता है, और स्थितिकुशल भी । 
भिक्षुभो ! जो ध्याथी समाधि में समापत्तिकुशछ भी होता है, और स्थितिकुशल भी, ब. 
श्रग्नरश्रेष् रा 
8$ १२, वुद्ठान सुत्त (३३. १२ ) 


स्थिति कुशल 


“*'मिक्षुओ ! जो ध्यायी समाधि में समापत्तिकुशषल भी होता है, और व्युत्थानकुशरू भी, 
वह अप्म"*'। 


३३. २० ] २०. ढिति छुस [. ४४७ 


8 १३. कल्लित सुत्त (३३. १३ ) 
कब्य-कुशल 
“'भिक्षुओ ! जो ध्यायी समाधि में समापत्तिकुशक भी होता है, जोर कल्यकुशछ भी, 
बह अप्र'''। 
8 १४, आरम्मण सुत्त (३३. १४ ) 
आलम्बन कुशल 
» भिक्षुओ ! जो ध्याथी समाधि में समापत्ति कुशल होता हैं, ओर समाधि में आहम्बनकुशक 
भी, पद अग्न'''। 
8 १५. गोचर सुत्त (३३. १५ ) 
गोचर-कुशल 
**'भिक्षुओ ! जो ध्यायी समाधि में समापत्तिकुशल होता है, और रामाधि में गोचरकुशल भी, 
बह अग्र' '। 
६ १६, अभिनीद्वार सुत्त (३३, १६ ) 
अभिनीद्वार-कुशल 
*“मिप्लुओ ! जो ध्यायी समाधि में समापत्तिकुशल होता है, और समाधि में अभिनीहारकुशक 
भी, घह अम्न '''। 
$ १७. सककच्च सुत्त (३३. १७ ) 
गोरव करने में कुशल 
““भिप्ठुओ ! जो ध्याथी समाधि में समापत्तिकुशल होता है, और समाधि में सल्कृत्यकारी 
भी, यह अग्र **'। 
$ १८. सातच्च सुत्त (३३. १८ ) 
निरन्तर लगा रहने वाला 
““मभिक्षुओ ! जो ध्यायी समाधि में समापत्तिकुशर होता है, और समाधि में सातत्यकारी 
भी, वह अग्र' '" 
$ १९, सप्पाय सुत्त ( ३३. १५ ) 
सप्रायकारी 
“"मिक्षुओ ! जो ध्याथी समाधि में समाप्तिकुशल होता है, और समाधि में सप्रायकारी भी, 
बह अग्म'''। ह 
$ २०. ठिति सुत्त (३३. २० ) 
स्थिति-कुशल 
““*बार ध्यायी 
““मिश्कुओ ! कोई ध्यायी समाधि में स्थितिकुशलू होता है, समाधि में व्युस्थामकुशल नहीं'*'। 
““मिश्लुओ | जो ध्यायी समाधि में स्थिति कुशल होता है, ओर समाधि में व्युत्थानकुशल 
भी, बह अग्न*''। 


उंड८ट॑ ] संसु त-निकाय (३३, "५ 


$ २१-२७, पुब्बे आगत सुत्तन्ता सुच्त ( ३३. ४. २१-२७) 
[ इसी तरह, 'स्थिति के! साथ कष्यकुशछ, आलछम्बनकुशल, गोचर-कुशल, अभिनीहार, 
सत्कृत्षकारी, सातत्यकारी, सम्रायकारी के साथ भी समझ लेना चाहिये ] 
$ २८-३४, बुद्ठान सुत्त ( ३३. २८-३४ ) 
““'सिछुओ ! कोई ध्यायी समाधि में ब्युत्थनकुशऊरू होता है, समाधि में कल्पकुशलः नहीं-*-। 
[ इसी तरह, आलूम्बनकुशल, गोचरकुशल, अभिनीहार कुशल, सत्क्ृत्यकारी, सातत्यकारी, 
सप्रायकारी के साथ भी समझ लेना चाहिये ] 
$ ३५-४०, कल्लित सुत्त ( ३३. ३५--४० ) 
“चभिक्षुओं ! कोई ध्यायी समाधि में कल्यकुशल होता है, समाधि में आलम्धनकुशल नहीं । 
[ इसी तरह, गोचरकुशरू, अभिन/हार कुशल, सत्कृत्यकाररी, सातत्यकारी, सप्राथकारी के साथ 
भी समझ लेन! चाहिये] 
$ ४१-४५. आरसम्मण सुत्त ( ३३.४१-४५ ) 
[ इसी तरह, गोचरकुशल, अभिनीदारकुशल, सत्कृत्यकृ्टी, सातत्यकारी, सप्रायकार्रा के साथ भी 
समझ छेना चाहिये ] 
$ ४६-४९, गोचर सुत्त (३३. ४६-४५ ) 
[ इसी तरह, अभिनाहारकुशल, सरकृत्यकारी, सातत्यकारी, संप्रायकारी के साथ भी समझ 
केला लाहिये। ] 
४ ५०-५२. अभिनीहार सुत्त ( ३३. ५०-५२ ) 
[ इसी तरह, सत्कृत्यकारी, सातत्यकार।, सम्राथकारी के साथ भी समझ छेना चाहिये ] 
४ ५३-४४. सक्‍कच्च सुत्त ( ३३. ५३-५४ ) 
[ इसी तरह, सातत्यकारी, सप्राथकारी के साथ भी समझ लेना चाहिये ] 
8६ ५५, सातच-सप्पाय सुत्त ( ३३. ५५ ) 
५" ध्याया चाग है 
भावस्ताी ! 
भिक्षुओं ! ध्यार्थी चार हैं । कान से चार ? 
मिछुओं ! काई ध्या्यी समाधि में सत्तत्यकार्रा हंता हे, समाधि में सम्रायकरारी नहीं । 
भिशक्षुओं ! कोई ध्याथ। समाधि में सप्रायकारी होता है, लातत्यकारी नहीं ? 
भिक्षुओं ! कोई ध्यायी सभात्रि मे न सतत्यकारी होता है, और न सप्रायकारी । , 
मिक्षुओ ! कोई ध्यायी समाधि में सातत्यकारी होता है जौर सप्रायकारी भी । 
भिक्षुओं ! जो ध्याथी समाधि में सातत्यकारी होता है ओर सम्रायकारी भी, वह इन चार 
इ्थायियों में अप्रश्रेष्ठ्मुख्य>उत्तम-प्रवर होता है । 
*... सिक्षुओ ! जैसे, गाय से दूध, दूध से वही, दवा से मक्खन, मक्खन से धी, घी से मण्ड अच्छा 
होता हैं। वेसे ही, मिक्षुओ ! जो ध्यायी समाधि में सातत्यकारी होता है और सप्रायकारी भी, बह इन 
आर ध्यायियों में अग्र-ेष्ठ>पुख्य-उत्त म>प्रवर होता है । 
अगवान्‌ यह बोले । संतुष्ट होकर उन भिक्षुओं ने भगवान्‌ के कहें का अनुमोदन किया । 
ध्यान संयुत्त समाप्त 
खन्‍्ध बे समाप्त 
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बस्स ३५३ 

वस्सगोत्र परिध्राजक ४४१, ४४३ 

वाराणसी ९०, ९१, २३९, २७६, २८५, ३५१, 
३७९, ३९४ 

वारिज १६२ 

वासव १७५, १७६, १८१, १८५, १८६ 

विज्ञया भिक्षुणी ५०५, ११० 

विज्ञानानन्यायतन १२८ 

विधुर २७४ 

विपस्क्ली , १९५, १९६ 

बिपश्यों बुद्ध १५३ 

बिपुल (-पत्रंत) ६६ 

विल्वपण्डु वीणा १०४ 

विशाख पाश्चालपुत्र ३१४ 

विश्युद्धिमग्गो ( ग्रन्थ ) १४ 

वेटस्बरी ६४, ६५ 

बेणु ५२५ 

बेण्डु देवपुत्र ( विष्णु ) १४ 

बंद २८ 

वेदेहमुनि आनन्द २८२, २८३ 

वेधचित्ति असुरेन्द्र ५९, ५३, ५७४, ५७५, ६७६, 
१७७, ६७८, १७९, १८८ 

चेपुद्क २०२, २७४०, २७५ 

वेरम्थ ( बायु ) २८९ 

बेलुऋण्डकिय नन्‍दमाता २५२ 

वेलुबन कलन्दक निवाप ( राजगृह भें ) ५४, ६४, 
९२,९३, १०३, १२९, ३३०, १३६, १५४, 
१६९, ३१७०, १८२, २०२, २०९, २१०, 
९४९, २७१, २७८, २८०, २८३, ३०१, 
३१२, ३४३, २४४, ३७३, २७५७५, ४३२ 

वेस्सभू ( चुद्ध 9) १९७ 

वेहकिंग ३६ 

बेजपन्‍्त ( प्रासाद ) ६ <9, १4५, १८६, ३८४ 

बैतरणी ( श्रम की ) २२ 


घंगीश३४८,१४९,१५०,१५१,१५२,३५३,१०५४,३५५ वैदूर्य मणि ६४ 


परिशिष्ट 


वैरोचन १७८ 

वेशाली २८, २९, ९०, १६१, १८२, ३०८, ३१४, 
३७२, १७३ 

झाक्र ( इन्द्र ) १२८, १६७, १७२-१८५९ 

शाक्य २६, ७९, १०१, १०२, १४६, दे२२, १६१ 

शाक्य-कुछ ११२ 

शाक्य जनपद ७९ 

शालक ( जलाखू ) ११०, १२८, १४४ 

शालवन उपवत्तन ( कुशीनारा में ) १२८ 

शिखी ( बुद्ध ) १२६, १२७ 

शिव ५८ 

शीतवबन १६४, १६५९ 

शीलबर्ता ( प्रदेश ) १०१, ६५०२ 

शीवक १६८ 

शीर्षोपचाल्या १3२ ( -भिक्षुणी ) 

शुक्रा मिक्षुणी १६९, १७० 

शुद्धावास २६, १२१, १२२ 

शुद्धिक भारहाज १३३ 

शूचिमुखी परिन्राज्िका ४३२ 

शेका भिक्षुणी १५२, ११३ 

इवेत ( > कैंछाश ) ६६ 

श्रावस्ता ( जतवन ) १, ६, १९, २०, २१०२५, 
#०, ४८, ४९, '९२, ५४, ५९, ६२, ६७, ६८, 
६५, ७०-८७, ९३-९९, १०८-११३, ११६- 
६२६, १३२, १३३, १३५-६४६, १७५०-१०७, 
१६६, १६७, १७२-१८९, १९३, १९७, १९८, 
२००-२१८, २३६, २४२, २४७, २७०-२५८, 


३०६, ३११, ३१३, ३२७, ३६५. ३६७, 
३८०, ३८१, ४३० 


स्वंगारत १४६ 

संजय बेलद्िपुत्र ६७ 

संजीव २७४ 

समुल्लपकायिक देवता१९,२०,२१,२१,२३,२६,२७ 

सनत्कुमार ( ब्रह्मा ) १२७ 

समूद्धि ५०, ११, १०२ 

सम्बर १७९, १८० 

सम्बरी माया ( जादू ) १८८ 

सम्बुद्ध २, ४९, १०२ ११४, ११६, १२१, १२६, 
१२८, १२५९, १७३, १०७६, १७३, १७४, १८५, 
१९७, २३७, २८४, २०४, ३५१, 

एुट+-२ 


छ७८न९ 


सर्पिणी नदी १२५ 

सविट्ठ २४०, २७१, २४२ 

सहस्पति ब्रह्मा १५४, ११५, ११६, ११७, १२३ 
११४, १२७५, १९६, १२८, १८७, ३६१ 

सहली ६७, ६५ 

सहस नेत्र ( इन्द्र ) १७९ 

सहस्राक्ष ( इन्द्र ) १८१ 

साकेत ५६ 

सानु १६६ 

सारिपुत्र ३३, ५७८, ६३, ६४, १२२, १२३, १५१, 
१५२, २१०, २११, २१२, २१५, “५६, 
२१७, २१८, २३९, २६०, २७७, २७६, 
२९२, ३१५, हऔ१२, ३२१, ई२३, ६४५९, 
४३०, 3३१, ४७३रेरे 

सि्ी ( बुद्ध ) १९६ 

सिंह २७, २८ 

सुगत २५ (८ बुद्ध ), ६४७, २८४ 

सुदत ५६, १६५ 

सुधर्मा सभा १७४७, १८९ 

सुजम्पति १८२, ५८५, १८६, १८८ 

खुजा १७८, १८२ 

सुजात ३१३ 

खुचर २७५ 

सुदर्शन माणवक ७६ 

सुन्दरिका नदी १३४ 

सुन्दरिक भारद्ाज १३४, १३५ 

सुपर्ण ३३५ 

सुपस्स २७५ 

सुप्पिय २७५ 

खुभद्रा देवी ३८४ 

सुमेरु ३८५ 

सुराध ३०६ 

खुधीर १५७२ 

ख्ुवा ६३५ 

सुसिस देवपुत्र ६६, १७३, २४३, २४४, २७५ 

सुबह्य ५६ 

सुबका १२१, १२२ 

सुंसुमार गिरि ३२१ 

सूचिलोस १६४, १६७ 


सूर्यदेव पुत्र ७२, ५ह 


इछट+रै० संयुक्त-निंकाय 


सेनानी भ्राम ९९ हँस १२१ 

सेरी देवपुत्र ६०, ६१ हिमघन्त ६२ 

स्रोण ३७४ दिमालय ६६, ६०० 
सोमा मिक्षुणी १०८, १०९ हारिक ३०४ 


सौगम्धिक ( नरक ) १२४ हालिदिकानि ३२६ 


३. शब्द-अनुक्रमणी 


अकालिक १७४ (-बिना देरीके सफल होने बाला ) 

अकालिकों १०१ (शीघ्र ही सफल हीने वाला ) 

अक्ृत ४१८ (>अनिर्मित) 

अक्ृतज्ञता १७८ 

अक्रियाचादी ३०३ 

अक्षर ३९ 

अंगीरस (>जुद) ७६ 

अग्नि ४३ 

अग्नि-दवन १३३, १२४ 

अजर-पद गामी (>निर्वाण-गार्मा) १९५ 

अजेय १३१, १५४ 

अहकथा (ल्‍>भर्थकथारभाप्य) १, २, ४, ५ 

अण्डज ४रे३े 

अतीत (व्भृतवरूबीत! हुआ) २६० 

अद्वेत २२७ 

श्रधर्म ६० 

अधिघचन-पथ ३४८३ 

जभश्नुव १५८ 

अध्यवसाय ५४५९५ 

अनन्त ४१९ 

अनन्तदर्शी ११८ 

अनागत (-मविष्यत्‌) ११६, २६० 

अनागा मी १२२, १७०, १८३ 

अनाताप २७६ 

अनात्स १७५० 

अनाये ७० 

अनासक्त २३, ३२९, ४८, ५७५, ६४ 

अनिस्य १२८, १४९, ३५०, 3७८, १७९ 

अनित्यता ६२ 

अनुताप ५१ 

अनुत्तर १०३, ११६, १४४, १४७, १७३, १७४, 
२७६ 

श्नुपलक्षण ४४२ 


अनुप्राससदर्थ (निर्वाण-प्राप्त) ३९० 

अनुबोध ४४२ 

अनुमोदन ४४८ 

अनुरोध ९६ 

अनुशासन ४८, ७८, ९६ 

अनुश्रव २४१ 

अनुष्ठान १००, १७२ 

अनोत्तापी २०६ 

अनोस ( > बुद्ध ) ३२, १६५ 

अन्तक ( 5 मार ) 4९, ९०, ९७, १६० 

अन्तर कंढप ४१८ 

अन्तर्धान ४८, ५१, ५६, ५८ 

अन्तवाला ४१९ 

अज्ञपान ४४ 

अन्यथात्व ३३८ 

अपन्रपा ( ८ संकोच ) २८० 

अपराजेय १५२ 

अपरान्त २०६ 

अ्रप्रमत्त ५9७, ८०, १०१, १०२, १०३, ११९६ 
१३०, १५४, १७१, १८५ 

श्रप्रमाद ६२, ७८, <०, १२८, २४९ 

अपेक्षा ७३ 

अप्तिवानीय १६९ 

अप्रतिवेध ४४२ 

अप्रस्युपलक्षण ४४२ 

अप्सरा रेर 

अब्बुद ( ८ गर्भ मे सर्व की कछछ भ्वस्था के 
बाद की दूसरी अवस्था ) १६४ 

अभय १७४ 

अभिज्ञातियाँ ४१८ 

अभिनिवेश ४०० 

अभिनिृति २६७ 

अभिनीहार ४४७ 


डेडटकरुर 


अंभिमान २६ 

जभिरत ३९ 

अभिषिक्त ३२१ 

लसमभिषेक ८७ हर 


अमिसमय ४४२ 

अमलुष्य १६८ 

अंमात्य ७९ 

अस्त ११७, ( “पद ) १५४, १६५, २१९ 

अरूप € ज>देवता ) १, १११ 

अहंत्‌ ( जीवन्छु क-निर्वाण-प्राप्त) १०, ५३, १५, 
१७, २६, ४८ ( “पद ), ७४२, ५३, ७५, 
(फल), ७४, १०२, १०६, १६७, ११६, 
१२०, १२६, १२९६, १२९, १३६०, १३२, 
१३४, १३७, १३७, १४०, १४३२, १७७, 
१५९५, १६६, १७१, १७३, १७४, १६८३९, 
4 <'५ 

अलछोकिक ४९, ७५, ९१ 

अल्पेद्छ ६४, २७८ 

अवलोकन १७३ 

अवितरक १०७ 

तिद्या १, १४, १७, ४४, ११८, १५८, १९३ 

अविहिंसा १८५ 

अवीत-राग १७३, 

अबीन द्वेप १७३ 

अवीत्तमोंह १७३ 

अशाइबत ४१५ 

अशुभ-भावना १७५० 

अ-दोइय ८६९ ( >अ्हत्‌ ) 

अशृवयुद्ध 4७ 

अड्वमेंध ७२ 

अष्टांग ५६६ 

अश्टांगिक २७२, २६९ 

असमाहित ( >भ-एकाग्म ) २८, ६२, १६२ 

असम्पज १६२ 

असलन्‍्लक्षण ४४२ 

अस्तित्व २०१ 

अस्थि-पिण्ड १६४ 

अषसुर ४५, ९७७ 

असुर-कन्या १७२ 

अघुर-पुर १७७, १७७ हुं 


संयुक्त-निकाय 


असुरेन्द्र ५७०४, १७९, १७७, १७८, १७९, १८० 
१८८, 


असंप्रज॒ ६२ 
असंयत १२ 


अमसंयम ४७ 

असंसृष्ट २७८, ३२५ 
अस्तंगम २६७ 

अहिंसा १६६ 

अीक (<निर्लंज्ज) २८० 
अह्देतुवादी ३५३ 

अहंकार ३००, ४३१ 
आकार-परिवितक २४१ 
आकाशानन्त्यायतन २०८ 
आकिचन्यायतन २०८ 


आचर! द्ः श्ज 
आजीवक (>नंगा साधु) ४१८ 
आजीवन १०४ 


आउ-पुरुष १७४ (>खत्रोतापत्ति-मार्सस्थ, स्रोतापत्ति- 
फलूस्थ: सकुृदागामी-मार्गस्थ, सकृदागार्मी- 
फलम्ध; अनागासी-मार्गस्थ, भनागामी-फलस्थ; 
अहंतू-मार्गस्थ, भहं त-फरूस्थ) 

आतापी (>उद्योगी-कक्‍्लेशा को तपाने वाला) १०१, 
१०२- १०३, १३६, १३० 

झआात्म-दृष्टि २८, ११२,११३ 

आत्म-भाव १७९ 

आस्म-संयम ९२ 

आत्म-हत्या १०३ 

आत्मा ३६४ 

जादि २६५ (>प्रारम्म) 

आदीनव २६७०, ३७५७ 

आदीप्त ३२०३ * 

आध्यात्म १३७, ३०० 

आनञ्ञ (-अकरप्य) २२८ 

आापोधातु २६६ 

जाभा २५५० 

भाभमिचेतसिक ३१२ 

आयतन ( छः ) ११३, १५६, २०५ 

अआयुप्मान्‌ १०, ६४, १०२, ३०३, ३१६, १३०, 


१३४, १३६, १३७, १४०, १४६३, १४८ 
आरण्यक २७८ 


परिशिष्ट 


आरर्त ७३ 

आराम ( विहार ) १, ५५०, १५१, १५६३, १७८, 
१६६६, १६७, १७२, १८३, १८९ 

आसे-स्वर ३०१ 


शार्य १२३ 
आर्यमार्ग ८, ३२ 


सार्यघर्म २९५ 

आये अश्टांगिक मागे ७९ 

आर्यसत्य ( चार ) २, १६८ 

आलम्धन ४४५ 

आलमसी ४७ 

आलस्य 4६ 

आवागमन ३८, १३४, १९०, ३८७ 

भावुस १७० 

आश्रय ३१ ( 5 गृह ), ३९ 

आश्रव ( ८ चित्त मल ) १२०, (चार ) १३३, 
२०८, ३८६ 

आशक्त १४५ 

आासक्ति १३, १६९ 

आहुति ११७ 

ड्च्छा ४१ 

हन्द्रिय-लंचर ५६ 

इग्यिपथ ( चार ) ९७ ( 5 शारीरिक अवस्थायें ) 

इृपुलोम ३०२ 

दूइवर ११८ 

डऋण-ऋण ११५ 

उककण्णक ( - रोग ) २८९ 

उच्छेद-वाद २०३ 

उत्थान-संज्ञा ( 5 उठने का विचार 9) ९ २ 

उत्पाद २६७ 

डदक-झुद्धिक १४६ 

उद्ग्र-चित्त १५२ 

उदान २८ (> प्रीति वाक्य ) 

उद्धत १६२ 

उद्योगी ४७ 

डपदिष्ट १८२ 

उपधि ९२, ९३ 

उपाधि १०५, १०६, ११९, ११४, १५१७, १७७५ 
१६९५, २३८ 

डपसस्पदा १३० 
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उछ८+रैरे 


डपादान स्कश्थ ( पाँच ) ९७, १९३ 

डपायास २३६५ ( “परेशानी ), २५९ 

डपासक १३९, १४०, १४१, १४२, १४३, १४४, 
१४५, १४६, १४७, १५७७, १७०, १८०,२०४ 

उपोस्थ ६२, १६९, १६७ 

ऊष्ण १०६ 

ऋजुप्रतिकन्न १७४ 

ऋजु मूल १८४ 

ऋद्धि १०३, ११०, १२०, १२१ 

ऋष्धिपाद्‌ १०० ( >चार ) 

ऋद्धिबल १२७ 

ऋष्िमान्‌ ६९, ५२१ १५६ 

ऋषि ३१, ७८, ६९, ६०,३०९, १५३, १७९, १८६ 

पुकध्व २२७ 

एकशाटिक ७४ (८ एक वखधारो) 

एकान्त ४८, ९२ ( “वास ), ९६, १००, १०२, 
१०८, ११६, १२६, १४७५, १६५ 

शहिपस्सिको ( “आओ देख लो' कहा जाने योग्य) 
१०१ 

एुइचर्य ७७, ४६, ८७, १७७ 

ओकक्‍्खा (+ तौछा ) ३०७ 

ओध ( ज्बाढ़, चार ) $ 

आज १६५९ 

आओपनेयिको (८ परमपद्‌ तक ले जानेवाला) ९० 

ओलारिक ३१२ 

ओदुत्य-कोकृत्य (<उद्धतपन-पश्चात्ताप; नीवरण) 

४, ८६ 

आओपपातिक (5 अ-योनिज सत्व ) ४३३ 

आपाधिक १८३, १८४ 

ओऔरम्भागीय ३४७ (निचले बन्धन; पाँच ) 

कंकाछ ३०१ 

कबन्ध ३०५ 

कर्म ३३, ५८ 

कर्मवादी २०९ 

कर्ता १९८ 

कूल १६४ 

कलेबर ( 5 शरीर ) ६३ 

कढए २७९ 

कल्याणमित्र ७९ 

कि ३९ 


४४८+१४ 


कहापण ( < कार्षापण ) ०६ 

काम १, १०७, (-विचार) १६१, (-ट्रष्णा) ११९० 
(-भोग) १०, 

कामच्छनद ४, ८६३ 

कायगत।-स्मृति १५० 

कायबन्घन ३०७ 

काया १०७ 

कार्चापण ७६ (5 कष्टापण ) 

कार ( ८ झृस्यु-काछ ) १० 

कुम्भण्ड ३०३ (- यक्ष ) 

कुलपुत्र १०४, १२० 

कूटागार ३८४ ( ४४४६८) (0ए९८। ) 

केवर्की १३४, १३९ 

कोकनद्‌ ( + कमल ) ७५ 

कोलट्ठि १२३ ( » बैर का ब्रीज ) 

कोशलराज ६७, ६८, ६९, ७०-८७ 

क्षय ४०, १०६ 

क्षत्रिय 9७, ६७, ८६, 4७, 44, १२७, १३३ 

क्षान्ति १७१, १७५, ३५८, २४१ 

क्षीणाश्रव ( 5 भहंत्‌ ) १२, १४, १५, १७, ७०, 
ज०, ६०, १३४, १३९, २९४ 

क्षेम्र १५१ 


खारी १२४ 
गन्ध ९७, ९८, ९९, ११० 


सम्बचीर १६२ 

गाथा ( # इलोक ) १, २, ३, ४, ५, $, ५ 

गीत ३५ ( # गाथा ) 

शुप्तचर ७४ 

गृहपति ७१, १६८ 

गोचर ४४५ 

गोत्र ३२, ४५, ५८, १२५९ 

गौतठस १४ 

अन्य १७० 

ग्लान-प्रत्यय ( रोगी का पथ्य ) २०८ 

अंकमण ९२, २६० 

चण्डाल ८२, ८८, १३३ 

चातुममंहाभूतिक ( >पृथ्वी, जछ, वायु, अग्नि से 
निर्मित ) १३३ 

चार-मार्ग ५ 

चारिका ( ररमत ) १५८ 


संयुक्ष-मिकाय 


चीवर ( ऋमिझ्ु-वद्ध ) १०८, १३४, १८, रे०< 
२७६ 

दैत्य १६५, १८३ 

छन्द ३२९ 

छन्दराग १७५८ 

जद ( ज्दृष्णा ) १४ 

जटिल ७४ 

जनपद <ण 

जरा ४२, ८७, ११८, १६७, १९३ 

जातरूर ( सोना ) २९५१ 

जाति ११4, १९२ 

ज्योति-तम-परायण ८३, <४ 

ज्योत्ति-ज्योति-परायण <३, 4४ 

ज्ञान १०९ 

जानी हैं ६, १४५, १६८, १६९ 

चर ३०८ 

तन्द्रा 4, ४५ 

तप ३९ 

सपस्दी १४ 

तम-तम-परायण 6४३, <४ 

तम-ज्योति-परायण ८३, <४ 

ठतात ७६, १०६, १६७ | 

तिरश्वीन ( जपशु ) ११६, (योनि) २२३, ३८६, 
४३१३ 

तोर्थक्षर ( जज न-साधु ) ५१, ६७ 

कृष्णा १, १२, १७, २३, २६, ३८, ४०. ४१, 
४२, ९३, १०४, १०७, ३१०, १९३ 

तेजस्वी १०३ 

तेजी-घातु २६६ 

तैथिक २४३ 

औशिय १६४, १०२, १५३, १५४, १५६, १4४, 
घ८ढ५ 

व्वकू ९९ 

थूण ९ धघ यश्ु-स्तस्भ है। छ्रे 

दम १७१ (८ इन्द्रिय-दमन ) 

दानत २८, ६४, ११७, १३० 

दास ४७ 

दिध्य ९१, १५६ 

दिव्य-चक्कषु ११९ 

दिव्य-छोक १२० 


परिशिष्ट 


दुध्ख घेरे; ३७५० 

दुर्गंति २० 

दुर्माबित १७६ 

दृष्टिनिध्यान २४१ 

देव-कन्या १५९ 

देवत्थ ११० 

देवपुत्र ४८, ४९, १७२, १७३ 

देवकछोक २७, २९, १६०, १८२ 

देवासुर-संग्राम १७३, १७७, १७६, १७७, ११९ 

देवेन्द्र १२८, १७२, १७३, १७९-१८२, १८४, 
१८६-१८९ 

दो-अन्त २०३३ 

द्वेप १९, १७, ३५, ३६, ६८, ८७५, १४७, १६५, 
१८५ 

बर्म ( > चुद घमे ) १०, १९, देर२, ३३, ३.४, 
३७, ३६, ४०, ४२, ४४७, ४५, ४९, ५१, 
५८-६०, ६८, ७८, ८५, <८, ९९, ५०१, 
१०७, १११, ११२, १५७, ११६, ६२५९, 
१३४, १३५, १३९, १४८, १५४, १५६, 
१६२, १६८, १७१, १७४, १७७, १७७, 
१८०, १८७, ३७४ 

घर्मकथिक ( 5 धर्मोपदेशक ) २०१, ३९२ 

धर्म-दंशना ९३ ( 5 धर्मोपरदेश ) 

धर्माजुधर्म प्रतिपन्न २०१ 

धर्म-धातु २५६ 

घर्मासन २८० 

घर्मे-दर्शन १८३ 

धर्मपद्‌ १६१ 

धर्मानुसारी ४२४ 

घर्मराज ( 5 बुद्ध ) ३३, ७८ 

धर्म -बिनय १०, १५२, १२७, १७३, १७०, १८२, 
२४३ 

घातु ११३, १५६ 

घारा १६, १७ 

घु्ताय २६० 

आअब ११८ 

भूम ४३ 

शति (+ धैर्य ) १७१ 

ध्यान १०७, १२८ 

ध्वानरत ज५ 


छंड८+- १९ 


ध्यानी ४८, ५०, ध५ 
ध्यानी ४४८ 


ध्वजा ४३ 

ध्चज्ञाग्र १७३ 

नरक २९, २९, ५), ८२, ८४, १२३, १६१, 
3६७, १८८ 

नलरूकलाप (-नरकट का बोझा ) २४० 

नाग २७, ११७ 

नागवास ४१८ 

नाम ४०, ४५ 

नामरूप १२, १४७, १६, ३२७, २३, ९६, ३४५, 
१९३, २३१ 

नालि ७६ 

नास्तिकवादी ३५३ 

नास्तित्थ २०१ 

निगण्ठ ७४ 

निद्ना 4, ४५ 

निडिबदा २०८ 

नियास १५६ 

निरर्गल ( यज्ञ ) ७२ 

निरहकार ५१ 

निरुक्ति-पथ ३०३ 

निरुद्धू १२८, १६०, २२७ (>शान्त ) 

निरोध ६३, ७९, १५ (+ निर्वाण ), ११२, ६१३, 
११४, १९२, २३७ 

निम्न॑न्थि-गर्भ ४१८ 

निर्धाण १, २३, ३२, ३१९, ४०, ५१, ०८, ९९, 
१०३, ११4, १३०, १३८, ६१४८, १४९, 
७१, प७३, १५८, १७९, १७१, १७३, 

१७४, २४१, २७६, २८७, २९० 

निर्मोक्ष २ ( +निवांण ) 

निर्माता ११८ 

निर्वेद २०१, ४०९ 

निर्वेधिकप्रज्ञ २५९ 

निषाद ८३ 

निवाप ७०, ६४, ९२, ९३, १०३, १२९, १३०, 
१३१, १३३, १६९, १७०, १८२ 

निष्छ २९१ 

निष्ठा ३६४ 

निष्पाप १६०९ 


उश्चटकर दे 


मिःसरण २६५ 

नीवरण (पाँच ) ४ 

नेवसंज्ञानासंजायतन २५८ 

नैध्कम्य २५९ 

पह्चस्कन्ध २०४ 

पद्मांगवेद २८ 

पश्चाँगिक साज ३३० 

परमपद ( >निर्धाण ) १०, शे३, ५८ 

परसार्थ ४६, ९६, ३०६, ११९१, १७१, १७५, 
१८४८ 

परकोकक ४४, ६०, ६१, ५८, ९४, ११०, १७१ 

परिच्रर्षा १३४ 

परिज्ञा ३९०, ४०६ 

परिशञाता १९०, ४०६ 

परिशेय ४०६ 

परितस्सना ३२८ 

परिनिर्षाण १०४७, १२८, २७४ 

परिध्ाजह ७४, २४३ 

परिलाह २५९ 

पॉयच-अवर-भागीय बन्धन २ 

पाँच-हन्द्रिय ४ 

पाँच-कध्वे-भागीय बन्धन २ 

पाँच-कासगुण १८, ४४, ७५ 

पाँच-नीवरण ४ 

पॉँच-स्कन्ध ११ 

पांघुकूल २७८, ९८४ 

पांछुकूछिक २०३, ३१५ 

पाताक ३२१, २०७ 

पात्र १०८, १रे८ 

पारलौकिक ८०, १७१ 

पिण्डज ९३३ 

पिण्डपात (5 भात ) ७२, २०६ 

पिण्डपातिक २७३, ३७4, २१५ 

पिज्ञाच ३२, (“योति) १६७ 

पुक्कुस ८३, 44, १ रे 

पुण्य ३७, ६०, ११, १०, (-क्षेत्र) १७४ 

पुण्यात्मा १०२ 

पुद्रछ् ३९० 

पुर ( ८ शहर ) १४१ 

पुरुषमेध (-भश) ७२ 


स॑युत्च-निकाय 


पुष्करिणी १५५, १६२, १८३, २५० 

पूर्वकोटि ( 5 पहला सिरा, जादि ) २६५९ 

पूर्वान्‍्त २०६ 

पृथकू-जन १२२, १६९, २३३ 

पेशी १६४ ( ८ गरभ में सस्व की अबु द्‌ के पश्चात्‌ 
तीसरी अप॑स्था ) 

पैशञाच ४१८ 

अगहभ १६० 

प्रशप्ति ३५३ 

प्रजा (-इन्द्रिय) ४, २३, ३०७, ४७, ५८, <९, 
१०२, ११६, १३२, १७१, १८२, १4३ 

प्रज्ञाचानू ५४, ७५७, ७४, १७० 

भ्रशाविम्युक्त १५२, २४४ 

प्रश्ञास्कन्ध ८१ 
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